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प्रधानं सम्पादक्ेय 


व त्रिपिटक्‌ कै सुत्तपिटक के अन्तगैत खुटकनिकाय एसा विभाजन हं 
जिस पन्द्रह ग्रंथ है, इसके विपरीत अन्य चार निकायो मे एक-एक ग्रंथ ह । 
पन्द्रह ग्रंथों का संकलन एकं निकाय कै अन्तत होना इस बात का द्योतक ह 
कि यह्‌ विभाजन अपेक्षाकृत वाद का है । बात भी सहीहै। इस निकाय क 
अनेक अंश अन्य निकायो मै यत्र तत्र मिलते है, ओर साथदही कुचं एक एसे 
्न्थहै जो भाषाकी दष्टिसे भी वादक प्रतीत होते दै । इसके जो पन्द्रह 
्रन्थ है, वे बुद्धोपदेशित धमं के लिए अपनी विशिष्टता रते हँ, साथ ही छोटे 
एवं सुललित होने के कारण बौद्ध जगत में लोकभ्रिय भीदै। | 

परम्परा से इन पन्द्रह ग्रन्थों की सूची मे बुक पाठ का नाम स॒वसे 


वहते आता है। इसे ग्रन्थ न कहकर एक छोटा (दक) संकलन (पाठ) 


कहना अत्यन्त उपयुक्त दै । यह इतना छोटा दै किं इसमें मात्रं नौ सुत्त हं ॥ 
दरसके प्रायः सभी मुत्त मुख्यतः गाथाओं मे हं । कुच एक पुत्तो मे ग अंश भी 
भा गये है । इसमे संकलित सुत्त धमं भावना को द्ष्टि से अत्यन्त महत्वपूरण 
हे कुछ एक सुत्त तो एसे है, जो धमं प्राण बौद्ध समाज के लिए आज भी 
मङ्गलदायक हँ । इस ग्रन्थ मे संकलित महामर््गल छत का थेरवादी बोद्ध 
समाज मे इतना विशद प्रचार है कि सभी मा द्गलिक अनुष्ठान इसी सुत्त के 
पाठ से प्रारम्भ होते है । भेत्तयुत्त' मेँ विश्वसेत कौ रूपरेखा के जो भाव आये 
है, वैसा उदाहरण शायद ही किसी साहित्य मे उपलब्ध हो । सैत्रीकरूणा- 
मुदिता ओर उवेक्षा के समन्वित स्प को ब्रह्मविहार कहा गया हं । पुरे 
ब्रह्माण्ड के जागत अनागत जितने भी जीव हँ, उनके प्रति हमारे मनमें 
एकनिष्ठ मैत्री रहै यही इस्‌ सुत्त की म ्लमयी भावना है । सत्य, ओहसा 
ओर प्रम के जिस आदं का निरूपण इस सुत्त मे हआ 2 वेसा आज तक 
अन्यत्र दुर्लभ ही बना हआ है । इसी ध्रकार (रतनसुत्त में बुद्ध, धमं ओर संघ 
के उच्चाद्ं की जो प्रतिष्ठापना कौ गई है वहु अपनेआपमे एकदहै। बुद्ध 
महामानव थे । हेम सांसारिक लोग उस महासानव कै प्रति कृतञ्च है, जिसने 
संसार से निवत्त होने की दिशा दिखायी है । एसे “रतन कै प्रति हम कृतज्ञ 
ह । इसी प्रकार उनका अनुत्तर धमं भौ हमरे लिए सङ्खलकारी है, ओर 
नके द्वारा प्रतिष्ठापित संगरसिति एवं सुशिक्षित संघ भी हमारे लिए पुज्य है 
वयोकि यह भी बृद्धसे प्रादूभूतहै। अतःये दोनों रतन भीसंसारमें 
सर्वोत्तम रतन हँ मो आज भी उसी तरह प्रभास्वर दै । 

इन कुछ एक महत्वपूरण सुत्त के अतिरिक्त अन्य धुत्त भी किसी न किसी 
प्रकार बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठापित अनिध्य, अनात्म दुःख, ओर प्रतीत्यसमुत्पाद 
के सिद्धान्त का प्रकारान्तर से प्रतिनिरूपण कस्त। हं । 























( प ) 


एेसा प्रतीत होता है कि इसकी लोकप्रियता तथा कुच एक सुत्तं मं 
आगत सूक्ष्म धमम-तत्व विवेचन के कारण ही संभवतः इसकी अदुकथा लिखी 
गयी । छोटा ग्रन्थ होने के कारण अपेक्षाकरृत अदुकथा का आकार भी खछोटा 
है । इसी करण खुहकनिकाय के एक अन्य ग्रन्थ सुत्तनिपात की अटुकथा को 
भी समन्वित कर अदुकथा का नाम परमत्थजोत्तिका दिया गया, यद्यपि दोनों 
अदुकथाओं के अंश भी अलग-अलग दे दिये गये हैँ। इस प्रकार हम यहभी 
कह सकते हँ कि परमत्थजोत्िका का एक अंश खुहकपाठ-अदुकथा है ओर 
दूसरा अंश सुत्तनिपात-अटुकथा दै । 

>< >< >< 


थेरवादी बौद्ध जगत में भिनच्न-भिच्च लिपियों मे त्रिपिटक तथा उसं षरं 
लिखी गयी अदुकथयिं आज भी उपलब्ध हैँ । नव नालन्दा महाविहार 
(नालन्दा पालि प्रतिष्ठान) ने अपने कायैक्रमों मे सम्पण पालि साहित्य को 
देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराने की एक योजना बनायी । इसके अन्तर्गतं 
सम्पण पालि चत्रिपिटक वर्षो पुवं देवनागरी लिपिमें प्रकाशित हौ चुका दहै। 
इसके बाद हमने अदुकथाओं के प्रकाशन का कायं किया । अब तक हमने 
अधिकांश अटुकथाओं का प्रकाशन कर लिया है । थोड़ा शेष है जिसे हम यथा- 
शीघ्र प्रकाशित करने मेँ प्रयत्नशीलरैँ। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 
-परमत्थजोत्िका' के अन्तर्गत खुहुकपाठ अदुकथा को देवनागरी लिपि नें प्रस्तुत 
कर रहे हैँ । इसके पूवं महाविहार ने परमत्थजोतिका के अन्तर्गत सुत्तनिपात 
अटुकथा का प्रकाशन कर दिया है । इस अदुकथा का सम्पादन हमारे विद्रान 
सहयोगी डा० नन्दकिशौर उपाध्याय ने बड़ ही मनोयोग ओर निष्ठापू्वक 
सम्पन्न कियाहै। डा० उपाध्यायने इस ग्रन्थ की भूमिका लिंखीरहै जो, 
हमारा विश्वास है कि यह्‌ अदरुकथा बौद्ध विद्या के विद्वान विशेषकर प्राचीनं 
भारतीय इतिहास के अल्वेषकों के कायं में सहायक सिद्ध होगी । इसी प्रकार 
भाषा विज्ञान तथा भारतीय संस्कृति के वि्याधथियोंके लिएभी यह ग्रन्थ 
सन्दभं के लिए उपयोगी होगा । ध 


हमं यह पण विश्वास दै कि हमारे इस प्रयासमें पालि ङ विद्रानों का 
एेसा ही सहयोग मिलता रहेगा । | 
सी० एस० उपासक 
२ १-२३-७८ निदेशक 
नालन्दा महाविहार, नालन्दा (विहार) 
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की स्थापनाकी गयी। यह्‌ सांस्कृतिक निमाण का 








प्राक्तशन 


भारतं की स्वतन्त्रता के उपरान्त विहार सरकार का ध्यान अपने गौरवमय 

अतीत की ओर आकृष्ट हुआ ! नालन्दा, वैशाली, मिथिला ओर पाटलिपुत्र के 
स्मरण मात्रसे ही हम गौरवान्वित हौ उठते हैँ । नालन्दा में दुनियां का पहला 
भौर शायद सबसे बडा विश्वविद्यालय था । जैसा नाम से पता चलतादहै, 
नालन्दा महाविहार बौदढविश्वविद्यालय था । महाविहार का अथं ही होता है 
बौद्ध विद्या का सर्वोच्च के^द्र' । किन्तु इस विश्वविद्यालय मेँ बौद्धेतरः विषयो 
की भी पढाई होती थी) ब्रहमवेताओं ओर जनक की भूमि मिथिला मे 
कालान्तरमें ब्राह्मण न्यायका भारत प्रसिद्ध केन्द्र वन गया । सदियों तक 
बौद्ध न्याय के गड नालन्दा से इसका बौद्धिक संघषं चलता रहा । इस संघषें 
ने हमे दिङ्घनाग, शीलभद्र, शंकरस्वामिन्‌, धर्मकोति, चन्द्रकी त्ति, कमलशीलः, 
वाचस्पति मिश्च, वात्स्यायन, उदयनाचार्थं, उहोतकर ओर रत्नाकरशान्ति जसे 
विद्वानों को प्रदान किया ! यह हमारे प्राचीन इतिहास का गौरवमय अध्याय 
है । इस अध्याय को उजागर करने कै लिए एवं इन पुनीत स्थानो मे प्राचीन 
गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने की दष्टिसे नवनालन्दय महाविहार ओर 
मिथिला संसकरृतणोध जैसे संस्थानों का सरकार द्वारा १९५१. ई० मे निर्माण 
किया गया । इसी समय भगवान महावीर की पुण्यभ्ूमि वंशालौ मे प्राकृतशोध 


संस्थान ओर पटना मे जायसवाल शोधसंस्थान तथा हिन्दी रष्टृभाषा परिषद 
संक्रान्ति काल था। 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भिक्न्‌ जगदीश काश्यत' डा० हीरालाल जेन, 


डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, डा० काशीभ्रसाद जायसना त तथा अनन्त 
सदाशिव .अल्टेकर जसे विद्टान इस पुनर्जागरण ओर नवनिर्माण कौ भूमिका 
निभा रहे ये । भारत कै प्रथम राष्टूपति डा> राजेनद्र प्रसादः विहार के प्रथम 
मृख्यमंत्री डा ० श्रीकृष्ण सिह, विहार के शिक्षा मंत्री आचायं बदरीनाथ वमा 
तथा विहार के शिक्षा सचिव डा० जगदोशचन्द्र माथुर ने अपने प्रश सकोय 
सहयोग से इसे सूतं रूप प्रदान किया । 
नवनालन्दा महाविहार के निर्माण में विदेश 
श्री लंका, वर्मा, थाईलैंड, वियत्तनाम, लाओस, कम्बोडिया, चीन, तिन्वत 
जापान आदि देशों मे इसके लिए काश्यप जी ने सिशिनरी ढंग से काम किया । 
यह इसी का प्रतिफल था कि नालन्दा के शिलान्यास के अवसर पर इन देशों 
ते अपने-अपने राष्टाध्यक्न ओर विशेष दरतो कौ भेजकर नागन की शोभा 
बद्धायी । इसी अवसर पर इन देशों ने अपने-अप ते देश की लिपियों मे बौद्ध 


का पूणे योगदान रहा हे। 











कक + 


(1) 


रथो कां प्रदान किया । बौद्ध साहित्य कै रथों की संख्या विशाल है । बौद्धधमं 
मुख्यतः दो भागो मे विभक्त है-स्थविरवाद ओर महायान । स्थविरवाद के 
सभी ग्रथ पालि भाषा में है, इनका विकास श्रीलंका, वर्मा, थाईलेड, लाओस, 
कम्बोडिया तथा वियत्तनाम आदि एशिया कै दक्षिण र्वी देशो में हआ । 
महायान के विपुल ग्रंथ बौद्ध संस्कृत में लिखित थे । इनका विकास चीन 
जापान तथा तिव्वत के देशों में हुआ । दृभग्यि की बात टै कि इन दोनों 
सम्प्रदायो के सारे के सारे ग्रंथ भारत से विलुप्त हो गण | 


स्थविरवाद का विशाल साहित्य पालि भाषा में सहली ओर वर्मी लिपि 
मँ सुरक्षित था । नालन्दा के निर्माण होने पर इन देशों ने इसे अपना सम्पूणं 
साहित्य प्रदान कर दिया । महायान के विपुल ग्रथ, जो मलतः संस्कत मे थे, 
चीनी ओर तिव्वती अनुवादो मे आज भी सुरक्षित है । चीनी यात्री ह्व नसांग 
नालन्दा के छात्र थे । वर्षो नालन्दा रहकर अनेक प्रसिद्ध ग्रथ का चीनी में 
अनुवाद किया ओर कुल स्वतंत्र ग्र॑थो की भी स्वनाएं की । ह्रं नसांग अपने साथ 
अनेक ग्रंथ चीन लेते गए । कुछ यहाँ के विद्वान चीन जाकर यहाँ के ग्रंथों का 
चीनी भाषा मे अनुवाद किया । इस तरह महायान का विशाल साहित्य चीनी 
सखोतों मे उपलब्ध है । तिव्वती खोतों मे भी महायान कै अंथ उपलब्ध हँ । 
महामति राहुल साक्रत्यायन ने इजारों की संख्या मँ भोटदेण की भाषा सें 
महायान के ग्रथोको भारत ले आनेमें सफलता प्राप्त की। ये सभी ग्रथ 
काशीप्रसाद जायसवाल शोधसंस्थान, पटना मे सुरक्षित है । इसे उन्होने 
नालन्दा के लिए लाया था, किन्तु उस समय नालन्दा का निर्माण नहीं होने के 
कारण यहां उन्हं रखा गया । काश्यप जी चीन जाकर चीनी सरकार को 
नालन्दा के लिए प्रित करनेमे सफल हए । इतिहास ने पलंटा खाया । 
त्व नसांग कौ पवित्र अस्थियों के साथ साथ पाच लाख रुपये ओर चीनी ग्रथों 
को नालन्दा के एक वड समारोहमे, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री 
प० जवाहरलाल नेहरू को, चीनी सरकार ने तिव्वत के धर्म गुरु दलाई लामा 
के माध्यम से समपित किया। अव नालन्दा को सम्पुणे वौद्ध साहित्य प्राप्त 
हो गया । ग्यारह लाख की लागत से हवं नसांग मेमोरियल भवन का निर्माण 
हो गया है । किन्तु अव तक उसमें चीनी ओर तिव्वती ग्रथ नहीं जा सके 
ह्व नसांग की अस्थियां भी नहीं जा सकीं है| यह चीनी ओर भारतीय 
सस्कृति के अध्ययन की वहत वडी योजना है | स्वर्गीय पंडित नेहरू के इस 
अधूरे कायं को उनकी ८ पुत्री श्रीमती इग्दिरा गांधी ही णं कर सकती ह । 
शायद समय प्रतीक्षामे टै) 
नालन्दा अपने कायं में प्रयत्नशील हैँ । इसका नि ण 
शोध ओर अध्ययन के लिए हआ है । अतः महाविहार ५ । त्र ८१५ निद्या कै 
धा कि सहली ओर वर्मी लिपि मँ उपलब्ध पालि गां १ न तिक दायित्व 
#. ४९८. १। को पाठकों कै लिए 
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देवनागरी लिपि में उपलब्ध करादे। इसके लिए काश्यप जी ने योजनावद्ध 
रीतिसेकाम किया। उन्होंने भारत सरकार के सहयोग से सम्पुणे त्रिपिटक 
को ४१ जिल्दों मे देवनागरी लिपि में प्रकाशित कर एक अभरुतपूवं काम 
किया। वे इसका हिन्दी अनुवाद भी करना चाहते थे। इस तरह 
सदियों से निर्वासित बौद्धसाहित्य का एक अंश हमे उपलब्ध हो गया। 
काश्यपजी तो मिशीनरो थे, चुप कसे बवेठ्ते। विहार सरकार की 
सहमति से त्रिपिटक की अद्ुकथाओों ( भाष्य ) के प्रकाशन को भी योजना 
वनायीं । इस योजना के अन्तगंत महा विहार ने अबतक कई ग्रंथों का प्रकाशन 
कियादहे। संक्लिप्त पालि चरिपिटकके प्रकाशन की योजना भी उन्हींकी 
थी । इन दोनों के प्रकाणन कौ उनकी अपनी नयी योजनाथी। इसे वे एक 
टीमकेरूपमेपुरा करना चाहते थे। क्योकि इससे प्रथ, भाषा ओर उसके 
इतिहास मे एक क्रमवद्धता होती, किसी खास निष्कषे को मान्यता होती, 
कितने ही अन्धकारपूणं स्थलोंका उद्घाटन होता ओर टूटे इतिहास को 
कड्या मे एक नयी श्र ङ्कलाएुं आबद्ध होती । संक्षिप्त त्रिपिटक की भी उनकी 
कुछ दुसरी ही योजना थौ । सम्पुगे दक्षिण पूवे के बौद्ध देशों के विद्वानों की 
सभाम इस संल्लिप्त त्रिपिटक की प्रमाणिकता की सम्पुष्टि होती, मूल बुद्धवचन 
एक भाग में होते, भिक्षुओं दारा उपदिष्ट सुत्त दुसरे भाग में होते, मातर पैय्याल 
को हटाकर इसके कलेवर को काट-छोटकर हौ नहीं बल्कि इसके सारतत्व 
को नए रूप में उपस्थित किया जाता ओौर तव यह त्रिपिटक से अपने कलेवर 
ओर स्वरूप में एकदम भिन्न होता। अगर महाविहार ओर प्रशासन 
नालन्दा मे थरवाद बौद्ध देशों के विशिष्ट भिक्षुओं को सभा ब्ुलाने में सफल 
हो जाय तो यह्‌ भी बहुत बड़ी उपलन्धि हो । 

प्रस्तुत श्रथ परमत्थजोतिका अर्थात्‌ खुहुकपाठ्टुकथा अटुकथा योजना के 
अन्तगेत एक प्रस्तावित ग्रंथ है । देवनागरी लिपि में प्रथम बार इसका प्रकाशन 
हो रदा है। इसके प्रकाशन का आधार बर्मा के षष्ट संगायन १९५८ के 
प्रकाशित वर्मी लिपिका ग्रंथ है। नालन्दा देवनागरी त्रिपिटक प्रकाशन की 
प्रणाली ओर प्रक्रियाएं इसमें अपनायी गथी हैँ । सिहली, स्यामी जौर रोमन 
लिषियों मे प्रकाशित प्रतियों द्वारा इस संस्करण को तुलनात्मक बनाया गया 
ह । विभेदवाले अंशो को पादटीप्पणियों में दे दिया गया है । आवश्यकतानुसार 
शीषंक तथा उपशीषेक आदि मे परिव्तन किये गए हैँ । च्रिपिटक के सन्दभं 
देवनागरी नालन्दा प्रकाशन से उद्धत किये गए हैँ । बर्मीं ओर रोमन प्रतियों 
क पृष्ठ संख्या उपयुक्त स्थान पर अंकित कर दिये गए हैँ । | 

यहं मेरा सौभाग्य था कि विगत १२ वर्षो तक लगातार पुज्य काश्यप 
जौ के एकदम निकट रहकर पालि साहित्य ओर बौद्ध दशन पठने का अवसरं 
मिला । शोध प्रबन्ध लिखने के क्रम मेँ उनके चरणों मे बैठकर सम्पूण त्रिपिटक 
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को पढने का कई बार अवसर मिला । अज इसक्षेत्रमेमेराजो कुछ भौ त 
वह्‌ सब उन्हीं का है, ओर यही इसके सम्पादन का सम्बल हैँ 1 मनुष्य को काया 
मे इस देवतुल्य बोधिसत्व. के श्वी चरणों में श्वद्धायुक्त प्रणाम हे । यद्यपि वे 
आज नहीं ह, किन्तु उनका ध्मंकाय इसे अवश्य स्वीकार करेगा । इसके 
अतिरिक्त जो मेरी भौतिक उपलब्धियाँ है, उसके लिए मै अपने आचायर डा० 
नथमल टाटिया भूतपूव निदेशक, नवनालन्दा महाविहार एवं वत्तंमान 
निदेशक, जेन विश्वभारती राजस्थान का पूणैरूपेन कृतज्ञ हूं । 


वत्तं मान निदेशक एवं प्रस्तुत ग्रंथ के प्रधान सं शोधक डा० चन्द्रिका सिह 
उपासक जी ने इसके सम्पादन का मुञ्चे सुअवसर प्रदान किया टै। 
आपने मुञ्चे ललितविस्तर जसे वोद्ध-संस्करेतके ग्रंथके अनुवाद का भारः 
दिया है, जिसके करई अंश पूर्णं हो चुके है । अपने पालि हिन्दी शब्दकोश 
प्रकाशन की योजना के अन्तगेत मुञ्चे भी कायं देकर मेरा मागे प्रशस्त किया 
हे । प्रस्त॒त प्रथ के सम्पादन में आपकी सदाशयता को वड़ा ही महत्वपुणं 
माना जा सकता है । प्रथम संगीति के अवसरपर ही च्रिपिटकका लिखा 
जाना, लंका में वटगामिनी अभय के समय त्रिपिटक एवं अदुकथाओं का मात्र 
लिप्यान्तरण करना, सकाय निरूत्तिया' के अथं तत्व मे भावतत्व का प्रतिबोध 
कराना आदि दुरूह स्थलों के रहस्योदधांटन मे आपकी सहायता की बडी 
अपेक्षा थी । आपके साथ मेरा सम्बन्ध रेखागणितके दो समानान्तर सरल 
रेखा के सिद्धान्त पर आधारित रहा है, अतः इस परिप्रेक्ष्य मे आपकी उपयु क्त 
सहायता का बड़ा महत्व हो जाता हं । आचाय | आप स्तुत्य हैँ हिन्दी 
साहित्य के दो प्रकाण्ड विद्वान प्रोफसषर केसरी कुमार, अध्यक्ष हिन्दी विभागः, 
पटना विश्वविद्यालय एवं डा० कुमार विमल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग की 
सदाशयता एवं सत्प्ररणा के लिए हम आभारीरहैँ। श्री जनार्दन प्रसाद र्मा 
अधिवक्ता विहार शरीफ कै प्रति आभार प्रकट करनेके लिए वाणी मौनही 
जाती है । डा० महेश तिवारी, अध्यक्ष पालि विभाग, दित्ली विश्वविद्यालय, 
इस कायं के आदि प्ररक रहै) अप हमारे आचायं भीदहै, आपकी कृपा 
वनी रहै यही कामना है 1 श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, पुस्तकाध्यक्ष संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी एवं श्री श्यामदेव द्विवेदी, अवर सचिव पुस्तकालय 
विधान सभा, पटना से भी कई प्रकार की सहायता मिली दहै, आप दोनों 


स्मरणीय हैँ । श्री मुसाफिर सिंह एम० ए० को अपेक्षितं सहायता कै लिए 
धन्यवादं हैँ । ्‌ 


ज रिम ज का क ० = --- ~ 


१. जापान फ विद्यान्‌ सन्व पंजी रुह्जी ने भी ₹स्नगिरि शानििस्तुप क्ष श्प कथ न भाष्यं ४ 
हर्द वोधिमत का अवतरं मानारै। 





@ 1). 

 डा० अंगराज चौधरी, डा नन्दकिशोरं प्रसाद, डा० पारसपति नाथं 

सिह एवं श्री मिथिलेश्वर प्रसाद के सम्पादित पुस्तकों से पथ प्रदशेन हुआ है । 
दूसरे रूप में आपके कई प्रकार के सहयोग भी सिने हैँ, आप सभी धन्यवाद के 
पात्र हैं । अपने सहयोगी प्रो० श्री उमांकर व्यास, डा० विजय कुमार शर्मा, 
प्रो° श्री कृष्णा चौधरी जीका स्मरण करना अवध्य है। आप सभी 
धन्यवाद के पात्रँ । पुस्तकाध्यक्ष के अतिरिक्त पुस्तकालय विभाग के श्री 
छोटन प्रसाद एम० ए०) श्री हरिप्रसाद एवं श्रौ राजेन्द्र भरसार पुस्तकों की 
यथासम्भव उपलब्धि कराते रहे, आप सवो की मंगल कामना करता हू । 
व्याख्याता तिव्वती शोध सस्थान सारनाथ, वाराणसी, 
मनोयोग से इसके प्रफ देखने का काम कियादहै, 
दसके लिए साघुवाद देता ह साथ-साच्‌ मंगलमय भविष्यकौो कामना करता 
हं । इनके अधूरे कायं को उतनी ही तत्परता स डा सत्येन्द्र प्रसाद सिह, 
व्याख्याता बी °डी ० इवनिग कालेज मीठापुर पटना, ने पूणं किया, इसफे लिए 
आप धन्यवाद के पात्र हैँ । कामना ह आपका भविष्य सुन्दर ह्‌। । 


विहार राज्य शिक्षक सहयोग सं च प्रं स, पटना के पदाधिकारी श्री जगधारी 
पाण्डेय ओर श्री ठाकुर प्रसाद सिह की तत्परता काही फल है कि समय पर 
द्सका प्रकाशन हो सका। श्री यौगेन्् तिवारी, श्री रामध्रसादं जी एव 


श्री उदयनारायण को भी साधुवाद ट्‌ । 
नहीं प्रतीत हयी है, वयोकि उसको 


शुद्धि पत्र लगाने की आवश्यकता न ॑ 
अशुद्धि होने पर फिर क्या किया ज [एगा ? अतः लीग सुधार कर स्वयं पठ 
लगे, यही अपेक्षा है 1 इसके आदि से अन्तत के सभी कामर्मैनेस्वयं ही 
किया है। अतः जो दोष होंगे वह्‌ मेरे ही । 


डा० सुरेन्द्रकुमार, 
ने अपनी पूरी तत्परता एवं म 


नन्दक्रिशोर उपाध्योयं 


^ 
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परमत्थजोतिका-(खुहृक पाठं अटुकथा) खुहकपाठ की अटुकथा 


( क ) ख हकनिक्ताय : -- परमत्थजोतिका खृह्कनिकाय के प्रथमं ग्रंथ “खुहृक पाठः 
कौ अदुकथा है) खुहृकनिकाय सुत्तपिटक का पचा निकाय" है । सर्वास्तिवादी 
परम्परा मे सुहुकनिकाय को श्ूद्रकागमः कहा गया है। सम्पूण चिपिटक में 
खूहृकनिकाय सर्वाधिक विवादास्पद "निकायः है । सुमङ्गलविलासिनी के अनुसारः 
खुह्कनिकाय के ये १५ ग्रथ है :- 

(१) दुदकपाठ (२) धम्मपद ३) उदान (४) इतिवृत्तकं (५) सुत्त- 
निपात (६) विमानवत्थु (७) पेतवत्य (८) येरगाथा (९) येरीगाथा (१०) 
जातक (११) निदस (१२) पटिसम्भिदामस्ग (१३) अपदान (१४) बुदधवंस 
ओर (१५) चरिथापिटक । 

किन्तु (मज्ज्षिम भाणकों' की इस मान्यता का 'दीघभाणकों' ने विरोध 
कियादहै ओर उन लोगोंने खहकनिकाय के ग्रथोंकी गणना अभिधम्मपिटक के 
अन्तगंत की है । दीवभाणकों ने सुहृकपाठ, चरिथापिटक, वुद्धवंस ओर अपदान के 
अस्तित्व प्र भी प्ररनचिह्ं लगा दिया हैः। प्रथम संगीति के अवसर पर महाकाश्यप 
आनन्द से पचते है ““सुतन्तपिटके चतस्स संगीतियो, तासु पठमं कतर संगीति ति” ! 
सुत्तपिटक मे चार संगीतियां है- पहले किसका संगायन करना होगा ? अदुसालिनी से 
ही पता चलता है कि सम्पण विनयपिटक, सम्पूणं अभिधम्मपिटक तथा खुदहकपाठ आदि 
१५ ग्रथ सभी ख॒दहुकनिकाय के अन्तगंत गिने गये है-“सकलं विनयपिटक अभिधम्मपिटक 
खुदृकपाठादयो च पुष्वे निदस्सित पंचदसमेदा, ठषैत्वा चत्तारो निकाये अवसेसं बुदधवचनं 
ति अयं खुदृकनिकायो”” । इस गणना मे मात्र चार निकायों को छोड दिया गया टै । 
अभिधम्म वम्म' का 'सुत्त' का परिशिष्ट दहै । सुत्त के अतिरिक्त सभी अभिधम्म ट, 
अतिरिक्त धमं है-श्रेष्ठ धमं है । सिहल देश की परम्परा में खुदकनिकाय के १५ ग्रथोमं 


से निह स (चल्लनिद्‌स जौर महानिदस) को दो मानकर इसकी संख्या १६ मानते ई । 


सुमज्गलविलासिनी- निदानकथा । 

अटुसालिनी-निदानकथा | 

पुमन्गलक्लासिनी--डा० महेश तिवारी, पृ०--१६ । 

सुद्कपाठो भम्मपदं उदानं इतिदुत्तकं सृत्तनिपातो विपानवसधु पेतवलयु भरगाथा भेरीगाथ। 
निद सो परिसम्भिदाममगो अपदानं बुदवंसो चरियापिरकं विनयपियकं ्भिधम्मपिटकं ति अयं 
लुक निकायो --गम्धवंस-५७ 


०्< ^ ९ 


जातक 








(^) 


घर्मा मे सिलिन्दपञ्ह, सुत्तसंगह, पेटकोपदेसं ओर नेत्तिपक्करण को जोड़कर खंदटकनिकाय 
के गर्यो की संख्या १९ मानते है" । १८९४ ६० केः प्रकाशित स्यामी संस्करण में 
विमानवत्थ्‌, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, जपदानः बुद्धवंस ओर चरियापिटक 
को खुट्कनिकाय में सम्मिलित नहीं किया गया है । चीनी आगमो में स्वतंत्र निकाय के 
रूप में खहकनिकाय का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । स्थविरवादी ओौर सर्वास्तिवादी 
दोनों ही परम्पराओं मे चार निकायो की दही प्रघानता दीख पड्तीटहै 1 जौ हो, किन्तु 
दीघ भाणक ओर मज्क्िमं भाणक भिक्षृओं के आपसी मतभेद से इतना तो स्पष्ट हो दही 
जाता है कि प्रथम संगीति काल से ही खुदृकनिकाय कमोवेश रूप मे अपना अस्तित्व ग्रहण 
कर चूका था । तृतीय संगीति तक इसमे परिवत्तंन ओर परिवद्ध न होते रटे । थेरगाथा 
की क गाथां अशोक के समयकी मानी गयी है, क्योकि इसमे अशोक के भाई 
वीतसोकथेर की गाथाएं भी सम्मिलित है 1 भारहुत ओौर साची के स्तूपो मे कद जातक 
कथां के चित्रण देखने को मिलते है । इन स्तुपों का समय ईसा से ३०० वषं पूवं का 
माना गया है । प्रथम्‌ शताब्दी ६० पूवं के ग्रथ मिलिन्द पञ्हों मे खुदकनिकायकेग्रथों 
की चर्चा मिलती है। 


उपयुक्त बातों को अगर एकाग्र रूप से देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि खुद 
निकाय के मात्ररपाचं ग्रथ प्रामाणिक होगे । इसे इस प्रकार देखें -- 
(क) प्रथम संगीति के अवसर पर दीघभाणक भिक्षुओं द्वारा अप्रमाणिक ग्रथ 

[१) वुद्धवंसं (२) चरियापिटक (३) अपदान । | 
(ख) द्वितीय संगीति के भिक्षुजों ने जिन्हें अघ्रमाणिक बताया :- 

(१) पटिततम्मिदामग्ग (२) निद्‌स (३) जातक (कु अंगों को छोडकर) 
(ग). स्यामी परम्पराने जिनग्रथोंकौ स्थान नहीं दिया :- 

(१) विमानवत्यु (२) पेतवत्य्‌, (३) येरगाथा (४) धेरीगाथा (५) जातक 

(६) अपदान (७) वबुद्धवंस भौर (=) चरियापिटक । 

इस प्रकार (१) विमानव्थ्‌, (२) पेतवत्य, (३) येरगाथा (४) धेरीगाथा 
(५) जातक (६) अपदान (७) बुढवंस (5) चरियापिटक (९) पटिसम्मिदा- 
मग्ग ओर (१०) निदहस अघ्रमाणिकम्रथ हं। 


१. पालि लिटरेचर श्राफ व्मा-मेविल बोड्‌, पृष्ठ -५। 
२. खुद्कपाठ की अटरुकथा परमत्थजोतिका में प्रथप्र संगीति के अनवसर पर ही सुदकनिकाय नर; 
मर्थो क संगायन का उठे मिलता श 
“मिस्ला षठम मद्ासङ्गीतिया वत्तमानाय सव्वं दीवनिकायं मञ्मिमनिक्षायादिं च पुच्छित्वा 
त्रनुपुम्बेन दक, निकार्यं पुच्छन्तेन ०००. - भासितं '- 


परमत्थजोतिका, प०--११५। 
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शेष प्रथ (१) सु्हुकपाठ (२) धम्मपद (३) सुत्तनिपात (४) उदानं 
मौर (५) इतिवृत्तक बच जते हँ। लुहुकपाठ को छोड़कर शेष चार ग्रथ चीनी 
अनुवादमें भी उपलबन्धरहैँ। हौ संकताहै क्रि पहले सुत्तपिटक को चार निकायो के 
अन्तगंत रखने की प्रणाली ही थी, वाद मेँ यहु एक स्वतंत्र ग्रथोंका निकाय ही बन गया 
जिसकीनतो ग्रथ संख्या ही टीक-टीक ज्ञात दहै भौरन यहही कि इसे किस पिटकमें 
रखा जाय सुत्तपिटक मेँ या अभिधम्मपिटकमे। खुहूक पाठ करईग्रथोंके सृत्तोंका 
संकलन दै । सम्भवतः इसी कारण चीनी अनुवादकों ने इसका अनुवादं न किया हो । 
अकेले सुत्तनिपात के तीन सुत्त इदमे संकलित हैँ । इस तरह उपयुक्त पांच ग्रन्थ लुह्क- 
निकायके प्रामाणिक ग्रथ, इसे निध्रिवाद रूपमे स्वीकार किया जा सकता है। 
(ख) खहकपा!ठ :--“ङुदकपाठ' लुदकनिकाय का प्रथम ग्रथ है । यह एक अत्यन्त 

लघ्‌ ग्रथदहै। इसमे मात्र ९ सुत्त हैँ :-(१) सरणत्तय (२) दससिक्ापद 

(३) दततिसाकार (४) कुमारपन्ह (५) मङ्खलयुत्त (६) रतनसुत्त 

(७) तिरोकुडुचुत्त (5) निधिकण्डसुत्त ओर (९) मेत्तसुत्त । 

मद्घलसुत्त, रतनसुत्त ओर मेत्तसुत्त युत्तनिपात मे भी है) सुततनिपात में मङ्कलसुत्त 
को महामङ्गलपुत्त कहा गया है । तिरोकरुड्मुत्त पेतवत्थु मे है । तीन शरण ओौर दस 
शिक्षापदों के विवरण विनयपिटक मे मिलते है । दीघनिकाय कै संगीतिपरियायसुत्त एवं 
दसुत्तरसृत्त तथा विनयपिटक मे करुमारपञ्डों' के उत्स मिलतेदैँ। ३२ आकारोंका 
वणेन दीघनिकाय ओर मञ्ज्िमनिकाय के महासतिपद्वान मरौर सतिपड़ान जसे सृत्तोंमें 
मिलता है । महासतिपद्ान में ३१ अब्धोंका वणन दै, किन्तु खुहुकपाठमें ३२ गङ्गका 
वणन है मत्थकरे मल्‌ गं यहु एक अधिक है । कायगतासति का बौद्धयोग मेँ अट्यधिक 
महत्व है । संयुत्तनिकाय, धम्मपद एवं उदान में इसके महत्व पर प्रका डाला गया 
है" । दस प्रकार त्रिपिट्क के कुं चुने हुए सृत्तों का यहु लघु संग्रहदै। मात्र 
निधिकण्डयुत्त इस संकलन का अपना सुत्त है । 

लुह्कपाठ यद्यपि छोटा है, किन्तु बौढदेशों मे इसका महत्व अत्यधिक हैँ । वहां 
परित या महापरित्त के रूप में इसके सत्तो का प्रयोग किया जाता है । परित्त का अथं 
ही है परित्राण । भिक्षुजों ओर गृहस्थो की रक्षा के उह द्य से सुत्तपिटक के लगभग ३० 
सुत्तो का एक अलग ही संग्रह करलियागयादहै। इस संग्रह को परित्त या महापरित्त 
कहते हैँ । कंका ओर वर्मा में परित्त पाठ का बहुत बड़ा महुत्वदहै। मेविल बौड़का 
कथन है कि वर्मा में इस्तसे अधिक कोई लोकप्रिय ग्रथ दुसरादहै ही नहीं। 
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खद्‌कपाठ के ९ सृत्तोमेसे सात सुत्त परित्तमे भी सभ्मिलितदै। दसते भी 
लुद्‌कपाठ कौ लोकप्रियता का पता चलता ह । परित्तपाठ की प्रथा नुद्धकालीत दै, 
स्वय बुद्ध कौ देनहै। रतनसुत्त सेपताचलतादै कि वंशालीमं दुभिक्ष के समय 
स्वय भगवान्‌ वुद्धने राजगृह से वंशाली जाकर रतनसुत्त का पाठ किया था ओर 
वंशाली नगरवासियों को दुभिक्ष ओौर महामारीसे त्राण भिला था । भयं महाकादयप 
की बीमारी के सभय स्वयं बुद्ध ने 'वोज्छाद्ध' सृत्त का पाट क्ियाथा। स्वयं बुद्ध की 
वीमारी के समय महाचृन्द स्थविर ने वोञ्ज्ञाङ्ध सुत्त का पाठकियाथा। गिरिमानन्द 
भिक्ष्‌. के रोग परिगमन हेतु भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को दससज्ज्नामूत्र के पाठ करने 
का आदेश दिया था। “सचे खो त्वं जनन्द | गिरिमानन्दस्स भिक्वनो उपसं कसित्वा 
दस सञ्ञा भासेय्यासि, ठानं सो पनेतं विज्जति यं गिरिमानन्दस्स भिक्ख॒नो दस सञ्जा 
सुत्वा सौ आवाधो ठानसो पटिप्पस्सयेग्या' । इस अयुं में परित्त भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेश ह परित्ता च भगवता उदिदत्ि"। इन परित्तो का ध्रामिक महत्व चाहे 
जो भी हो, इसका मनोव ज्ञानिक महत्व भी है । उदात्त भावनाओं से परिप्लावित हो 
जाना मनोविकारों से ऊपर उठ जानादहै, जौल्लरीर को ओर साथ-साथ मन कौ हूह्का 
करदेतादहै। मनोविदेलेषण पदति के जनक डोँ° फ़ायडने भौ इसे स्वीकार कियाद 
कि मन के स्तरोंको खोलकर अलगं-अलग कर देने से करई मानसिक रोगों का परि 
हो जातादहै। + 0 की ग्याख्या में उन्होने इसे सष्ठ किया है । | 


रामन 


इस परिग्््य मँ इतना तो सुस्पष्ट दै कि खुदकपाठ अपनी. न्लविमा' से चरिपिटक 
साहित्य का एक महूत्वपूणं ग्रन्थ है । परमत्थजोतिका इसी महत्वपुणं श्रथ 'सुट्कपाठ' 
की अद्रुकथा है । 
(ग) अष्टुकथा :-अदुकथा अर्थात्‌ अर्थक्था को संसृत का भाष्य कह सकते है । 
शब्द कल्पद्रम मे भाष्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई =-= 
सुत्रार्थो वण्यंतेयत्र, वाक्यः सूत्रानुारिभिः। 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं, भाष्यविदो विदुः ॥ 
शिशुपालवध नाटक मे महाकवि भास ने इसकी व्याख्या करते हुए 
संक्षप्तस्याध्यतोऽस्यं व॒ वाक्यस्याथं गरीयस; । 
सुविस्तरता वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे| 


कहा है-- 


संस्ृतके भाष्य इस परिभाषा पर पुरे उतरते है । 
( अर्थकथा ) इसपे कु भिन्न दै, कुच दु्री ही दहै। 
सुविस्तार ही नहीं है, बल्कि अथंकौ व्याख्या के साथ 


किन्तु पालि अदटुकथा 
इसमं मात्र सूत्रके अंका 
` ताथ उसकी एेतिहासिकता, 
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भौगोलिकता एवं उ्तके अविच्िच् पारम्परिकता के एक तारतम्यका भी बोधं 
कराता है । बौद्ध धमं के पच्चीस सौ वषं में भी इसको एेसी हौ व्याख्या मिलती है" । 

पाचि अथंकथा साहित्य का अपनी एक अलग इतिहास है । सामान्यतः यह्‌ कहा 
जाता रहादहै कि चौथी-पांचवीं शताब्दी के बुद्धदत्त, बुद्धघोष, ओर धमंपाल जंसे 
विद्ठानों ने पालिञद्रुकथा साहित्य का निर्माण किया वस्तुतः बात एेसी नहीं है । आचायं 
रेवत स्थविर के इस कथन के पीले इसका एक लम्बा इतिहास दपा है--“इधावुसो 
बुद्धघोस, जम्बुदीपे पिटकत्तयपालिमत्तमेव अत्थि, तस्स अद्रुकथा च आचरियवादाच न 
विज्जन्ति, सीहलद्वुकथा पन सज्गी तित्तय सारूक्डहा सारिपुत्तादीहिकतं महिन्देन कथामग्गं 
ओलोकेत्वा सीहलभासाय कता सीहलदीपे पवत्तति । त्वं पि तत्थ गन्त्वा सव्वं 
उपपरिकिखित्वा मागधाय निरूत्तिया परिवत्तेह'' 1* अर्थात्‌ जम्बुदीप में मात्र पालि 
त्रिपिटिकदहीदहै। यहाँ उसकी अटुकथाएं ओर आचायंवादं नहींदहै। सारिपुत्रादिधेरों 
द्वारा निर्मित तीनों संगीतियों दारा संशोवित तथा संबद्धित अद्रुकथाएं ओर आचायंवाद 
महेन्द्र द्वारा ककाले जाये गये) उन्होनेदही उसे श्हली भाषा मे परिवक्त॑न भी 
किया। रेवत स्थविर बुद्धधोषको आदे देते है कि वे कंका जाकर उन सभा 
अदुकथाओं ओर आचःयवाद को मागधी भाषा में रूपान्तरित कर पुनः भारत नले आवं। 
इससे स्पष्ट होतादहै कि ततीय संगीतिकाल तक अर्थात्‌ ध्रियदर्शीं अलोक के समयं तक 
अधिकांश पालि अदुकथाओं ओर विभिन्न आचायंवाद ओर पौराण साहित्य को रचना 
हो चूकी थी । इस पर हम अगे विचार करेगे। इस सन्दभं में यषां पोराण साहित्य के 
इस उद्धरण पर पहले विचार करना आवश्यक है । 


पालिमत्तमिधानीतं, नत्थि अदुकथा इध । 
तथाचरियवादा च भिल्ल रूपा नें विञ्जरे।। 
(संद्धमसंगहो, डा० महेश तिवारी, प° ३२) 


यहां अर्यात्‌ भारत मे पालि च्रिपिटिकि ही लाये गये हैँ अदह्ुकथाएं नहीं। 
आचा्यंवाद ओर उसे भिन्न साहित्य मी नहीं लाये गये दहं। 

वात स्पष्टदै, चौथी शताब्दी के आति-आते पालि त्रिपिटिक, उसकी अटुकथाए 
ओर आचायंवाद की सभी परम्पराएं भारत सरे विलृप्त हो गयीं। यह्‌ एक विचित्र 
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(७ ॥ 
घटना है । पालि साहित्य के अध्येयताओं के लिए यह गंभीरतम गोध का विषय है । 
यह्‌ पालि साहित्य का अन्धकारपूणं अध्यायहै। इसका उद्घाटन होना ही चाहिए । 
हो सकता है करि सर्वास्तिवाद ओर महायान की अत्यधिक लोकप्रियताके कारण इस 
जोरसे लोगों का ध्यान हट गया हौ) किन्तु कुच कटुरपंथी स्थविरोंने किसी प्रकार 
 त्रिपिटिक को सुरक्षित रखा । महाराज अशोक के समय की तृतीय संगीतिसे ही स्पष्ट 
होता दै कि उस समय तक १८ सम्प्रदायो मे बौद्धसद्ध विभक्तहो चूका था। उन १८ 
सम्प्रदायो का अपना-अपना चतरिपिटक ओर साहित्य था। महाराज कनिष्क के समय 
तक तो इन सम्प्रदायों ने अपनी काफी जडे जमा लीं 1 फलतः स्थविरवाद कौ काफी 
क्षति उठानी पड़ी । प्रथम शताब्दी के पुवं वौद्धकवि अश्वघोष ने अपने संस्क्रत महाकाव्यों 
द्वारा बौद्धधमं को लोकप्रिय ओर सर्वंसुलभ वना दिया\ आयं नागाजुन, असङ्ख, 
वसृवन्धु आदिने भी अपनी रचनाएं संस्छृतमेहीकी। फलतः तत्कालीन ओौर सभी 
परवर्ती बौद्ध साहित्य संस्कृत में ही लिवे गये । शङ्ख, सातवाहन ओौर गृप्त राजाओंने 
भी संस्कत कोदही प्रोत्साहन दिया । अतः राजाश्रय प्राप्त कर दस युगम संस्कृतका 
काफी विकास हुजा। इसे पालि साहिव्यके द्धासका कारण मानाजा सक्ता है । 
महायानः के वेपुल्य सूत्रों ने संस्कृत को एक नया आयाम दिया। इसे बौद्धसंस्कृत" के 
नाम से अभिहित किया जातादहै। बौद्ध जगत में संस्कृत का अवाध प्रदेश हे संभवतः 
सवसे बडा कारण था जिसके चलते इस युगमे भारतसे पालि साहित्य का उन्मूलन 


साहो गया । 


दुसरी तीसरी शताण्दी तक तो सम्पूणं भारतवषं म महायान सम्प्रदायका जसे 
जालसा विद्धगया। दक्षिण भारके श्री पकंतसे गान्धार, पेशावर, ओर कदमीर 
तक महायान छा गया। मध्यभारतमें भी इसके कर्द प्रमुख केन्द्र बन गवे । नालन्दा 
सवं प्रथम सर्वास्तिवाद ओर कालान्तरमें महायान का गढ वन गया। ओड्सिा, 
अद्ध ओर बद्धभूमि भी इस अभिवानसे वंचित नहीं र्हा। भारहुत, अमरावत्ती के 
स्तुप तथा बोधगथा के मदिरो पर उत्कौणं बोधिसत्व की प्रतिमाएं अौर अनेक बौद्ध 
देवी-देवताओं के चित्रणसे मी पता चलतादहै कि उक्त समय तक महायान धमं का 
पूणं अभ्युदयदहो चूकाथा। महामानव बुद्ध की नँतिकावादी शिक्षा पर आधारित 
स्थविरवाद दवसा गया । इसके कमनिष्ठ ओौर ज्ञानी तपस्वी भिक्षुओं कौ संख्या में 
भी गुणात्मक दह्धास हृ । एसा कोई भी श्रुतघर भिक्ष नहीं बचा जो त्रिपिटक सहित 
अद्ुकथाओं ओर आचा्यवाद को कंठस्थ रख सके । यही नहीं इनकी प्रकड़ से बड़-बड़ 
विहार ओर मर छूटते गये। हमें जातदहोतादहै कि संभवतः भारतके बौोधगया का 
विहार सीधे कंका के सम्धकंमे वनारहा। राजा कीत्ति श्री मेचवणे ने महाराज 
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समुद्रशुप्त की स्वीकृति से बोवगया में एक विहार का निर्माण करवाया था *। संभवतः 
महाराज वह्ुगामिनी अभय के समय श्रीकंका मे लिखित त्रिपिटिक की मूल प्रतियां उसी 
समय इस विहारमें लायी गयीहों। किसी कारणवश त्रिपिटिक की अद्रुकथाएं ओर 
पोराण साहित्य नहीं लाया गया हो 1 बुद्धघोष के आचायं रेवत स्थविर इसी लंका हारा 
संचालित विहार के प्रधान स्थविर या कुलपत्िये। यहं व्यान देने योग्य बात यह्‌ है 
कि रेवत स्थविर का सीधा सम्बन्ध लंका के अनुराघपुर महाविहारसेथा। अतः यह्‌ 
भी हो सक्तादहैकि कका में लिखित तिपिटिक, अद्रुकथाएं ओौर आचायंवाद कोही 
उन्होने शुद्ध माना ओर तत्कालीन भारत देश मेँ प्राप्त त्रिपिटक ओर अदुकथाओं आदि 
को उन्होने स्वीकार दही नहींकियाहो।२ लंका शासित बोधगया के इसी विहार में 
वुद्धघोष ने पालित्रिपिटक का अध्ययन पुणं किया। यहीं रहकर उन्होने स्वयं रेवत 
स्थविरसे या किसी दुसरे से सहली माषा का अध्ययन किया । यही कारण था जिससे 
वुद्धवोष कका जाकर सहली भाषा मेँ प्राप्त अद्रुकथा ओर आचा्यंवाद को सहजतया 
सम्षने में समथं हुए ओर शीघ्र ही भाषान्तर कायं मे सफल हो सके । 


इस सन्दभं में कुछ विचारणीय प्रश्न हैँ । प्रथम तो यह कि अदुकथा, आचरिय- 
वाद, भिन्न रूप तथा पोराण साहित्य क्या हें ? इनकी परम्पराएं क्या? ये भारतीयं 
रचनाएं हैँ या सिहल की । 


दूसरा विचारणीय प्रश्नदहैकि क्या भिक्ष महिन्द्र अपने साथ अलिखित (मौखिक) 
साहिव्यहीर्कानले गयेये ? 


आहुकथा के सम्बन्ध मे ऊपर विचार कियाजा चुका है) आचरियवाद, भिन्नरूप 
तथां पोराण साहित्य के सम्बन्ध में हम यथा स्थान विचार करेगे। यहाँ हमं भारत के 
प्राचीन पालि अद्ुकथाकार ओर उनकी अट्कथाओं पर विचार करेगे। मौखिकं 
साहित्य पर भी हम आगे विचार करेगे । 
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२. सीहलदरक्था सुद्धा, मदिन्देन मतीमता । सङ्गी तित्तयमारुष्छषं, सम्म।सम्बुद्धदेसितं ॥ 
सारीपुत्तादीहि कतं, कथामग्गं समेकिखय कता सीहल भासाय, सीहटेघु पवत्ति ॥ 
--सदधम्मर्तंगहो, प° ३२; डा० महेश तिवारी । 
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(ख) प्राचीन अदुकथाकार 


वालि सौहित्य कं अन्तर ओर वदिसाक्षयों के आधार पर पालि अद्ुकथाओं को 
त्रिपिटककालीन या बुद्धकालीन रचनाएं मानी जा सकतीं । बुद्ध के जीवनकाल में 
ेसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता हे, जव भिक्त च्रिपिटक कं कटिनस्थलोंकी 
चर्चा वृद्ध से करते है । इसके उत्तर के विसजंन स्वल्प वे उसकी एक वृहत्‌ व्याख्या दही 
प्रस्तुत करदैतेरहै। सूच्ररूपमेप्रतीव्यसंगृत्पाद की अनेक स्थलों पर चर्चाकी गयीदहै, 
किन्तु आनन्द को लक्ष्य कर महानिदानसुत्त कं जो उपदेश दिये गये, उसे प्रतीत्य 
समुत्पाद का वृहृतभाष्य या अदटूुकथा ही कटा जा सकतादहै। त्रिपिट्क मेँ एेसे अनेक 
उदाहरण देखे जा सक्ते दँ । संन्छायतन विभङ्ख, घातु विभद्ध, दविखिण विभद्धं आदि 
मज्ज्िमनिकाय के सृत्तर्है, जिसका विस्तार अभिधम्मपिटकमे मिलतादहै। विस्तार 
क्या ? यह तो उनकी परणं व्याख्या ही भिलती है । पोटलिपुत्त शौर समिधि के वार्ता 
लापसे बुद्ध को यह्‌ जानकर अत्यन्त दुःख हजाथा कि समिधिने कमं की अच्छं 
व्याख्या नहीं की ह । इस निमित्त उन्होने स्वयं उसकी वृहत व्याख्या प्रस्तुत कर दी। 
कहा जा सकता दँ कि मज्ज्निमनिकाय का महाकम्म विभङ्ग ओर चूलकम्म विभद्ध इसी 
कं उत्तरस्वरुप विरचित व्याख्या पुरक सत्त, 

सगवान बुद्ध के समथ राजगृह, वंशाली, नालन्दा, पावा, उज्जेनी, चम्पा तथा 
सावत्थी आदि अन्य अनेकं स्थलं बौद्ध धमं के प्रमुख कन्दर बन गयेये। भिक्षुओं को 
जब कभी किसी बात कोशंकाहोती थी, वे इन स्थलोंसें पटच कर स्वयं वृद्धया 
उनके प्रमुख शिष्यो से अपनी शकाओं कं उत्तर प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाते ये। 
सुत्तनिपात्त कं भरायण वग" से ज्ञात हता दै कि सू दुर दक्षिणपथ का वावारित्राह्मण 
अपनी विशाल शिष्य मण्डलीको हजारों मील दुर अवस्थित भगवान बुद्ध कं पासं 
अपनी शंकाकं निवारगाथं मेजतादहै। सुत्तनिपात कां समूचा परायण वग्ग इन्हीं 
राह्मण जिज्ञासुबों ओर वृद्ध के प्रश्नोत्तर कासंकलनदहै। इस वं मे तत्कालीन कई 
मत मतान्तयों तथा मिथ्यादृष्टि का खण्डन किया गया दै । यहा यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि वावारि ब्राह्मण वौदढ घ्माविलम्बौ नहीं था. नित ज फति 
बड़ी आस्था थी ।' | 


इस तरह हम देखते दँ कि बुद्ध के समयमे अज्ञातस्पस अह्ुकथा ने अपना 
स्वरूप ग्रहृण करना प्रारम्भ कर दिया धा । बुद्ध इसके आदि जनक ये तथा उनके प्रमुख 
दिष्य इस परम्परा को सुदु करने मे सफल दहो सके । | 
सारिपुच्र : तरिपिटक के कतिपय सूत्र सारियूतर द्वारा रचित बताये 
सुत्रं अपने मूल ल्प मेद, किन्तु कुचसूतरोंको व्याख्यायां 1 
जा सकता दै 1 उदाहुरणस्वरूप मज्िमनिकाय के सच्चचि 
दै । सरियुत्रने इस सुत्त में आयं सत्यो को इतनी अच्छी 


गयेहै। कुदतये 
थाकाटही दुसरा रूप कहा 
भङ्ग सत्तको देखा जा सकता 
ग्याख्या प्रस्तुत की दै कि स्वयं 


१. दरष्टग्य--परायणवबग--सुत्तनि्पात । 
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बुद्ध ने दुसरे भिक्षुं को भी इसे इसौ तरह संमक्षने के लिए अनुप्रेरित किया । किसी 
शब्द का शाब्दिक अथं उसका विभाजन एवं उसका वि्तार किस प्रकार किया गयां 
इसपर स्वयं बुद्ध ने टीप्पणी की है --^सेवेथ, भिक्वे, सारिपुत्त मोग्गल्लाने ..-सारिपृत्तौ 
भिक्खवे पट्रौति अरियसच्चानि वित्थारेन आचिक्खितुः देसेतु पञ्ञापेतुः पद्रुपेतु 
विवरितु विभजितु' उत्तानौ कातु*' ति"। यहाँ सारिपुत्र की प्रज्ञा की प्रशंसा की गयी 
दै । इसी सन्दभं से अदट्रुकथा शब्द के अथं का भी परिज्ञान होता है । अभिधम्मपिटक करे 
विभद्ध ग्रथ में आयं सत्य कीजो विस्तृत व्याख्या मिलती है. वह सम्भवतः इसी सच्च 
विभङ्ध का विस्तार) सति या स्मृति का चिपिटक में कई स्थलों पर उल्लेख हुआ 
है । मज्ज्िमनिकाय के सतिपटुन सत्तमे इसकी व्याख्या की गयी है । किन्तु इसकी 
विस्त्ुत व्याख्या तो दीवनिकाय के सारिपुत्र रचित महासत्िपद्रान सृत्त' में ही मिलती 
दै । यह निरिचत रूपमे संतिपद्रानका भाष्य या अदुकथा है । प्ररनोत्तर शली में 
सारिपुत्र ने बुदवचनों कौ व्याख्या कर स्थलों परकी है । उदाहुरणस्वल्प संगीति सुत्त 
कों लिया जा सकतादहै। इसमे विषय वस्तुके वर्गीकरण ओर अथं निष्पादन की 
द लीगत विशेषता व्डंनीय दहै । संयुत्त ओर अद्घ.त्र निकाय के अधिकांश सुत्तौ पर 
दसके प्रभाव को देखा जा सकता है । पुगगलपजञ्ञलिमग्रथकी रचना का यहु सत्त 
आधार है । इस स॒त्त को सस्छृेतमें भी लिखा गया । यह्‌ चीनी ओर तिन्ब्ती भाषा में 
संगीति परियाय सृत्तके रूपमेभिलतादहै। जहौ, इत तरह के व्याख्या पुरक सत्त 
सारिपुत्र द्वारा उपदिष्ट सृत्त बहुत ही कम मिलते । वस्तुतः प्रारम्भसेही सारिपुत्र 
विस्तारपूणं बाते को अतिसक्षेपमे ही कहने में प्रज्ञा सम्पन्न ये| 

महाकच्चान :-महाकच्चान की विहता सवंविदित है। अद्धत्तर निकाय के 
एतदग्गवग्ग में भगवान बुद्ध ने इनको विरिष्टता को बतलाते हुए कहा है । ˆ सङ्किरेन 
भासितस्स वित्थारेन अत्यं विभजन्तानं यदिदं महाकच्चानो'° । भर्थात्‌ सूव्रात्मक रूपसे 
बुद्ध के संक्षिप्त उपदेशो कौ विस्तरत व्याख्या प्रस्तुत करने मे महाकच्चान सभौ भिक्षुओं 
मे अग्र येः । उनके इन सत्तो में नेतिपक्करणः, पेटकपदेस एवं ज्ञानप्रस्थान जसे प्रौढ 
ग्रथोंके बीज पाये जातें । प्रथमदोतो पालि में रचित हैँ, किन्तु ज्ञानप्रस्थान शास्त्र 
की रचना बौद्ध संस्कृतम हुयी है। ये तीनों ग्रथ महाकच्चानके ही बताये जाते है। 
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विभिन्न दिशाओं म मानवमन ( चित्त) किंस लूपमें प्रवर्तमानं रहता दै इस पर 
महाकच्चान ने बड़ा अच्छा प्रकाश डलाद। वृद्ध के प्रथम सिद्धान्तो की व्याख्या में 
इन्होने तात्विक शब्दों की व्यंजना के साथ-साथ इसके अभ्यान्तरिक दाशंनिक तत्वों का 
पुणं विवेचन प्रस्तुत किया दै । इन्हे सात्र प्राविधिक शब्दों की परिगणना प्रस्तुत नहीं 
की है, अतः इस अथं मेये सारिपृत्रसे वहुतदही अगेदहैं। सतरहवीं शताब्दी के वर्मी 
विद्धान्‌ नन्दपञ्हा ने अपने अ्रथ गन्यवंश में महाकच्चान के सम्बन्ध मे बताया ठै कि 
उन्होने न केवल प्रथम बौद्ध संगीति ग लिया अथवा सपय-समय पर बुद्ध के 
सिद्धान्तो की व्याख्या की, वलिक इन्होंने अलग से स्वतन्त्र शास्त्रों की रचना कीटैः) 
महाकच्चान अवन्तिराज चण्डप्रहोत के राजपुरोहित थे ओौर जम्बुदीप के आचायं के रुप 
म प्रधिद्ध येः । निम्नलिखित ग्रथ इनके रचित बताये जाते हँ - 

(१) कच्चायनगन्धो । 

(२) महानिरत्ति गन्धो । | | 

(३) चूलनिरुत्ति गन्धो । 4 

(४) नत्ति गन्धो । 

(५) पेटकोपदेस गन्धो । 

(६) वण्णनीति गन्धो । 

प्रायः ये समी ग्रथ त्रिपिटक के प्रारम्भिक अद्ुकथापुरक ग्रथ माने जा सकते दं। 

प्रथम संसीति से तृतीय संगीतिमें भाग लेनेवाले स्थविरो की गणना पोराण- 
चरियों की श्रेणियों मे की गई हैः किन्तु इस गणना के अन्तगं महाकच्चायन को नहीं 
गिना गथा है ।* इन्हे तिविध नाम आचरिय के अन्तगैत माना गया हैं मौर इस क्षेत्र में 

 महाकच्चायन अकेले दीख पडते दँ । 

बहाकोद्टितः-- मजञ्क्िमनिकाय के कई सुत्त की रचना महाकोष्ितने कौ दे । 
इन्होने अभिधम्म के प्राविधिक शब्दों की व्याख्या “अत्थ, "धस्म्‌', ^निरुत्ति' ओर 
पटिभान की दष्टिसे करके बृद्धके मूलसिद्धान्तों का वड़ा ही सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत 
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(महाकस्चायनो जश्चुदीपिकाचरियो सो दि अवन्तिरट्ं उञ्जेनीनगरे चण्डपच्चोतस्स नाम रज्ञो 
पुरोहितो-ग ० ब० प° ६& । 

(कच्चायन ग धो महा निरूत्ति गन्धो चृद्ल निरूति गन्धो नेत्ति गन्धो पेरकोषदेस गन्धो वस्णनीति 
गन्धो ति इमे दं गन्धा महाकच्चायनेनकता--ग० वं०° प° ५६ । 

४, मद्ाकच्चायनं सपेत्वा अवसा णेराणचरियानाम--ग० वं०, पृ०५६। 

४५. कतमे तिविषनामकाचरिया । मह्ाकच्चायनो तिविध नामो [-ग० वं० ५६ । 
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कियादहै। भगवान्‌ बुद्ध इनकी इस प्रतिसंविद ज्ञान से पुणे परिचितये। इसे स्वीकारं 
करते हुए अंगत्तरनिकाय के एतदग्गवग्ग में स्वयं बुद्धने कहा दहै ^"एतदग्गं भिक्खवे 
मम सावकानं भिक्नं पटिसम्भिदाप्पत्तानं यदिदं सहाकोद्टितो' ।* अथे, धमे, निरुक्ति 
ओर पटिभान के समन्वित ज्ञान को प्रतिसंविदज्ञान कहा गयादहै। आगे चलकर 
'सकाय निरूत्तिया' के विवेचन के कमम हम इस निरूत्ति रान्द पर विशेष विचार 
करेगे । 

ने्तिपक्करण, कथावत्यं ओर वाद के सिलिन्द पञ्टौ तथा बुडवौष कौ रचनाओं 
के प्रैरक तत्व के रूप में महाकोदित क्यो सर्वाधिक र्पसे स्मरण किया जाता रहेगा । 
जसा हम ऊपर कहु आए हैँ श्रेष्ठ धम, अतिरेक धमे ही अभिधम्म है, वस्तुतः इसं 
दृष्टि से अभिधम्म सुत्त का, घम्म का भाष्यदहै। 


इस तरह हुम देखते है कि तिपिटककरे साथही साथ उसक्री अदुकथाएुं भी 
समानान्तर रूप से उद्‌भूत हयी हैँ । कठिन सृत्रौ की व्याख्यायातो स्व्यं बुद्धने कर 
दी है या फिर सारिपुत्र, सहाकच्चान, महाकौष्धित, मोदगल्यान, आनन्द धम्मदिन्ना भौर 
वेमा मादि करई प्रमुख भिक्ष ओर भिक्चणियोंने कर दीद । इसे अदुकथा का प्रारम्भिक 
रूप मानने मेँ कोई आपत्ति नहीं हौगी । 


बुद्ध निर्माण के पडचात्‌ तृतीय संगीति अर्थात्‌ प्रियदर्शी अशोक के राज्यकाल तक 
भारत मे अदुकथाओं का निर्माण होता रहा! प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय संगीति के 
समय त्रिपिटिक के शुदधिकरण ओर परिव न के साथ-साथ संगीतिकारक भिक्षुजो मंसे 
कुचं विशिष्ट स्थविरो ने जदुकथाओं की भी रचनाएं कीं। इन “पौराणाचरिय कहा 
गया है । साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि जौ पोराणाचरियः' हवे “अदुकथाचरिया" 
भीहै। इन पर हमं यथास्थाने विचार करेगे! इनमें से कृ लोगो ने त्रिषिटकं के 
निगुढृतम विषयों पर जो अपना सिद्धान्त निरुपण किया, उसे ही कालान्तर में 
आचायंवाद कहा जाने लगा। बी०्सीन्लान्नते इये भैर स्थविरवादी आचा्योका 
विभिन्न मतवाद कहा है |` महासंधिकों के सिडान्तों को आचायंवाद (6081111) 
ओर पुराणपंथी भिक्षुओों के विचारे से सम्बन्धित साहित्य को थेरवाद या 
0111040 ०0८1106 कहा जा संकता है । हम समस्ते हँ कि इस आचायंवाद 
से सम्बन्धित सभी विचार ओौर साहित्य लंका पहुच गया था! भेरवादका तो 
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कंका गड रहाहीदै। सासनवश् में थेर परम्परा ओौर आचायेपरम्पराका उल्लेख 
हुआ दै भगवान्‌ बुद्ध के साक्षात्‌ शिष्य उपालि स्थविरसे थेर परम्परा की शुरुआत 
मानी जाती दहै । उपालि, दासक, सोणक, सिगगव, चण्डवज्जी इन पांच स्थविरोंकों 
घाचरिय परम्परा का आदिभरत कारण माना है ।* मोगगलिपुत्त तिस्सं स्थविर के शिष्य 
महामहिन्द थे । जआाज तक कका में इन्हीं की शिष्य परम्परा चल रही है।२ संभवतः 
इसी आचायं परम्पराको तो आचायेवाद नहीं कहा गयाहै ? 


प्रारन्िक वौदसंघ के दो विभाजन को येरवाद' भौर (आचरियवाद' के नाम 
से जाना जातादै। इस आचायंवाद का विपुल साहित्य स्थविरवाद से बहत अंशो में 
भिन्न था। महासंधिकों ने अपनी मान्यतां के आधार पट ही तरिपिट्क की व्याख्या 
प्रस्तुत कौ} सासनवंशसे हमें मात्र 'आाचरिय परम्परा का पता चलता है, आचायं- 
वाद का नहीं । पहले अपने सम्प्रदायो के साथ-साथ दुसरे सम्प्रदायोंके ग्रथों के पद्मे 
को भी परम्पराथी। संभवतः यहीकारण था किं छकार येरवाद के साथ-साथ 
भाचायंवाद का भी अस्तित्वथा। एसा प्रतीव होता कि आचायैवाद के अतिरिक्त 
भी कुचं ओर भिन्त रूप! था जो जाचायवाद यौर थेरवाद दोनों से भिन्नथा। इसकी 


संख्या विशाल रही होगी क्योकि समे इन दो प्रमुख सम्प्रदायों के अतिरिक्त सभी अन्य 


बौद्ध सम्प्रदायो का साहित्य रहा होगा । इसके अतिरिक्त भी कुच ओर साहित्यके 
होने का पता चलता है । इसे पोराण साहित्य कहा गया है । अपनी अदुकथाओं मेँ 
स्थान-स्थानं पर महामति आचायं वबुद्धधोषने इस पोराण खाहिव्यके उद्धरणों क 
अपने समथेन में प्रस्तुत किया है। नन्दपञ्ञाने चार प्रकार के आचार्यो का उल्लेख 
किया है, पोराणाचायं, अद्ुकथाचायं, ्रन्थकाचायं ओर तिविधनामकाचायं ॥* प्रथम 
संगीति, द्वितीय संगीति ओर तृतीय संगीति के समय उपस्थित (५००--७००-{- १०००) 
== २२०० ~ १ {महाकच्चायन को दछेड्कर) = २१९९ स्थविरो कौ पोराणाचाये कहा 
मया है । ` वहीं साथ-साथ यह्‌ भी उल्लेख है कि जो पौराणाचायं है वे सभी अद्रुकथाचायं 


१. सम्मासम्बुद्स्स हि मगवतो सद्धिधिक्षारिको उपालि थेरो, तस्स सिस्सो दासकयेरो, तस्स सिस्सो 
सोणक्रथेते, तस्स सिस्सा सिगणव येसो, चण्डवजञ्जी येरो च। इये पन्चमदहाथेरा सासनयंसे 
श्रादिभूता श्राचरिय परम्परा नाम । --सा° वं०° पृ० १६। 


२. भ्यावञ्जतना तैसं येव भन्तेवासिक परम्परभूताय घ्राचरिय परम्परयाय भ्रामतं ।-सा० वं० प्रण १६ । 


३. श्राचरिथं पन श्रत्थ पोराणाचरिया श्रस्थि, छटुकथाचरिया अत्थि, गन्धकारकाचरिया अत्थि, 
तिविधनामक्ाचरिया ।--गन्धवंस ५८। 

४. कतमे पोराणाचरिया। परठमषंगायनायं पन्चवसता लीणासवा पच्न्नं निकायानं नामं च त्थं च 
श्रधिप्पायं च णदं च व्यजनं च सोधन किच्चं ्रवसेसं करिसु। दतियसंगायनायं सत्त सता 
लीणासवा तेसं येव ॒सदत्थादिकं किच्च पुन करिसु। तत्िय संगायनायं सषस्समत्ता खीणासवा 
तेसं येव सदव्थादिकं किच्च पुन करिपु । इच्चेवं दवे सताधिक्रा द्वं सहस्स घी णासवा महाकचायनं 
टपेव्वा श्रवत्ेसा पोरणाचरिया नाम ।- गं वं ४५६ । 
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भौं ।` अदुकथाओं के अत्तिरिक्त इनके साहित्य को पोराण साहित्य" कहा गया है । 
बुद्धघोष को गन्थकाचायं ओर महाकच्चायन को तिविधवनामकाचाये कहा गया है ।' 


इस तरह त्रिपिटक के अतिरिक्त अनेक प्रकार की अटुकथाणएं, आचायं वाद, 
थेरवाद, पोराण साहित्य ओर कई अन्य विधाओं का विशाल ओर सम्रद्ध साहित्य था! 
दस कम मं हमे यह भी ज्ञात होतादहै कि अटुकथाओंके कई प्रकारये। जैसा ऊपर 
हमने देखा ह अभिधम्मपिटक धम्म की, सुत्त की व्याख्या है । कथावत्यृको अभिधम्म 
पिटक का एक ग्रथ मानने से उसे अभिधम्मपिटकं का अदुकथा कहना अधिक ठीक 
प्रतीत होगा । भिलिन्द पञ्ो थेरवादी बौद्धदशंन का एक विवेचनात्मक भाष्य ग्रथ है । 
मिलिन्द पञ्ठो जसे कुच ओौर ग्रथ रहे होगे जिनसे लोगों को वौद्धद्॑न सम्बन्धी बातों 
का पता चला होगा, किन्तु इनके अस्तित्व के वारे मेँ इतिहास आज तक मौन है । 


‹ सम्धुणं तरिपिटक, महाकच्चायन के प्रथ, कथावत्थु, भिलिन्द पञ्हो, थेरवाद, 
आचायवाद, पञ्जातिवाद (गैरथेरवादी आचाय ) वितण्डावाद, प्रृत्तिवाद (सांख्य एवं 
योगदशेन के आचायं) एवं श्रीलंका के स्थविर ओर पोराणाचायं आदि आचायं कुद्धघोष 
को ओर उनकी तियो के निर्माण के आधार भौर भ्रेरक तत्व माने जा सकते हे । 
जतः हम यहं कटं सक्ते हँ कि अटुकया साहित्य के निर्माण सँ भारतीय ओर सिहल 
दोनों देयो के भिक्षुजों का योगदानदहै। लंकाके वंस साहित्य ओर स्वयं बुद्धघोष कौ 
अदुकथाओं स एेखा परिज्ञात होता है कि बुद्धवोष पुवं श्रोरुका म अद्रुकथाओं के तीन 
प्रमुख रूप मौजूद थे -- महाञहुकथा, महापच्चरिय अहूकथा ओर महाकु रुन्दअद्ुकथा ।' 
इस पर हम बुद्धघोप कौ रचना के क्रममें विचार करेगे । यहाँ इस सन्दभं में इतना भर 
उल्लेख कर देना अभिप्रेतहै कि चरिपिटक के साथ विभिन्न अद्ुकथाएं अपने साथ 
सवं प्रथम महेन्द्र र्कालेते गये ओर उन्होने ही उन्है स्ििहली भाषा में रूपान्तरित 
किया ।` इन्हें सिहल अद्रकथा के नाम से अभिहित किया गयादहै। हौ सक्ता दहै कि 
महेन्द्र द्वारा मुल ख्पस ले गये अद्रुकथाओं कं आधार पर विल कं विद्धान्‌ भिक्षृओं ने 
अपनी अदुकथाएं लिखी हों । इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । 


१. ये पोराणाचरिया ते येव श्रद्रुकथ्ाचरिया नाम ।- गं० वं० ५९। 
९, मदावुद्धषो सादय अनेकाचरिया गन्धकारकाचरिय नाम, महाक च्चायनो तिविधनामो । 
च ब0 ५६ । 
२. संमन्तपासादिकाय वुत्तातिविध अ्कथा । कतमा ? महा्रहुकथा च मक्पच्चरि अटकथा च 
मकरन्द बटक्था चा ति तिस्सो शद्रुकथायो सीहलदरुकथा नाम-- सर ० सं° २४। ॥ 


४. श्मल्थप्पकासनस्थं, अदुकथा च्रादितोवसिसतेकि । 
पश्च हि सङ्गीता भनुसङ्गीता च पच्छा पि॥ 
सीहलदीपं पन शआमताथः, वसिना महामहिन्देन । 
ठपिता सीहलभासाय, दौप्वासीनमल्थाय ॥ घु वि० ३ ॥ 
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परस्परा कहती है कि महापरिनिर्वाण के २३६ वषं पद्चात्‌' महेन्द्र मोखिक रूपं 
से अर्थात्‌ अलिखित च्रिपिटक जौर अदुकथाएं ल्कालेगयेभे। महा परिनिर्वाण क ४३३ 
वषं पञ्चात्‌ श्रीलंका कं महायदास्वी राजा वट्गासिनी अभय के समयमे सम्पूणं 
तरिपिटक जौर उनकी अद्ुकथाओं को पहली बार लेखबद्ध किया गवा ॥ 

किन्तु यह्‌ बहुत ही अविद्वसनीय हं वृयोकि इस घटना के आधारभूत प्रय 
अविद्वसनीय ही है । चलवंस, गन्यवस्त, सासनवंस्त तथा सद्धम्मसंगहो आदि तो इतने 
बादके ग्रथ कि इनकी सव्यता पर विद्वासं किया ही नहीं जा सकतादहै\ ईसा से 
प्रायः छः सौ वषं पूवं भगवान्‌ वृद्ध का प्रादुर्भाव हुआ 1 बृं करे निर्वाण के २३६ वषं 
बाद महेन्द्र द्वारा बुद्धवचन कंकाले जाया गया । इसक्ते २०० वपं बाद अदुकथाभं 
सहित बुद्धवचन के प्रथम बार कंका में लेखवद्ध होने का उत्लेख दै । क्या इस समय 
तक भी भारतवास्षियों को लिपिशास्व का ज्ञान नहींहो पाया चा ? अगर हा, तब वह्‌ 
कौन सी परिष्थियां थीं जिसने कंका में लिखित त्रिपिटक को हमें स्वीकार करने के लिए 
मरेरित किथा। ये सभी बातें इतिहास विख्ड, अमनोवंज्ञानिक एवं अववंज्ञानिक द । 
एेसा कभी हो ही नहीं सकता दै। भारतम लिपिदास््र का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन 
कालकादहै। स्वयं त्रिपिटक में ही अनेक उद्धस्ण है निसप्े लेखन कला पर्‌ प्रकाड 
पडता है । बच्चों हारा अंगुलि से हवा मे लिख कर “अक्खरिका' नामक चृज्ञौजल' का 
वेल देलना लेखनकला की प्रौढता ओौर उसकौ लोकप्रियता का ही योतक है । लिखितक 
चोर' अर्थात्‌ राजदरवार मे पंजीकृत चोर कौ संघ नं प्रवेश की अनुमति नहीं थी, एेसा 
हमे त्रिपिटक से हौ पता चलतादहै। जातकं कथ ओं भी लेखतकला का बोध हौीता 
है। महाराज अशोक के समय तो लेखन कला अवैर लिपिक्ञास्त्र का पूणं प्रचलनं थ । 
अरोक के शिलालेखों के अध्ययन से यहु बात पूणं रूपेण स्पष्ट है किं उस समय 
भारतीयों को लिपि्ास्त्रका पूण ज्ञान था । इस स्मय कीं लिपि को ब्राह्मी लिपि 
या विरोष अर्थं मे अशोक के दिलार्खोंकी लिपि कहा गयाद। तब यहं नात हमं 
समन्न में नहीं आती है कि अशोक के पृत्र मटैन्द्र अलिखित या मौखिक बौद्ध साहित्य ही 
संका क्यो क गये ? भगवान्‌ वृद्ध ने कभी देस नहीं कहा कि बुद्धवचन को लिपिबद्ध 
नहीं करो । हा एक बात का उन हम निषेध करते हृए देखते द, जब कुच भि 
उनसे बृद्धवचन को छःदसं की भाषा मेँ निरूपित करने कौ अनुक्ञा ब्रान्त करना चाहते 
है भौर कहते है--/हन्द मयं मन्ते वुद्धवचनं छन्दसो आसेपेमाति' क्योकि (सकाय 


~~" 


१. श्रायस्मा मटिन्दव्येतते सम्मासभ्बुदधस्स परिनिन्बाण तो दिन्नं वस्सतततानं उपरिद्यत्तिसतिमे यस्ये इमरिमं 
दीपे पतिद्ुही ति वेदितन्बः -स० स १६। 
२. सम्बुदधपरिनिन्धाणा, चतुबस्ससतेनु च । 
तेत्तिसेसतिक्कन्तेप्ु, राजाह वद्गामिनि ॥ 
सब्भ्पि येरवादं च; सब्बं स्रकथं च तं। 
भुलपाठेन शानेव्वा, पोत्थकेपु लिलापदयु ॥ स स० ॥ 
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निरूत्तिया बुद्धवचनं दुसेन्ति' । तव वे इसका पुणंतः निषेव करते है ओर बुद्धवचन को 
अपनी भाषां ही निरूपण करने का जादे देते दै। आगे बने से पूवं हमे यहां 
'सकाय निरूतिया' पर विचार कर ङे । = 


'सकाय निरूत्तिया “अर्थात्‌ अपनी-अपनी भाषा में बुद्धवचनं जानने को -बुद्ध द्वारा 

अनुज्ञा प्रदान की जातीहै। किन्तु अपनी-अपनी भाषा में बुदधवचन कं होने से कर 

| प्रकार कं दोष उत्पन्न हो जाने का भयथा, इसलिए उस समय कौ सुपरिनिष्ठिति या 
स्टैण्डडं भाषा अर्थात्‌ छन्दस की भाषा में निरूपित करने की कुछ भिक्ष्‌ प्राथना करते 
अस्वीकार कर देतेहै। बुद्ध उपभुक्त दोषसे परिचितये एेसाहोनेसे तो बहत वड्ी 
जिसे गड़बड़ी हयो जाती क्योकि बौद्ध संघ में भारत कं अनेक भागीं के भिक्षु ये जिनकी 
भिन्न-भिन्न भाषाएं थीं । कौन सूल बुद्धवचन किसे सुनाता ओर कौन किससे सुनता । जौर 
अगर ठेसा होता भी तो इनका सारा जीवन इसी मे लगा रहं जाता । किन्तुं बात एसी 
नहीं है । एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । मंयिल, भोजषुरो, मगही, बुन्देल- 
खण्डी, मराठी, पंजावी, सिन्धी आदि भावषा-भाषी जबं अपने लोगो सेवत करते हँ तब 
वे आपस मे अपनी बोली मेँ ही बातचीत करते है, किन्तु जवेये मी भाषा-भाषो एक्‌ 
जगह एकत्र होते हैया कमसे कम दो विभिन्न भाषा-भाषी मिलते है, तबे वे इस समय 
की स्टैण्डडं या सुपरिनिष्ठित राष्टृभाषा हिन्दी का प्रयोग करते हं । ठोक यही बात 
उस समथ भी थो । जबं एक भाषा को समन्ञनेवाले दो भिक्षु आपस में मिलते थे तबवे 
अपनी ही भाषा या बोली का प्रयोग करते थे, किन्तु दूसरों से बाते करते समय इसका 
यान रखते ये, ओर उस समय की स्टैण्डडं राजभाषा जो पूरे मध्यमंडल कौ भाषा थी, 
उसी मे बात करतेये। उस समय मगध साम्राज्य का प्रभाव सर्वाधिकथा। पुनः 
महाराज बिम्बि्तार ओर अजातशात्र्‌, का संरक्षण बद्ध ओर संव को बराबर मिलता 
रहा । अंग, काशी, कौशल ओर वाली पर मगव साच्राज्य छाया हंजा था । अतः 
उस समथ मध्यमंडल की भाषा मागघी थी ।. !हमं लोगों कौ अपनी भाषा कहने सें 
बुद्ध के यही मन्तव्यये। सकाय का प्रयोग यहाँ बहुवचन के अथं में हुंजा है, एेसा होने 
ते सारी परिस्थियां सुलज्ञ जाती ह। आचायं बुद्धघोष ने प्रकारान्तर से इसे ही 
स्वीकार है-“सत्थसका निरूत्ति नाम सम्मा सम्बद्ध न वृत्तप्पकारौ मागधघको वोहारो । 
यही अथं समीचीन जान पड़ता है, क्योकि अगर टेसा नहीं हौता तो बुद्ध छन्दस की 
भाषाका विसोच नहीं करते, क्योकि छन्दस को भाषा भी तौ किसीभिक्षु कौ 
'सकाय निरूत्तिथा' रही होगी । इस सन्दभं में यहं एक बात ओर सामने आती ह वहू 
यह्‌ कि किसी लिखित साहित्य को ही छन्दसः कौ भाषामें प्रिवत्तंन करने कौ बात द्ध 
सकती थी । बुद्ध परिनिर्वाण के तुरत बाद राजगृह की प्रथम सभाका मूलकारण भी 
यही प्रदनदहै। सुभद्र की चूनौती का सामना किसी ।लखत साहित्यसेदीकियाजा 
सकता था। इससभाकानामही संगायन है, संगीति, है, जिसमें बुद्धवचन का 
संग्रह किया गथा ओर पुरी तरह उस सुनाकर सभा क्रा प्रमाणित माना गया । 
प्रतीत तो यही होतादहै कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनके कुच उपदेशों को लिपिवद्ध 
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कर लिया गया ओर राजगृहं की प्रथम समामे समम्ररूपसे बुद्धवचनोंका प्रमाणित 
संग्रह लेख बद्ध किया गया । सातवीं चताष्दी ई०्मे चीनी यात्री ह्वनस्षांग ने अपने 
वृत्तान्त में लिखा हे किसारे देश में लिखने के लिए ताड्पत्रका प्रयोग हता था। 
उसकी जीवनी से ज्ञात ह्ताहै करि एक परम्परा के अनुसार बुद्ध कौ मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रथम्‌ संगीति में ताङ़पवों पर आगम लिपिवद्ध किये गये। संवभद्रकी विनय की 
'विन्दुङ्कित हस्तलिखित पोथी" ताडपत्ों पर लिखी गयी थी । इससे अनुमान लगाया 
जातादहैकिवुद्ध की मृत्यु के वहुत पहले से ताड्पतरों पर लिखने का प्रचलन था ।' 
प्रोफेसर डिरिन्जर कै अतिरिक्त अन्य लेखकोंने भारत मे नेठन कला की प्राचीनता 
को ई० पु १०००से पुवं ओंक्तादै।! अलवेल्नीने इसका आरम्भ ई० पु० ३१०१ 
मानादहै। 


लेखन का क्रम तृतीय संगीति तक चलता रहा। क्योकि इसमे परिवत्तंन मौर 
प्रिवद्धन होने के संकेत मिलते दँ। महाराज अशोक के समयतो भारतमे एक 
सवं मान्य सुधरिनिष्ठित लिपि का प्रचलन था। इसे अशोक के ध्मलेखः कहते हैँ । 
सम्भवतः यह्‌ ब्राह्मी लिपि का सुविकसित्त स्वरूप था 1 भारत के पुरालिपिक शास्त्रियों 
काविचारदैकिब्राह्यीलिपि का जन्म एवं विकासि भारतम हज । ललित विस्तरमें 
६४ लिपियों की चर्चा दहै जिसमें ब्राह्मी लिपिको प्रथम स्थान माना गया रहै । कत्तिपय 
योरोपीय विद्वानों ने भी इसका समथंन किया दँ । ६०८ ई० के रचित चीनी विइवकोष 
फन-वन-सु-लिन में लिपियों की सुची में प्रथम स्थान इसी ब्राह्मीलिपिको मानाहै। 
इसके बाद खरोष्टी का स्थानदहै। इन दोनोंको भारत की लिपि बताया गयाहै। 
भजे पत्र पर लिखी सवसे प्राचीन कृति खोतान में मिली है जिस्म लरोष्ठी लिपिमें 
लिदवे घम्मपद के कुछ अंश मितेहैः जो संभवतः दुसरी तथा तीसरी शताब्दी ईसा के 
है। जायसवाल डँ के विचारों का समधन करते हुए चिखादहै किन्राह्यी लिपि 
का आविष्कार ऋग्वेद क समय हुजाथा। “डा० चन्द्रिका षह उपासक ब्राह्मीकीं 
पुरालिपि का अध्ययन करने के पदचात्‌ इस निष्कषं पर पहुंचे हैँ कि ब्राह्मी में बुनियादी 
अथवा मूल स्वर भौर आठ विकसित अथवा गृहीत अक्षर दहै एवं व्यञ्जन मे इक्कीस 
मूल तथा तेरह विकसित अथवा गृहीत अक्षरदह। उनका विचारहै कि ब्राहूी अक्षो 
के रूप संभवतः हर्पा अथव। सेमेटिक लिपि अथवा दोनों के मिधित्त विकास के 


` प्रतिफल है, जो अशोक के समय तक ध्वनि एवं रूप में विकसित हो चूकी थी ।* 


अतः यह विश्वास पूवक कहा जा सकता है कि पालित्रिषिटक उसकी अदुकथाषए 
भर्चावाद एवं अन्य परम्पराओं का विलाल साहित्य अपने संशोधित ओर परिवर्तित 


नी 


भातत क प्राचीन अभिरेख-प्रभातकुमर मजुमदार पृं १४। 
भारव के प्राचीन अ्रभिचञ््ल--प्रमातकुमार मजुमदार प्रण २। 
भारत ॐ प्राचीन अ्रभिरेल- प्रभावकुमार मजुमदयार्‌ प° ३। 

४. देखें भूमिका भारत के प्राचीव त्रभिरेल--प्रभातङमार मजुमदार्‌ । 


~+ < + + 
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रूप मे अशौक के समय तक उस काल की सवंसान्य ओर परिनिप्स्ति लिपि में लेखबद्धं 
हो च्‌काथा। इन्हे महेन्द्र ओर उनके साथी मौखिक रूपसरेकंकाले गये हो, इसमें 
विवासं का कोड्‌ कारण नहीं दीखता है। 


महा राजं वट्गाभिनी अमय { प्रथम शनाब्दी ई० पुवं ) कै समय श्रीलंका मं 
प्रथमवार त्रिपिटक के लेखवद्ध होते का जो उल्लेख मिलतादहै, इसका आधार चाहे जौ 
हो, इस पर एकदम विवास नहीं किया जा सकता है। सासनवंस, बुद्धघोस्सौपत्ति, 
सढमसंगहो, गं धवंस, चल्लवंस आदि वहत वादके ग्रथ, कुं सतरहवीं तो कु 
१९बवीं शताब्दी केग्रथदहै। इन पर विदहवास कंसे क्रिया जा सकता दहै । लेकिन यह्‌ 
घटना हई है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है । वटुगाभिनी के संम॒य तक आते-आते 

महेन्द्र द्वारा अनुदित ओर लिखित साहित्य बहुत पुराना पड गया होगा । इस समय देशं 
की अपनी कड युनिष्ठित ओर सवेमास्य भाषा सौर लिपिका दिकासदहौो गया हौगीं 
ओर देशवासियों ने इसी भाषा ओौर इसी लिपि में सम्पण त्रिपिटक साहिव्यको फिरसे 
लिख लिया होगा । इसी की प्रति लंका संघद्रारा संचालित वोधगया क विहारवासियाों 
ने मंगाया होगा या इन लोगोंने अपने भिक्षुओोंकं लिए येज दिया होगा. जिसमें 
संभवतः सभी साहित्य नहीं पहच सकं होगे । लकाम लिखित होने के कारण बाद में 
श्रपवश इसे अवंप्रथक लंका का लिखित मानने लगेहोगे जो आजं तक यह परस्परां 
घनी हुई दै। 

"संकाय निरूत्तिया अपने से एक ओौर विशेष अथं स्खतारहै। यहा हमे सात्र 
निरूत्ति से तात्पये है । नतिरूत्ति का अथं भाषासेहै। एेसा प्रसंग दौ स्थलोंपर आया 
है । “न्म लोग अपनी निरूक्ति मे बुदधवचन प्राप्त करें" ओौर बुद्धघोष को लक्ष्य कर जो 
कहा गथा कि "सागधी निरूक्ति गे अष्ुकथा का परिवत्तेन करे” । प्रसंगदोनोकादोदहै 
किन्तु यथं ओौर लक्ष्ये साम्य! निरूत्ति का यहां निरूक्त से मतलव है सात्र भाषा 
विगेषसे ही नहीं । भारत मेँ अति पराचीन कालसे ही निरूक्तः के अस्तित्व की चर्चा 
है! कहा जाता है कि महुषि यास्कके पूवं चौदह निरूककार हौ चुके है । उनमें 
ओौदुम्बरायण, ओौपमन्वय, ओौणंवाभम, कात्थक्य, कौत्स, कोष्टकी, वार्ष्यायणि, 
शाकटायन, लाकपूणि, शाकल्य, स्थोलाष्ठःवि आदि आचार्यो को निरूक्ताचार्योँके स्पे 
यास्क से पुवं ही अत्यधिक प्रसिदधिदहोचृकी थी । व्याकरण कं आठ प्रयास साने जाते 


है, जिनका पूणं विकास पाणिनि के अष्टाध्यायी मे मिलता है, किन्तु निरूक्त के चौवह्‌ 


प्रयास हृए थे जिनमे आज केवल अन्तिम प्रयास यास्क क निरूक्तके रूपमे हमें 
प्राप्त है। 
पालि ईग्लिश् शब्दकोश्च में निरूत्ति शब्द का निम्नलिखित अथं बताया है- 
0116 2 {76 ४६2710९8, 62{018.11861017 ग 0108, 
21812110 8,108.1 8181818, €{ 11010168 171लागु 76681107 [लापा - 
0181010, १1९166१, छथ ० 806 वदा» = 64107688100." मनुष्य अपने _ 
मन के अमूतं भाव को जब बाहर सम्प्रेषण करतार, तो वहु उसे शब्द के आवरणमें 











५ ३२ । 

बैडाता है ।'* यहु चाब्दं काआवरण भी वह करदं समक्चकर कुछ उपपत्ति होने परदही 
कामं में लाता है) उसी समञ्च या उपपत्तिको दुढने का नामं है निवेचन ओर उसका 
विकसित वज्ञानिक सिद्धान्तो का निश्चय करने पर जो रूप निखर-उभर कर सामने 
भातादहै, उपे निरुक्तशास्र की संज्ञा प्रदान करते दै । निवंचन ओर निरुक्त शब्द 
निर्‌ + वच्‌ से व्युत्पन्न है । परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति शब्दमे छपे हुए अथं को 
निकाल करके अर्थात्‌ शब्दके सव अवयवोंको अलग-अलग करके कहना निवं चन 
कहलाता है 1 भाषा शस्त्रके अध्ययन म निरुक्त की महत्वपुणं उपयोगिता है] 
दशंनगास्व मे जो स्थान्‌ न्यायशास्त्र का है, वही स्थान भाषान्ञास्त्र में निरूक्तकोदहैं। 
अथं ज्ञान के दो साधन शास्त्र है-एक व्याकरण ओर दुसरा निरूक्त। व्याकरण में 
शाञ्द की रचना पर अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय यानी शब्द सिद्धि पर ध्यान दिया जातादै) 
किम्तु जहां तक अथै का सम्बन्धदहै, व्याकरण भी निरुक्तं प्र ही निभरदहै। वस्तुतः 
निक्त का क्षेत्र ही अथं निवचनकादहै। अतः अथं को जाने विना शब्द की रचना 
इसके अक्षरों मे संस्कार आदि का कायं एकदम जाना ही नही जा संकताहै। 
निरूक्तशास्त्र के विना व्याकरण अधूराहै। किन्तु निरक्त को व्याकरण शास्त्र की 
पेक्षा नहीं है * निरुक्तकारः ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया है-- 


“^तद्येष्‌ पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम्‌ , 
तथा तानि नित्र.यात्‌ । अथान्वितेऽ्थऽप्रादेदिके विकारेऽथं नित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ 
वुचिकामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्न स्वणं सामान्यानि ब्र.यात । नत्वेव न नित्र.यात्‌ 
न संस्कारमाद्रियेत । वि्ययवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति। यथाऽथं विभक्ति सन्नमयेत-- 
चिरूक्-२-१। अतः यह्‌ कहा जा सकता है कि व्याकरण अथंनिवंचनके विना 
अपनः कायं नहीं कर सकता, किन्तु निरूक्त को निवं चन के लिए व्याकरण कं नियमों 
से बधने की आवश्यकता नहींदहै। वहु स्वर संस्कार की उपेक्षा कर सकता है। 
निरूक्तञ्चास्व का आरस्म भाषाशास्त्रीय अध्ययन केद्वारा वंदिक देवताओोंका स्वरूप 
स्पष्ट करनेवाली देव विद्या के ल्प में हृजा हौगा। अर्थात्‌ भाषाशास्त्र 
(1८10108) ओौर देव विध्या (116010४) ये दोनों ही निरुक्त कं विषय 
रहे होगे 1 पालिसाहित्य मे निरूति पर एक बहुत ही उच्चकोटि की व्याख्या भिलती 
है । भवान्‌ बृद्धने "पटिषंविद ज्ञान" को अत्यन्त उच्चकोटि का ज्ञान बताया है 
यहाँ तक पहुंचने के चार सोपान हैँ - अल्थ, धम्म, निरूक्ति ओौर पटिभान । इनके 
समन्वित योग का नाम पटिसंविदा है। अत्थपटिसंविदा अर्थात्‌ शब्दगत अथं के 


१. न सोऽर्त्ि प्रत्ययो लोके यः शब्द नुगभाद्ते । बा० प० १।१२३ ॥ 

२. अपिषितस्य श्र्थस्य पसेश्षवृत्तौ श्रतिपरोक्षृ्त वा शन्देनष्कृष्य निगृह्य वचनं नि्वैचनम्‌ । 
--निरुक्तवृत्ति-- श्रीमद्‌ दुगं सिह ३/१ । 

३. शर्थमप्रतियतो नाट्यन्तं स्वरसंस्कारोदं शः-निरूक्त १/१५। 

४, यदिदं विचास्थानं उ्शाकरणस्य कारस्यन्यं स्वाथ साधकं च--निहक्त १।१५ । 
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परिचित का ज्ञान ।* धम्मपटिसंविदा से तात्पयंदै किसी वस्तु या ब्द कं स्वभावगतं 
अर्थात्‌ धममेगत प्रकृत स्वरूप की जानकारी की प्राप्ति । अत्थपटिसंविदा को अन्तगंत 
दाब्दं कौ प्रारम्भिक प्रक्रत स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जातादह 
किन्तु शब्द के प्रयोग ओर ग्रन्थ के सन्दभे कं अनुसार उनके अथंज्ञान को घम्मपटि- 
संविदा कहते हैँ । 


पटिभान पटिसं विदा अर्थात्‌ शब्द कं उच्चारण कं प्रति आत्मविश्वास, चतुरता, 
विलक्षण बुद्धि सम्पन्न एवं प्रव्युपन्न गति से युक्त व्यक्तिका ज्ञान । रोज डविड्सने 
कूड एेसा ही अथे बताया है । 


इस तरह हम देखते है कि भाषा सम्बन्धी ज्ञान को चरम पराकाष्ठा का ही 
दुसरा नाम पटिसंविद ज्ञान दहै। अतः जहां सकाय निरूत्तिया' ओर (मागधाय 
निरूत्तिया' कहा गया वहा भाषा के साथ-साथ 'निवेचन' से भी अभिप्रेतदहै। बिना 
निरूत्ति के, विना निवं चन के पालि के प्राविधिक शब्दों के अथं को जानना सरल नहीं 
है । इससे यहाँ यहु भी पता चलता है कि पालि साहित्यने भो कई निरुक्तकार उत्पन्न 
किये ये। 'सकराय निरूत्तिया' बुद्ध के वचन हैँ । उनके प्रधान शिष्य महाकच्चानने 
महानिरूत्ति ओर चूलनिरूत्ति जैसे दो निरूक्त ग्रथोंकी रचनाकी थी। इससे बहुत 
बाद 'निरूत्तिमेद संग्रह पाठः ओर 'निरूत्तिसारमजञ्जुसा टीका' जसे निरू्क्तके ग्रथ 
लिते गये । स्वयं वुद्धघोष एक वहत बड़ विसक्तकार थे । सुमङ्खलविलासिनी में इस पर 
चर्चा करते हुए बुद्धघोष ने वताया हैँ कि "उपमूपदेससम्पहं सनग रहण वचन सम्पटिग्गहा- 
कार निदस्सनावधारणादि अनेकत्थप्पभेदोः* । उपमा, उपदेश, सम्प्रहषंण, ग्रहण, 
आकार, निदशंन एवं अवधारण की दृष्टि से विभिन्न अथं का प्रकाशन किया गया हे । 
आचायं ने इसं दुष्टिसे “एवं शब्द का निवेचन किया हं । प्रस्तुत ग्रथ के 
'सरणत्तयवण्णनाः मे बुद्ध शब्द का "निर्वचन" दशंनीयद। “बुद्धो ति केनदुन बुद्धो, 
वुज्ज्िता सच्चानी ति बुद्धौ बोधेता पजाया ति बुद्धो, सब्बज्ज्‌.ताय वुद्धो, सन्बदस्सा- 
विताय बुद्धो, अनञ्जनेग्यताय बुद्धो, विकसिताय बुद्धो, खीणासव सद्धातेन वृद्धो, 
निरूपविकलेसह्भातेन बुद्धो, एकन्तवीतरागो ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसौ ति बुद्धो, 
एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, एकन्तनिक्िकिलेसो ति बुद्धो, एकायनमग्गं गतो ति बुद्धो, एको 
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( 6३४) ) 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति वुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता बुद्धि पटिलाभा बुद्धी । 
ऊपर के जसे अनेक सन्द हैँ जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आचायं वुद्धघोष 
ने मात्र माषानुवाद ही नहीं किया बल्कि मागवी निरूक्तिः के अनुसार गूढतम दाब्दों का 
निवंवचन भी प्रस्तुत कियादै। अगर अद्रुकथाओंसे एसे सन्दर्भो को एकत्रित किया 
जाय तन यह्‌ निःसन्देहं "मागधी निरूत्ति' को नया आयाम दे सके। मगध विदव- | 
विद्यालय के प्राध्यापक द्वय डा० ब्रनमोहुन पाण्डेय नलिन ओर डा० राय अरिवनीकुमार [ 
सिन्हा, इस दिशा में कुं करने को सोच रहै रै। इस विषय पर दोनोंका मधिकार 
है। यह्‌ एक शुभ लक्षण है। 





= क. = ४ जो 


आचायं बरुद्धघोष : पालि साहित्य मे आचायं बुदधोष का स्थान एक महान 
अद्ुकयाकार के रूपमे आतादहै। वदिक साहित्यमें जो स्थान सायनाचायं का है, 
पालि साहित्य में बुदधघोप को वही स्थान प्राप्तदहै, शायद इससे भी कूच अधिक । 
किन्तु अपने तक पर्ुचने के लिए बुद्धघोष ने कोई सूत्र छोड़ा ही नहीं है, जिससे उनके 
जीवन के निकट पहुंचा जा सके । १३बीं रतान्दी के विद्धान्‌, सिहली भिक्षु घम्मकीति 
स्वामी ने बुद्धघोसौप्पत्ति लिखकर प्ली बार बुद्धघोष को प्रकाशमें लाया है । महावंश 
म मी बुदधघोष के जीवन का उल्लेख मिलता दहै। बुद्धगया के वोधिमण्डप के समीप 
घोसग्राम के कसि नामक ब्राह्मण के घर वुद्धघोष का जन्म हुआ । इनकी माता का नाम 
केसिया था । अल्पकाल मेँ हौ बुद्धघोषप तीनों वेद, इतिहास आदि विषयों मे विस्यात 
हौ गये । रेवत स्थविर का शिष्यत्व ग्रहण कर बुद्धघोष ने त्रिपिटकों का अध्ययन कर 
लिया । आचायं रेवत स्थविर ने बुद्धघोष की विद्टता एवं कम॑स्ता को समश्च कर उन्हं | 
कंका द्वीप जाकर वहां से अदुकथाओं, आचायंवाद ओर इसके अतिरिक्त बुद्धधमं से 
सम्बन्धित अन्य साहित्यक सहली भाषास मागघी भाषामें परिवर्तनं कर पुनः 
भारत लाकर प्रतिष्ठित करने का आदेशं दिया । क्योंकि उस समय जम्बुद्रीप मे मात्र 
त्रिपिटक ही उपलब्ध था। उसकी अह्रुकथाषएं ओर आचायंवाद नहीं ये, 
अगरथामीतो भिन्न रूपमे, उसमें एकरूपता का कहीं तारतम्य नहीं थाः । 


# = § 
॥ 
7 9 म 1 त 





आचायेवाद 


यहां कच विभेद सा दीखता दै। किसी'ग्रथमें यह्‌ उत्लेख है कि "त्वं ग 
मागवभासक्लरेन लिखाही" । अर्थात्‌ तो कहीं "तवं पि तत्थ गन्त्वा स्वं उपपरिविला 


मागधाय निहूत्तिया परिवक्तेहि' ओर कहीं शुद्धघोसो नाम धेस सीहल द्वीपं गन्तवा 


१. बोधिरुक्खसमीपे घोसगामे केसस्स नाम ब्राह्मणस्स केसिया नाम ब्राह्मणिया 
गण्ापेतु ।--धुद्धषो ुप्पन्ति 


२. जम्बुदीपे पन, आबुसौ, पालिमत्त' एव त्रत्थि, श्रटरुकथा पन नत्थि | श्राचरियवादो च भिन्नो हटवा 
त्रस्थि ।--षासनवंस--२६ 


३. सासनव स--२& 
४, सद्धम्मसङ्गशे-पृ० ३२९१, ड1° महश तिवारी | 


कुच्छिम्हि परिसन्धि 











--- ~~ =~ ~ मि 


। 
॥ 
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("6६") 


सीहलभासाय लिखिते अदुकया गन्धे मागवभासाय परिवत्तित्वा लिखि" लिखा है । 
इससे यह्‌ सोचने को वाध्य होना पडता है कि बुद्धघोष ने लिप्पान्तर का काम किया या 
अनुवादका। बुद्धघोष की अदुकथाओं के सन्दभे मेहम इस पर विचार करेगे । 
आचायं रेवन स्थविर की आज्ञा से ठंकाधिपत्ति महानामं के शासनकाले 
आचायं बुद्धघोष रंक पधारे । अनुराधपुर के महाविहार के महापधान नामक भवन में 
रहकर उन्होने संघपाल स्थविर से कहली अट्ुकथाओं ओर स्थविरवाद की परम्पसा को 
सुना। महाविहारवासी भिक्षुओंने बुद्धघोष की योग्यताकी पर के लिए उनके 
सामने संयुत्तनिकाय की दो गाथाएं रखीं, जिसके उत्तर के विभजन स्वप उन्होने 
विशुद्धिमग्ग' जेते बौद्धदशेन की व्याख्यास्वह्प एक अत्यन्त प्रौढ ग्रथ की रचना कर 
डाली । इसमे ककावासी सभी भिन्न इतने प्रभावित हए कि अनुराधपुर महाविहार कै 
ग्र थकार विहारः का द्वार इनके अध्ययन के लिए पुगंल्पसे खोल दिया गया। इसी 
विहारमें रहकर आचायं बुद्धघोषने सहली अदुकथाओं का मागधी रूपान्तरण 
किया ।` 
बुद्धघोष के जीवन का सुव्यवस्थित रूप हमे नहीं मिलता है। स्वयं आचायं के 
रथों के अन्तस॑क्ष्य से भी परिस्थिति ओर उलज्ञ जाती है । अधिकारपुवंक यह नहीं 
कहा जा सक्ता है कि बुद्धघोष का जन्म बोधगयामेंही हृञजाथा। विसुद्धिमग्ग के 
निगमन का यह्‌ अंश भी इस सन्देह काकारण माना जा सकतादै। “बुदधघोसो ति 
गरूहिं गर्हित नामधेय्येन थेरेन मोरण्डवेटक बतव्बेन कतो विसुद्धिमग्गो नाम 1” 
फिर इसमें भी सन्देह ही बना हृआदहै कि क्या आचाय बुद्धघोष कंकामेंही रहकर 
सभी अटुकथाओं को लिख पये थे ? मज्ज्िमनिकाय की अटुकथा में स्वयं वुद्धघोष ने 
कहा-- 
ˆ“अ।याचितो सुमतिना थेरेन भदन्त बुद्धमित्तेन । 
पुञ्वे मय्‌ रसुत्त॒पद्रुनम्हि सद्धिं वसन्तेन । 
यमहं पपञ्चसुदनियंदुकथं कातुमारो ॥ 
अङ्खृत्तरनिकाय की अदुकथा मे भी कुद इसी तरह का उत्नेख है- 
“सुमतिना येरेन॒ भदन्त - ज्योतिपालेन । 
काञ्चीपुरादिमु मया पुन्वे सद्धिवसन्तेन । 
अदुकथं अंगुत्तरमहानिकायस्स कातुमारद्धो ॥ 
यहाँ “मोरण्डवेटकः (मय्‌ रयुत्तपद्रून' ओर काञ्चीपुरं' आदि स्थानों की 
भौगोलिकता पर विचार होनाही चाहिए । क्याये सभी स्थान ककामेंहीये 


१. सासनवसो- प° २६, डा० चन्द्रिका सिह उपासक । 


२. गन्थकरारे वसन्तो सो विष्ठारे दूर संकरे। 
प्रिवृत्तेसि सन्वा पि सीहलट्कथा सद्‌ा ॥ 











( ३६ ) 


अगर तहीं तव दस कथन कै सम्बन्ध में क्या कटा जा सकता दै । ““गन्थकारे वसन्तो सौ 
विहारे दुर संकरे, परिवत्तेसि सववा पि सीहलदुकथा तदा'' । ये सव शोध के विषयैः 
जिन पर विचार होना आवर्यक है | 
आ्चायं बुदढधघोष की रचनाएं :-- 


जसा ऊपर हमने उल्लेख किया है, बुद्धवोष की कृतियों को मात्र लिप्यान्तर्‌ का 
कायं नहीं कहा जा सकता दै । बुद्धघोष की अद्रुकथाओं से भी पता चलतादहै कि उस 
समय विहल में विभिन्न अदुकथाएं थीं । यथा : (१) महाअद्ुकथा (२) महापच्चरीय 
(३) कुरून्दीय (४) अन्वष्टकथा (५) संवेप अदुकथा (६) आगम अदुकथा जौर 
(७) आचरियानं समानहुकथा । दीव, मज्ज्रिम, संयुत्त ओर अंगत्तर इन चारों 
निकायो की अदुकथाओं के अन्त में लिखा दै “इन्द र्मैने महाजदुकथा के सार को लेकर 
पूरा कियादहै। इससे हमे एेरा विद्वासं होतादै कि बुदधघोपने मात्र लिप्यान्तरन 
करके बल्कि विस्तरत अदह्रुकथाओं को संक्षेप में स्वतन्त्ररूपसे लिखा है । जगह-जगह पर 
"तेनाह पो राणाः, 'वृत्तम्हि त्था", यथाहु पोराणा?, तेनेव पोराणकत्थेराः के उल्लेख से 
पता चलता दै कि 'महाअदुकथाः के अतिरिक्त अन्य स्थानोंसे. प्पुराने भिक्षृओं' के 
उद्धरणों को अपनी अह्रुकथाओों मे उपस्थित कर बुदघोष ने अपनी विषयवस्तु कौ 
अत्यन्त ही समृद्ध ओर महत्वपुणं बना दियाहै। इन उद्धरणोंसेतो मात्र लिप्यान्तरण 
की बात की असंगति ही प्रतीत होती दहै। यहाँ यह्‌ भी कहु देना समीचीन होगा कि 
यदि इन 'पोराणक धेरो' के उद्धरणों को विषयवस्तु की दृष्टिसे एक जगृहु संग्रह कर 
दिया जायतो इसे पालि साहित्य क, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है । 
इससे "आचायेवादः ओर 'पोराण साहित्य" के नव निर्माण में बहुत बड़ी सहायता मिल 
सकती है । 
आचायं बुद्धघोष को एक स्वतंत्र लेखक भी नहीं माना जा सकताहै, क्योकि 
अगर देसी बात होती तब विसुद्धिमग्ग की माषा ओर समन्तपासादिकादि अटुकथाओं 
की भाषा एक जंसी होती, उनम एक संवद्धता ओर एकरूपता होती । ञाचायं बुद्धघोष 
को एक एेसे सम्पादक कीसंज्ञादी जा सकतीदहै जो मूल अदुकथाको बीच में रखकर 
उसे चारों ओर से अनेके मान्य प्रचलित अह्ुकथाओं, आचायेवाद गौर पोराणकभिक्षओं 
कैः उपयुक्त उद्धरणों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा ओर अनोखी कला से सुसज्जित शौर 
समृद्ध कर एक नया अयाम दे देता हौ । वस्तुतः आचाय बुद्धघोष इससे भी कुछ 
अधिकथे। गन्धवस मे आचायं बुद्धघोष को अटुकथाकार नहीं कहु कर ग्रन्थकार की 
संज्ञासे विभूषित किया गयादै। महावुदधघोक्तादयो अनेकाचरिया गन्धकारकाचरिया 
नामः ।* इससे पता चलता है कि वर्मा में वुद्धघोष की कृतियों को अहुकथा न मानकर 
इन्दं उनकी मूल रचना ही मरानादै। क्योकि ग्रन्थकारकाचायंसे तो यही अथं 
अभिप्रंत है) 


१. “साहि महाश्रटरुकथाय सारमादाय निदिता एताः । 


२. सद्धम्मसङ्गशे-मदेश तिबारी - ५६ । 


( ३७ ) 


महाअदुकथाः के उल्लेख से पता चलता है कि इसके अन्तर्गत दीघनिकायः, 
मज्ज्ञिमनिकाय, संयुत्तनिकायः ओर अंगुत्तरनिका^" की ही अटुकथाणएं थी, खुद्क- 
निकाय की नहीं । महाअट्रुकथा को पुणेतः भारत्‌ की रचना माना जो सकता दहै । 
संभवतः इसे ही अपने साथ महेन्द्र रंकाने गयेथे। इस दष्ट से सद्धम्मसङ्कृहो का यह्‌ 
कथन सटीक बंठता है- 


““महाअदुकथा नाम परठममहासङ्धोतिमारूढ्हा महाकस्यप पमुखेही येरेहि कता, 
महामहिन्देन आनेत्वा सीहल भासाय कता, महाअदुकथा नाप्र जाता'' |` 


कूरून्ददुकथा विनयपिंटक की अदुकथा थी । कूरून्दवेखं विहार के अन्तगेत इस 
अदुकथा काहोना ही इसके नामकरण का कारण माना जा सकतादहै। संभवतः यहं 
विनयवादियों का अपना अलग विहार रहा होगा। इसी के आधार पर बुद्धघोषने 
विनयपिटक की अद्ुकथा समन्तपासादिका की रचना की ` 


महापच्चरियञअदुकथा को अभिधम्मपिटक की अदट्रुकथा माना गयाहै। इसीको 
मूलूप में ग्रहण कर बुद्धवोष ने अदुसालिनी नामक घम्मसङ्धणिञद्कथा तथा सम्मोह्‌ 
विनोदनी नामक विभेद्धप्पकरण अद्ुकथा की रचना की । 


इस प्रकार पूर्वाचरियों (भिक्ष्‌-भिक्षणियो) की परम्परा अर्थात्‌ सम्पूणं थेरवाद, 
जिसे आचायेवाद भी कहा जा सकता है, से सम्बन्धित सभी सिद्धान्तो को अपनी अदु 
कथाओं में निरूपित कर आचायं बुद्धघष ने एक अद्भत कायं का सम्पादन किया 1 
कहा जाता है कि इस काये में उन्हें पुरा एक वषं लग गया ।` 

सद्धम्मसङ्गहौ के अनुसार क्कावितरणि'" नामक पातिमोक्दुकथा ओर धम्मपददु- 
कथा भी" आचाये बुद्धघोष रचित बताये जाते हैँ । गन्धकंस में निम्नलिखित १३ ग्रथ 
आचायं बुद्धघोष रचित बताये गये है- 


१. सुमङ्गलविलासिनी । . २. पपच्चमुद्नी । | ३. सारत्थपकासिनी । ४. मनोरथपूरणी । 

५. सद्धम्मसङ्गहो, पृ ० ३४, डा० महेश तिवारी । 

६. श्रायस्मा बुदधघोसो कुरून्दट्रुकथं सीहलभासं परिवत्तेत्वा मूलभासाय मागधिकाय निरूत्तिया समन्त- 
पासादिका नाम विनयदुकथा ज्रकासि--सद्धम्मसङ्गहो पृ २४, डा० महेश तिथारी । 

७. अभिधम्मपिरकरे मदापच्चरियद्ुकथा सीहलभासं परिवत्तेत्वा मृलभासाय मागपिकाय निरूत्तिया 
अटु्रालिनी नाम धम्मसङ्गशिश्टरकथं च ठपेसि । तथा सम्मोहविनोदनी नाम विभङ्गप्पक्रणट्कथं च 
स्पेसि ।--सद्धम्मसङ्गहो, प° ३५। 

८. पुब्ब थेरिकाचरियादीहि पालि नयं गहेत्वा कतं येरवादं नाम सब्बेसम्पि मागधिकाय निरूत्तिया 
श्रटुकथं श्रकासि । सा पिरकद्रुकथा सब्बदेषन्तरवासीनं हितावहा शरक्षेसि । 

--सद्धम्मसङ्गक्षो, डा० महेश तिवारी, पृ० ३५ । 

&. अयं पिरकटुकथा करीयमाना एक सम्बच्छरेनेव निदिता । 

--सद्धम्मसङ्गहो, डा० महेश तिवारी, पृ० ३५ । 


१०. पातिमोक्खदटकथा च, बुद्धषोसेन धीमता । थेरेन रचिता एसा, कल्घावितरणिसुभा ।-स० सं० ४१। 
११. यैरेन बुद्धषोपेन; धोमता रचिता इमा । धम्मषदटरुकथा च, सोदत्तभिनिदानका ॥ स° सं० ४३ ॥ 





(.38 ) 


(१) विसुद्धिमगगो (२) सुमङ्गलविलासिनी (३). पपन्वसुदनी (४) सारत्य- 
पकासिनी (५) मनोरथपुरणी (६) समन्तपासादिका (७) परमत्थकथा (अभि- 
घम्मपिटक की अद्ुकथा) (=) कंखावितरणी (९) धम्मपद अदुकथा (१०) जातक 
अटकथा (११) खुदहूकपाठ अद्रुकथा (१२) अपदान अहुकथा' । विसुद्धिमग्ण इनकी 
मौलिक रचनादह। ज्ञानोदय तथा परित्तदुकथां के सम्बन्धमें कुछ अधिक नहीं कहा 
जा सकता है । पिटकत्तय लक्छणगन्ध एवं प्यच्‌डामणि भी बुद्धवौष रचिते बताये 
जति हं । 


| 
| 





निम्नलिखित तीन महाअद्ुकथाओं के माधार पर रचित अदरुकथाएं निविवाद रूप 
से आचायं बद्धघोष की रचनाएं मानी जा सकती । 


ह कि दी नि 


ऊक, > >, ह 


महाअटुकथा पर अ।धारित सुत्तपिट्क की अद्ुकथाणए 


वि + णौ ० क 7 व जै ति म 
रीः 


(१) सुमङ्गलविलासिनी -- दीघनिकाय | 
(२) पपचचसुदनी -- मज्ज्िमनिकाय 
(3) सारत्थप्पकासिनी - संयुत्तनिकाय 
(४) मनोरथपुरणी ल्ल अंगुत्तरनिकाय 
कुरून्ददुकथा पर आधारित विनयपिटक कौ अदुकथाणए 

(५) सपन्तपासादिका --- विनयपिटक की अटुकथा | 

महापच्चरियदुकथा प्रर आधारित अभिधम्मपिटके की अदुकथाए | 
(६) अदटुततालिनी -- धम्मसङ्गणि 
(७) सम्मोहविनोदनी विभङ्खप्पकरणद्ुकथा 
(८) धम्मपदहुकथाः एवं (९) कंखावितरणी का बुद्धघोष कौ रचनाके सूपमें 
संद्धम्मसंगहो मे अलग से उल्लेव हआ है। (१०) पञ्चप्पकरणदटुकथा, कथावत्थु 





पुगगलपञ्त्ति, धातुकथा, यमक ओौर पदुानकी अद्कथाषएं हैँ। इसे भी आचायं 
बुद्धघोष रचित बताया दै" । परमत्थजौतिका (११) खुदह्कपाघ्दटुकथा 
( १२ ) प्ररमघ्यजोतिका (सुत्तनिपात) तथा ( १३ ) जातक अद्ुकथा भी आचार्यं 
बृद्धघोषके ही ग्रथ बताये जाते दै । 


जका नक कका क > ~~~ ~ ~~ 


१. महाबुद्धोसोनामाचरियो वितुद्धिमग्यो दीवनिकायरप सुमङ्गलविलासिनी नाम अटुकया मञ्मिम- 
निकायस्स पपच्चसदनी नाम श्रटरुकथा संयुत्तनिकायस्स सारत्यपकासनी नाम श्रटुकथा श्रगुन्तर- 
निकायस्स मनोस्थपूरणी नाम अट्कथा सत्तत्रभिधम्म गन्धानं परमट्थकथा नाम अदरुकथा धम्मपदस्स- 
अ्रटुकथा जातकस्स ्द्कथा घुदकपाटस्स अद्ुकथा अपदानस्स श्टुकथा ति शमे तेरस गन्ध 
श्रकासि ।- गंधवंसो, ५६ । 

२. येरेन बुद्धपोसेन, धीमता रचिता इमा । धम्मपदटुकथा च, सोदत्तमिनिदानका ।।, 

--सद्धमसंगहो, डा० मेश तिवारी, प° ४२। 
पाति मोक्लद्रुकथा चः बुदधघोसेन धीमत। । येरेन रचिता एसा, कखाबितरणी ॥ 

४, 16 118 39त्‌ ए४०णुः ग एपतता 2६170590, (॥. [,२५४, [. ६5-84, 


६४) 


[ ९ ) 

वृष्कपाट्टुकथा, सृत्तनिपातटुकथा, घम्मपददुकथा ओर जातकदटुकथा खृट्कनिकायं 
को अदुकथाणएं हँ । जक्ष तरह खुह्‌कनिकाय विवादास्पद ग्रथ है ठीक उसी तरह ये 
उपयुक्त चारों अदुकथाएं भी विवादास्पद ह । वस्तुतः ये महुकथाएं न होकर 
अत्थवण्णना' हैँ । कंकामें महाराज पराक्रमवाहु के राज्यकालमें कंकावासी महाकारयप 
स्थविर की अध्यक्षता में त्रिषिटक की अदुकथाओं पर 'जत्थवण्णनाः के लेखन कायं को 
सम्पन्न किया । यहाँ भी यह्‌ ध्वानदेने कीवातदहै कि दस "अत्थवण्णना के निर्माण 
क्रममे भो खुदहृकनिकाय के किसी ग्रय के 'अत्थवण्णनाः का कोद उल्लेख नहीं है । यद्यपि 
सुद्‌ कान करिस्सामि, केसच्विं अल्यवण्णनं । तस्स सुत्तनिपातस्स, करिस्सामत्थवण्णनं । 
तस्स विज्जोतयन्तस्स जातकस्सत्यवण्णनं । परम्परागतस्स, निपुणा अत्थवण्णा के 
उल्लेख से यह्‌ सुस्पष्टदहैकिये चारों प्रथ अल्यवण्णा कै अन्तगंत आते हं । इन 
रचनाओं को बुद्धघ्रोष कृत माना ही नहीं जा सकता हे, वयोंकि भाषा, शली ओर अथं 
निस्पादन को दुष्टिसे ये अट्ुकथाओं से एकदम भिन्न दीख पडते हैः । सद्धम्मसङ्खहो से 
पता चलता दं कि सिहल में अत्थवण्णा की भी स्थिति थी, जिसे "पोराणोः की रचना 
कहा गया है। किन्तु यहु सहली ओर मागधी भाषा का मिधितरूपथा। इसीलिए 
महाकादयप ने इन्हें मूलभाषा मागधी में लिखकर सुव्यवस्थित किया? । लेकिन यहां भी 
खुह्कनिकायके ग्रथों को अ्थंकथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जातकटुकथा के 
अन्तस्य से प्रतीत होता है कि महिश्चासक परम्परामे दीक्षित भिक्ष्‌ बुद्धमित्र की 
याचना पर इसम्रथ कौ रचना बुद्धघौषने की थी । यह्‌ बुद्धघोष जैसे महाविहारवासी 
परम्परा के पोषक के लिए संभव प्रतीत नहीं होता है। पुनः परमत्थजोतिका के दोनो 
ग्रथ सुदकपाठ्टुकथा ओर सृत्तनिपातदुकथा के निगमन पर भी यह्‌ सहसा विदवास नहीं 
होता हे कि जआचायंबुद्धोष जरो व्यक्ति अपने सम्बन्ध मे इतने विशेषणो का प्रयोगं 
किया होगा ।' 


१. एवं शहाकस्सपयेतो रन्ना परक्कमवाहुना ञ्मिटो अनेकसद्रसेहि येरि सदधि उस्साहं जनेत्वा 
धम्मनिनय सङ्गायितसदिसमेव पिरकटुकथाय अत्थवसणनं कलवा सनिन्नटु।पेसि । 
-सद्धम्मसंगहो, पृ० ३२६. डा० महेश त्तिवारी । 


२. 17170तप्ट्ा, 7, 17. 


३. यं चः श्रवसो, पिरकन्तयदरुकथाय लीनस्थप्पकासनत्थं अत्थवर्णं पोरारेहि कहं तं सम्ब देसन्तर- 
वापीनं भिक्लूनं अत्यं न साधेति । कत्थचि अनेके गरिटिपदेसु सीहलभासाय निरूत्तिया लिखितं 
च, कत्थचि मूलभासाय मागधिकाय भासन्तरेन सभिस्सं आङ्गुलं चकत्वालिखितं, मयं भासन्तरं श्रप् 
त्वा परिपुख्णं अनाङ्लं ्स्यवरण्णनं करेय्यामा' ति ।--सद्धम्मसंगषो, डा० महेश तिवारी, ० ३८ । 


४ परमविसुद्धे सद्धाबुडि बौीरिय र.णप्परिमरिडतेन सीलाचारञ्जवमद्वादि रुणसमुदय समुदितेन 


सकसभयन्तरगहनञ्छो गादेण॒ समत्येन पन्ना वेस्यत्तियसमन्नागतेन तिपिरकपरियत्ति धम्मप्पमेदे 
साद्रुकथे सल्थुसासने श्रप्परिहत जाणप्पभावेन महावेय्याकरणेन कर णसम्पन्तिजनित सुख विनिग 
मधुरोदार वचन लाबर7चुत्तेन युत्तयुत्तवादिनावादीवरेन महाकनिना छंब्डमिञ्जा परटिसम्मिद दिप्पमेद 
गुणप्पटिमरिडते उत्तरि मनुस्सधम्मे सुप्पतिषितवुद्धीनं येरवंसप्पदीषनं मदाविह्यरवासीनं बंसालङ्कार 
भूतेन विपुल विसु बुद्धिना बुद्धषोसो ति गरूहि गहितनाम षेय्येन येरेन कता अयं परमत्थजोतिका 


नाम एुदकपाठ वण्णना । ४ 
--परमत्थजोतिका-एुदकवा्टुकथा, १० ३०२. दें निगमन ईतनिषातटुकथां । 





| 
| 
| 





( ४८० ) 


हौ सकता है बुद्धधघोष की अत्यन्त प्रसिद्धिके कारण इन ग्रथोंको मी बुद्धघौष 
रचित सान लिया गया हो । अपने ग्रथ गंववंल मे नन्द पञ्टाने चुल्ल बुद्धवोष का 
भी उल्लेख किया है। इस संभावनासे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । परम्परा 
तो इन्हें बुद्धघोष की ही रचना मानती दै) 


(घ) परमत्थजोतिका घुहुकपाठट्ुकथा : सुदुकपाठ अल्थरवण्णना 


लघृग्रःथ खुहृकपाठ के अन्तगंत उपर कथित ९ सुत्त है । प्रस्तुत ग्रथ इन्हीं 
नव धृततो कीं अद्ुकथा या अल्यवण्णना है । अत्थव्रण्णनाकार ने स्थान-स्थान पर व्याख्या 
के अन्तगंत कई नई बातों का उद्घाटन कियाद) ग्रथारस्भ अर्थात्‌ अपने ग्रथ की 
मूभिका मेँ ही अल्थवण्णनाकार ने खुहुकनिकाय आदि पंच निकायोंको प्रथम संगायन 
के समयमेंदही संग्रहीत बतायादहै। दीघनिकाय के अन्तगंत ३४ युत्त, मंञ्क्िनिकाय 
के अन्तर्गत १५२ सुत्त, संगुत्तनिकाय के अन्तगंत तथा. खुदहुकनिकाय के १५ ग्रथोंका 
उल्लेख करते हृए चार निकायो को छोड़कर, विनय ओर अभिधम्मके सभीग्रथोंके 
साथ इनकी गणना खहृकनिकाय के अन्तगंत की गर दै) । 

खुह्‌कपाठ के नवसुत्तो कौ गणना आचरिय परम्पराके आधार पर को गर्हहै, न 
कि भगवान बुद्ध के निदश पर। 

सरणत्तय की अत्थवण्णना के क्रम मे बुद्ध, धम्म ओर संध की एक अच्छी व्याख्या 
प्रस्तुत की गरईहै। बुद्ध को पूणं चन्द्र मानकर चन्द्रकिरणसे घम्म को तुलना के गई 
है । यहां उपमा उपमेय की एक लम्बी सूची ही प्रस्तुत कर दो ग्द । प्राकृतिक 
उपादानं से बुद्ध, धरं ओर संघ की उपमां के आवार पर प्रस्तु किया गथाहै। | 

सिक्खापदवण्णना के अन्तर्गत अविशील रिक्षा, अधिचित्त शिक्षा ओर अधिप्रज्ञा 
रिक्ना- शिक्षा के तीन स्तरों को बताया गया है। अधिक्वील रिक्षा के अन्तगंत व्यक्ति 
के मानवोचित शीलाचरण की शिक्षा पर जोर दिया गथादहै। अधिचित्तके अन्तगंत 
मनोर्व॑ज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर प्रकादा मिलतादहै ओरं जधिप्रज्ञा शिक्षा द्वारा व्यक्ति 
को समाधि की कोटि की रिक्षा का निदंश किया गया है । इसमें शनं: शनः व्यक्ति को 
निर्वाण के मागं पर पहुंचाने का उपक्रम्‌ किया गया है । अधिश्ील शिक्षाके अन्तगंत 
सुत्तपिट्कं एवं अधिग्रज्ञा रिक्षा के अन्तगत अभिधम्मपिटकको रखा गयाहै। इस छोटे 
से सुत्त में मानो सम्पूणं त्रिपिटक को रखने का प्रयत्न करिया गया है । 


अल्थवण्णनाकार बौद्धधमं ने इतिहास से पणं रूपेण परिचित है । इसका अच्छा 
ज्ञान हमें मद्धलसुत्त मे वणित परममहासङ्गीति कथास होता है! भगवान बुद्ध का 
परिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में बताया गयादहै। सुभद्र कांड की चर्चा 
ज्यो कीत्योँहै। राजगृह पहुंचने के पूवं ही पांच सौ भिक्ुजं का चयन किया गया । 
जानन्द को नं लेने पर भिक्षुओं नै आनन्द का बड़ा समथेन किया। उनके तकं के 
महाकादयप कों स्वीकार करना पड़ा जौर ५०० भिक्षुओं के अन्तगंत आनन्दकौोभी 
रखा । सभी भिक्षु संगायन के लिए राजगृह की भोर प्रस्थान करते हैँ । तीन भिक्षुं 
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को टौलीो अलग-अलग निकली । महाकादेयप अपनी मंडली के साथ एक मांसे गये तौ 
अनुश्द दुसरे मागं से गये । आनन्द भगवान का पात्र चीवर लेकर श्रावस्ती के मागं से 
राजगृह पधारे। 


परमत्थजोतिका से ज्ञात होतादहै कि राजगृह में उस समय १८ महाविहार थे । 
संगीति के पुवं महाराज अजातशत्रु ने ककारो दारा इन १८ महाविहारों को मरस्मत 
भौर सुन्यवस्थित कराया । संगीति के वर्णेन क्रमे खृहकनिकाय के संगायन की 
कथा के साथ मङ्गलयुत्त को प्रस्तुत किया जाता है । यह महाम ङ्गलसूत्त की अदुकथा 
सुत्तनिपात अद्ुकथा के अन्तगंत भी आया है । वहां प्रथम संगीति के सम्बन्ध में अदुकथा 
मौन है । प्रस्तुत अहुकथा मेँ प° १०६ से पृष्ठ १२े०८मेजो वणन है वह्‌ सुत्तनिपातदुकथां 
मे उपलब्ध नहीं हैँ । इसके बाद विषयवस्तु की जो अटुकथा है वह दोनों मे समान रूप 
से दै। इससे यह परिज्ञात होता है सुहकपाठ जत्थवण्णना सुत्तनिपात से अक्षाकृत वहुत 
बाद कादं । रतनसुत्तवण्णना मे अत्यवण्णनाकार यह स्पष्ट कर देता है कि रतनसुत्त 
की प्रारम्भिक पाँच गाथाए भगवान बुद्ध हारा उपदेशित है, शेष गाथाएें परित्तपाठ के 
अवसर पर आनन्द हारा उपदिष्टहं।' सुत्तनिपात की अदुकथा मे इसका उल्लेख 
नहीं है । निक्वेपप्पयोजनं मे भी दोनों सें भित्नताए हेँ। शेष दोनों में एक जैसा है । 
सुत्तनिपातमें भी खुह्कपाठ जैसा ही त्रिपिटक के ग्रन्थों ते चुने हुए सत्तो का संग्रह है। 
ख ङ्गविषाणसृुत्त अपदान मेंदहै, सेल ओर वासेदुसुत्त मन्किमनिकाय में है, सुन्दरिक 
भारदाज सुत्त, जलवकमसुत्त, कसिभारद्वाजसुत्त तथा सुभासित सुत्त संयुत्तनिकायके हैँ । 
कोकालियसुत्त अगत्तरनिकाय के सुत्त हैँ । इन सृत्तों का तुलनात्मक अध्ययन उपेक्षित हैँ । 
एक ओर महत्वपूणं बात सामने आती है । निहस त्रिपिटक के अन्तत रचे गये है, किन्तु 
वस्तुतः यह सुत्तनिपात कौ अदुकथा है । इसके दो भेद है-महानिहस ओर चूल्लनिदह्‌ स। 
महानिह स सुत्तनिपात के अद्रुकवग्ग ओर चूलनिहेस पारायणव्गं की अद्ुकथा है । 
त्रिपिटक के अन्तगंत इसकी गणनाके पीठे इसके महत्व पर प्रकाश पडता दहै। 
इसे सारिपुत्र की रचना बताया गया है । इससे इस वात को बल भिलता है किं बुद्ध 
के समयमेही त्रिपिटक पर भारतमे ही स्थविरो द्वारा अदुकथाएं लिखी गयीं । 
इवसे सुत्तनिपात ओर खुदहृकपाठ जैसे ग्र्यों के महत्व का परिबोधं होता टै। 
सुत्तनिपात के शेष सुत्तों परभी इस तरह्‌की अटुकथाओं के होने की संभावनासे 
इन्कार नहीं किया जा सकताहै। महानिस के अध्ययन से पांचवीं खदु राताब्दी पूवं 
के उन व्यापारिक स्थानो, सामुद्रिक रास्तों तथा अन्य मार्गोका पता चलता है, जिन 
देशों से उस समय भारत के व्यापारिक सम्बन्धये। अतः इनं अटुकथाओं का अपना 
महत्व है । भाषाको दृष्टि से भी यह सुत्तनिषात भौर ख॒ह्कपाठ की अद्टुकथा से अत्यन्त 
प्राचीन दहै । इस दष्टिसे निह स, (महानिह स ओर चृल्लनिह्‌स) सुत्तनिपात अटुकथा, 


१. श्रादितो पन्चेव गाथा भगवता वुत्ता, सेसा परित्तकरण समये श्रानन्धत्थेरेना ति । 
--परमत्थजोतिका, घर° १६५ । 











(च, 


इस संग्रहं के युक्तौ के अन्य उपलब्ध अद्ुकथाएं हैँ तथा खुदुकपाठ अद्रुकथा आदि कौ 
तुलनात्मक अध्ययनं की अपेक्षा द। 
>< >< >< 


अत्यवण्णनाकार ने सावत्थी ( श्रावस्ती ) एवं वंशाली जैसे प्राचीन नगरो का 
वडा ही मनोमुग्धकारी दृश्य उपस्थित क्रिया हं । लिच्छवियों की उत्पत्ति के सम्बन्धे 
भी एक अच्छी व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है। 


सावत्थी शब्द की व्युत्पत्ति वताते हुए अल्थवष्णनाकार ते कहा टै कि सभी 
व्रकार कौ सुख सुविधा के उपकरणों एवं वंभवों से सम्पन्न होने के कारण इस स्थान का 
नाम सावत्थी या श्रावस्ती पड़ा। इसे सव्वत्थ नामक ऋषिका निवास भूसि भी 
बताया गयादहै। 


वं लाली ओर वञ्जी :-~ 


“रतनसुततवण्णना का अपना एक अलग महत्व है । इस सृत्तं से कड बातों का पता 
चलता दै) बौद्ध धमंके प्रचार ओौर प्रसार में महाराज अशौकने जो भूमिका निभायी 
थी, इस सुत्त से हमें उसका एेतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है। सम्पूणं जम्बुदीपमें 
अशोक ने ८४ हजार विहायो का निर्माण करवाया थाः। वंशाली ओर राजगृहं.की 
दूरी के उल्लेख के क्रममें राजगृहुसे गंगातटकी दरी ५ योजन बंतायी गयीहै। 


गंगातटसे वशाल तीन योजन दूर थीः। बुद्ध राजगृह से चलकर गंगातट ५ दिनोंमें 


पहुंचे थे, मागं मे एक-एक योजन पर ५ विहार अवस्थित थे जहाँ उनके क्रमशः पाँच 
रात्रि विश्रामौं का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय राजगृहसे 
पाटलिपुत्र कासीवा मागंथा। यद्यपि उस समय तक पाटलिपुत्रका निर्माण नहीं 
हुजा था, किन्तु पटना सिटी ओौर फतुहाकेबीचका वह्‌ स्थान रहा होगा जर्हाँसे 
वेराली के लिए गंगानदी पार करतेहोगे। गंगातटसे बुद्ध तीन दिनोंमेंर्वशाली 
पारे थे । उस समय वंशाली भीषण अकाल ओर तद्‌ जनित महामारी चे आक्रान्तं थी। 
भगवान के पधारते ही सभी रोग दूर हो गये। महावृष्टि हु ओर अकाल से 
चाण मिला। 

व गाली के लिच्छवियों की उत्पत्ति के सम्बन्धमें भी यहाँ एक बड़ा ही मनोरंजक 
वणन मिलता है । प्राचीन कालमें बाराणसी कै राजा की प्रधान महिषी की कोख से 
एक वार दो मांसके लोथडे, जो एक दूसरेसे जुड़ हएथे ओर लाखके या वन्धक के 





१. परिनिब्बुतं, पि मगवन्तं उदिस्म चुन्नवुति कोरिषनं विस्सज्जेतवा त्रसोकमहाराजा सकल 
जम्बुदीपे चतुरासीति विष्ार सदस्सानि पतिद्भापेसि । 

२. राजगद्स्स च गङ्गाय च श्रन्तरा पच्चयोजनभूमि-- पृण १६१। 

३. वेसालिया च गद्गाय च अन्तरा तियेजन भूमि-प्ृ० १६२ । 
एकेकरिम विहारे भगवन्तं वसापेव्वा पच्च दिवसेषहि गङ्गातीरं नैसि-ए० १६२ | 


~ रतनभुत्तव० प° २०१। 
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६.४३. ॥ 
पष्प कै समान लालरंमके थे, उत्पच्च हुए 1 राजा के भय से रानियों ने उन्हे गंगा में 
प्रवाहित करवा दिया1 एक तपस्वी कौ दृष्टि उस पर पडी ओर उन्होने उसे उखा 
लिया! धीरे-धीरे उनमे जान आने लगी। उनमेसे एकने लड़के ओर दुसरे ने 
लड़की का रूप प्राप्त किया। इन दोनों वच्चोंकरा शरीर स्वच्छं पारदर्शी मणिके 
पमान था। जो कुचं भौ उनके पेटमें जाता था बाहर से स्पष्ट दिखाई पडता था। 
उनके खाल तो थी ही नहीं, इसलिए वे "निच्छवि' कहलाने लगे । चूकिवे दोनों बच्चे 
एक दुसरे से च्वि या चमडीकेद्टारा जुड़ हए थे, इसलिए उन्हे लिच्छवि कहकर 
पुकारा जाने लगा। तपस्वी ने इन दोनों वच्चों को लालन-पालन के लिए पड़ोस के 
गङ़रियों को सौपदिया। परन्तुये दोनों बच्चे गडरियों कै लड़कों को तंग करते थे । 
तब इन्हे उनघे वजित कर दिया गया। इसलिए वे वज्जि कहलाये ।\ तपस्वी को 
दन बच्चों करे कुल का पताथा। उसने राजा से कहकर उनके लिए ३०० योजन भूमि 
प्राप्त कर ली ओौर दोनों को एक दूसरे से विवाह कर दिया । तवसे उनक द्वारा बसाया 
गथा प्रदेश "वज्जि" कहलने लगा । एक नगरी की भी राजधानीके रूपमे स्थापना 
की गई, परन्तु उपयुक्त दोनों तरुण-तरुणियों का परिवार तेजी से बढ़ने लगा ओौर 
जनसंख्या की निरन्तर वद्धिके कारण नगरों को तीन वार विशाल किया गया 
(विसालिकता) । तभी से इसका नाम॑ वंशाली पड़ा । | 


>< >< >< 


खु ट्कपाठ अटुकथाकार या अलत्थवण्णनाकार को चीर-फाड या शरीर विज्ञान का 
पूर्ण ज्ञान था । इते अशुभ मावना के निमित्त बताकर समाधिका मागं प्रशस्त किया गया 
है, किन्तु इस वणन से शल्य चिकित्सा के अध्येताभं को भी कम लाभ नहीं पहुंचेगा । 
ये बत्तीस प्रकारके है इसीलिए इन्हे 'दत्िसाकार' कहा गया है । यथा-- केसा लोमा, 
नखा, दन्ता, तच, मंस, नहारू, अद्रि, अद्िमिञ्जं, ववकं, हदय, यकनं, किलोमक? 
पिकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुनं, उदरियं, करिसं, पित्तं, सेम्हु पुम्नो, मत्थलद्ध, 
लोहितं, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, कैव्ठो, सिवाणिकं, लक्षिका, मुत्तं । 


१. केषा : केश सिरकेवाल को कहतेदै1 ये प्राहृत रज्ञ से काले कच्चे 
अरिष्डके फलके रंगके समाने होते । बनावटसे लम्बे ओर दिशासे ऊपरी दिशा 
मे होते दै । अवकाश से दोनों पाश्वं में कनपटूी से आगे ललाट ओर पीले गदेन के गडढं 
से अलग हुआ सिर कं कटाहकावेष्ठित चमं केशों का अवकाशदहै। केश सिर को 
बेष्ठित करनेवाले चमं मे धान की नोक कं बरावर प्रवेश कर प्रतिष्ठित है । नीचे अपनी 
जड की तल, ऊपर आकाश ओर तिरे एक दुसरे से परिच्छिन्न हं। यह लोम से 
भिन्न है। 


2. लोभ : अर्थात्‌ शरीर क कंश । किन्तु कंशो कं समान एके दम कारे नहीं 


टीते दहै । काले तथां लाल पीले रंगोंका मिध्रित रूप भूरे रंगकं होतेह । सिरस सुकं 
ताइ की जड़ की बनावट जसे होते है । सिर कों छोड कर ये सब जगह आच्छादित ह । 
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२३. नखं : परिपुणं व्यक्ति कं बीस नख होते दं। ये सफेदरगकेहोतेहै। दौ 
नख एक में नहीं होते दै । मछली की चोदया जंसी वनावट' । 


रः दन्त : परिष्ुणं व्यक्तिकं ३२ दातहोतेहं। येसफेद र्ग कं होते है । 
सफेद कुसुम { चमेली ) कौमाला की तरह सुशोभित है। नीचली. पत्ति कं वीच 
४ रदति लौकीकं बीज की बनावट जैसे दीष पड़ते हैँ । दोनों पारवं मे एक-एक 
दाति एक जड़ ओर एक नोक वाले मुकलित चमेली की बनावट कं हीते ट । उसके वाद 
एक-एक दति दो जड़ ओर दो नोकवाले होते है । तत्परचात्‌ दो-दो दति तीन जड ओर 
तीन नोकवाले होते हँ । उसकं बाद दो-दो दात चार जड़ ओर चार नोकवाले हीते है) 
ऊपरी पक्ति इसी प्रकार के होते हैँ । 


५. तच-त्वक्‌ : अर्थात्‌ शरीर की चमड़ीको तचया त्वक्‌ कहा गया है | 
सारे शरोर को वेष्ठित करके रहुनेवाले चमं का नाम त्वक्‌ है। चमं के ऊपर काले, 
पीले, सविले रण कौ छवि होती दहै जिसके कारण इसे नाना वर्णो का कहा गया है 
किन्तु स्वभावसेयेद्वेतवणंकेहीदहैः। अग्निज्वाला से प्रज्ज्वलित चमे को देखने से 
इसके उवेतभाव का परिवौध होताहै।* पौरकी ङ्खलिकी चमडी रेशम क कीड्‌ 
की थली कौ बनावट जंसीहोतीदै। पैरकी पीठ की चमडी ब्रूट जूते की बनावट 
जसीटोतीदै। जवे की त्वचा भात रखने के ताङ्पत्रे को वनावट जैसी होती है। 
उरु की त्वचा की बनावट चावलसे भरी लम्बी कली की आकृति जंसी होती है । 
पु का चमड़ा पानी से भरे हुए जल छवके के कपडे की बनावर के होते दै आदि। 
फिरक्रमसे किस त्वचाके वाद किञ्च त्वचाकी स्थिति है, इस भी विश्लेषण 
मिलता दहै । 


६. मंस : अर्थात्‌ मांस । ओरयेनौ सौ मांस पेदियों स निमितदै।* वणस 
रक्त्वणं का, ठीक पलाशके फूल जैसा। शरीरके विभिन्न अगो के मांस विभिन्न 
कार के ह, इसका यहा विस्तृत विवरण मिलता है । ३०० हडटियों को आवेष्टित कर 


मांस शरीर मे अवस्थित हैँ |^ 


--------“ 


१. मच्छुसकलिकसण्ठाना--पृ० ४८ | 


२. सोहि यदि हुविरागरञ्ितत्ता कान्ठकोदातादिवण्णवसैन नानावर्णो यिय दिस्सति, तथां 
पि सभागवसेन सेतो एव । पृष्ठ ५० | 


३ सो पनस्स सेतभावो श्रगिजालामिधावपष्टरण पद्‌ारादीहि विद्धसिताय छविया पाकटो 
हो ति--प० 0 | 


४ ततो प्र सरीरे नवपेसितसतप्पमेः भ॑सं--पृ० ५२ । 
४ शरह्टिसतत्तयं श्रनुलि त्तं - पृण ५२ । 








( ४५ ) 


७. न्हारू (स्नायु): स्नायु की संख्या ९०० बतायी गयी है । र्ग, इसके सफद 
होते हैँ ओौर बनावट की दुष्टिसे इन्दं नाना प्रकार का कहा जा सकता है । गदेन के 
ऊपरी भाग से लेकर पांव महा स्नायु शरीर को बांधती हुई अगे की ओर से उतरती 


- हृदं नीचे को ओर जातीदहै!\ पांच पीलेकीओरसे बाघती इदं दीख पडती है । इन्हे 


२० महान्हारू कहते है । इसी प्रकार दाहिने हाथ को आगे की ओरसे पांच ओर पीछे 
कौ ओरसेर्पाच स्नायु आवेष्ठितिकरतीहैँ। इसी प्रकार १० स्नायु वाये हाथोंको 
जकड़ रहती हँ । दाहिने ओर बाय दोनों पैरोंको आगे ओर पद्ध कीओर से १०-१० 
नसं आबद्ध करती दीख पड्तीहै। शरीर को धारण करनेवाली ६. महास्नायु हैँ 
जिन्दं अभिधानाप्पदीपिका में (कण्डरातुमहासिराः कहकर पुकारा गया है। इसे 
कन्दलकली कौ वनावट जंसा कहा गया है--“कन्दल मुकुल सदिसा दाढा” । इसे ही 
जानकी हरण नाटक मे ` प्रवीकशद्लकन्दल शोभिनी" कहकर स्मरण किया गया है । 
ओौर भी नसेहै,जोधागेसे भी पतली हैँ इनकी संख्या ३०० से भौ अधिक ल ( 


८. अहि (अस्थि) : दात की ३२ हद्ियों को छोड़कर शरीर मे ३०. 
ह्या हँ । ६४ हाथ की हहा, ६४ पैर की हद्धियां, मांस के सहारे रहेनेवाली ६४ 
नमं हड्ियां । २ एडी की हड्ियां, प्रत्येक पैर में दो-दो हडियाँ, २ नरहर की हहा, 
१ जंघे की ही, २ कमरकी हड़ी, १८ पीठके काटो की हडिया, २४ पसली की 
हडर्या, १४ छाती की हहं, १ हृदय की हड़ी, २ अक्षक की हद्धी, २ पेट के भीतर 
कौ हड््या, २ रवाह कौ हदा, एक नाक की ही, २आंखकीह्धी, २ कानकी 
हड़ी, एक ललाट कौ ही, एक गृ की ही, ९ सिरकी खोपड़ी की हडयां आदि 
३०० हडयों का वणंन मिलना दहै । इनके रंग वेत तथा ये विभिन्न बनावट के पाये 
जाते है । 


९. अट्िमिञ्जं (हडी कौ मज्जा) : ३०० हड्धियों की मज्जा को अद्धिमिज्जं 
हते हँ । इसके रंग एक दम सफ़ेद होते हैँ । हड्ियों के अनुरूप ही इसके भी स्वरूप 
होते हे । 


१०. वक्कं (वृक्क) : वृक्क, एक गच्छेम जैसे दो आमहौं, उसी तरह 
एकमे बंधोदो मांस की पिण्ड्यां है । हत्के लाल रंगके होते हैर । 


११. हदय (हदय) : यह हदय का मांस या कलेजाहै। लाल कमल के 
पीठके वणं जसाहीहदयका रङ्ग होता दै। प्रज्ञावान व्यक्तियों का हृदय थोड़ा 
विकसित होता दै, किन्तु मन्द प्रज्ञावालों का हृदय अधखिला जैसा होता है'। हदय 

१. बिश्व १६०९8 चाल पाप्ऽल्‌€ शालौ 276 7776 [प्रत्‌ 77 
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५ 
कै भीतर पु्राग के वीज के प्रतिष्ठित हीने भर का गडा होता दहै, जहाँ आधे पसर भर 
लह ठहरता है जिसके सहारे मनोधातु ( (त ) ओर मनोविज्ञान धातु ( (10 
(*018060ए811688 ) का अस्तित्व बताया गथा दै । हर तरह के व्यक्ति के अनुसार 


ही इस रक्त मे भी परिवतंन हो जाते है । रागचरित (28810118.6 1061118 ) 
व्यक्ति का रक्त लाल, दोस चरित ( 10 {610 [)€1€त{)678011 ) व्यक्ति का काला, 


` मोह चरित ( 10018 ) ग्यक्तिका मांसके धये जल के समान, वित्तं चरित 


( 2478008 187 पठ] वशएप(क्ठा) ) व्यक्ति का कुललत्थी के जूषके 
रंग का, श्रद्धाचरित ( 68018 1181719 970 ) व्यक्तिका कणिका फूल के 
रंग का तथा प्रज्ञाचरित ( ४186 [0९780718 } व्यक्ति का निपरैल स्वच्छं वोचे रहए 
हए ज्योतिमणि के सदृश ज्योतिमरय दीखता दै। दीनो छ्ातियोंके बौचर्मे हृद्य का 
अस्तित्व है। 


१२. यकनं (यकत) : यह मांस का युग्म प्ल दहै ।' लाल कुमुद के पत्ते 
के पीठ की तरह लाल वणंकादहै। कचनार के पत्तं जंसीदही इसकी वनावट होती 
है ।* मन्द बुद्धि के ग्यक्ति को एक किन्तु बड़ा यत्कृत हता है किन्तु प्रज्ञावान व्यक्तियों 
के दछोटे-खोटेदोया तीन होते है) दोनों छात्तियों के वीच दाहिनी ओर इसकी स्थिति 
होती है । 


१३. किंलोमकं (क्लोमक ) : यहंदो प्रकार के होते द--आच्छादित 
भीर अनाच्छादित मांस। सफेद वस्त्र खण्ड जसा इनके रद्ध होते दै । 


१४. पिहुकं (ष्लीहा) : यह पेटके जीभ का मांसदहै। निगण्डी नीले फूल 
के रंग सदुद्य इसका वणं होता है । यह ७ अंगुल के बरावर बन्धन रहित काले बघ्वुडे 
की जीभजंसी ही आकृतिवाला होता! यह हदय के वाये पादवं में अवस्थित रहता 
है । उदरपटल के सहारे यह्‌ स्थिर रहता दे । 


१५. धप्काषं (कूफ्कृस ) : ३२ अधकटे किन्तु अविन्छि्त टुकडों वाला पृष्फुस 
का मांस पप्फासं कहलाताहे। पकैगूलरके रंग के सदृद्य इसका रंगदहै। मोटे पुवे 
कं टुकड़ कौ बनावट जेसी ही इसकी आक्रति होती दहै। 


१६. अन्तं (आंत) : लम्बा में पुष की अति ३२ हाथ की किन्तुस्त्रीकी 
र हाधकौहौतीहै। यह ९९१ स्थानों पर करुचल्लुका हृद चीनी ओौर चूने की रंगं 
जैसा सफेद वणंवाला हौतादै। गदन से करिसमग्गं' तक इसकी स्थिति होती है । 


१. यमृकपिण्डः--प्र० ६१। 
२, रन्तदुपुद्‌ बाहिर पत्त पिद वर्ण-- प ६१। 
३, कोविष्छार्‌ पन्तमण्टानं-पृ० ६१ । 








१७. अन्तगुणं (पतली आत) : इसे छोटी आंत भौ कहते दं । आतो के 
सके हुए स्थानो में जो बन्धन होते है, . वहं इन्हीं पतली ओतो द्यारा लगे होते हें + 
कुमुदनी कौ जङ्‌ के सदृरय इसके सवेत वणं होते हँ । 


१८. उदरियं (ङदरस्थवस्तुएं) : खाने, पीने, उपवासादि जो वस्तुं पेट 
मे जमा हो जाती है, उसे ही उदरियं कहते हैँ । खाये गये पदार्थोका पाँच प्रकार से 
पेट मे उपयोग होताहै। (९) एक भाग को पेटके कीड़े खाते दहै! (२) दुसरे 
भाग को जठराभ्नि जला डालती है! (३) तीसरा भाग पेशाब सँ परिवतित ही 
जातादहै। (४) चौथा भाग पाखाना बन जाता दै ओर्‌ (५). पाँचवाँ भाग रस 
बनकर लह्‌ मांस आदि को अभिवद्धित करता है । | 


१६. क्रिदं-- पक्वाशय को नीचेकी ओर नाभी भौर पौठके करटं की 
जड के वीच आतो के अन्तम ऊँचाई मे आठ अंगुल कै वराबर बास की नली के 
आकार की तरह बताया गया है। 


२०. सत्यलुद्खः ‡ सिर की खोपड़ी के भीतर रहनेवाली मज्जा की राक्ष को 
'मत्थलृ द्ध" कहा गया है--एकदमः सवेतव्णं । सिरकी खोपड़ी के भीतर ४ सीयनके 
मागं के सहारे मिलकर रखे हए चार अट के पिण्ड के समान एकत्र दीख पडते हैँ) ये 
सिर की खोपडी के भीतरी भाग ओर मस्तिष्क के भागं से अलग-अलग है । 


२१. पित्त : पित्त दो प्रकार के है बद्पित्त ओर अबद्धपित्त। बद्धपित्त 

महुआ के गाढ़ तेलकेरंगके एवं अबद्धपित्त कुम्हलाई सारदी के पूल के रग के होते 
है 1 अवद्धपित्त केश, लोम, दति, नखः मांस रहित स्थानों ओौर कड़े सूखे चमङ़ को 
छोडकर पानी मे तेल की बु के समान अवरिष्ट दारीरमे फला र्हतादहै। इसके 

कुपित होने पर आंखे पौली हो जाती है, नाचती है, शरीर कांपरताहि तथा खुजलाहट 

बह जाती है। वद्रपित्त हृदय ओर फप्फुस के बीच यकृत के मांस के संहारे प्रतिष्ठित 

बड़ नेनुजआ के कोष के समान पित्त के कोष से स्थितहै। बद्धपित्त कं कुपित होने से 

प्राणी पागल ओर बेहोश हौ जाता है। सभी प्रकार की उसकी प्रज्ञा नष्ट हो 


जातौ दै । 


२२. सेम्हं (कफ) : शरीर के भीतर एक पृण पाव भर क को सेम्हं 
कहा गयादहै। रंग सफेद ठीक ना्गवला के पत्ते कं रसकं सदुश्य । जसे पानीमें 
सवार के बीच ककड या लकड़ी डालने पर सेवार अलग हो जाता है किन्तु थोड़ी देर 
बाद फिर एक हो जाता है, उसी तरह शरीर मे पेयः भोजन आदि पड़ने पर कफ अलग- 
अलग हो जाते है, किन्तु पुनः एक हौ जाते हं। इसके बन्द होने से फोड़े ओर सर्गौ 
कँ सड़े अण्डे के समान पेट अत्यन्त धिनौना भौर दुन्धमयर बन जाता है। वहा उठे 
गन्धसे ठकार भी दुगेन्ध देता दे) 














२३. पृव्बो (पौव) : पृथ्व अर्थात्‌ पौव । सड हए खून से इसको उत्पत्ति 
दै। पीले पत्ते जैसासर्ग। पीवं मृत्य रारीरमें सड घने माङ्के रगका होता टै। 
चोट आदि, आग से जलने, या कटे-दटे स्थान का लोह रूक कर पक जाता दहै, फोड़ 

फन्शी होते है मौर इत्र तरह पीव वन जाता दहै । 


२४. लोहितं : अर्थात्‌ लोह । लोह दौ प्रकारके होते है -एक जमा रहने 
वाला ओौर दुसरा बहते रहनेवाला । जमा हआ लोह यछत के निचले भाग में 
अवस्थित है गौर एक पुणं पात्र भर ठ्द्य, व्रक्क, फुप्फुस के ऊपर थोड़ा थोडा गिरता 
हआ भिगोता रहता है । रसा नहीं होने से प्राणी अस्यन्तं पिपासा सत आतुर हौ 
उठता हं । बहुता लोह शरीर की नसों मे दौडता दमा शक्ति प्रदान करतादहै। दनका 
संचरण मांस विरहित स्थानों में नहीं होता है । । 


२५. सेदो (पसीना) : शरीरके लोमे चेद से निकलनेवाला जल परमीना 
या स्वेद कहुलाता है) तिल कै तेल सद्र्य इसका रग होता है। 


२६. मेदो (मेदा) : यह गाढ़ तेल जैसा होता है। चीरी हई हल्दी के र्ग 
जसा इसका भी रंग होता है । 


२७. अस्तु ( अमु): आलो से बहनेवाले जल को आंसु या अश्र 
कहते हैँ | 


२८. वेप्षा : यह पतला तेल जैसा है । 
कहते हैँ । नारियल तेल जैसा इसका भी रग होता 
इसका रग भी देखने को मिलता है । 


इसे शरीरम मिला हमा तेल भी 
है । मांड में भिलाये गये तेल जैसा 


२९. थूक : मुख के भीतर फन 


से मिला तत्व शरक कहटलातादहै। रंग ठीक 
फन के समान सफेद दीखता द| 


३० तिधाणिका : मस्तिष्क मे वहुनेवाली. मल को सिघाणिका कहते है । 
क दवारा महितष्कके मौल कफ़ की तरह निकलतते रहते है । 


२३१. लसिका : शरीर की सन्धिथों के वीच चिकनी मंल को लसिका कहते 
दे। कदल के गोद जैसा दसका रग होतादहै। हहडियोंकी सन्धियों के बीच यह्‌ 
अवस्थित रहता दहै) जिसश्रीरमें सक) मन्दता होती है, उसे उठते, बैठते, चलते, 
सोते, फिरते दह्ियाँ कटकटाती ह। एकदो योजन चलने पर उसकी वायु दूषितहो 


जाती है, गात्र दुखने लगते दै, किन्तु इसकी अधिकता वाले शरीर के साथ रेसी वात 
नहीं होती है । 


। 
२९. मुत्र : यहरगसे उरद के धोवन कं पानी कं सदृर्य होता है । 


य 
शरीर के नीचले भाग में रहता है । + 
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(१. 
महावग्ग ओर जातकों से पता चलता है कि बौदधयुगीन भारत शल्य चिकित्सा मे 
कितना आगे था । राजगृहं कै प्रसिद्ध वंच जीवक ने कई सफल आपरेशन कि भ । 


निधिकण्डसुत्त, जो इस ग्रन्थ का मौलिक सुत्त दै, मे नाना प्रकार की तिधियों पर 
प्रकाश डाला है, किन्तु बुद्धोपदिष्ट ज्ञान रूपी निधियों की तुलना किसीसे नहींकी 
जा सकती है । 


^ति रोकुडसुत्त' तत्कालीन भृतम्रेतों कं प्रति लोकञओआस्था का परिचायक है । 
पितसें कं लिए दान देकर उन्हे स्वगं की प्रास्त करायी जा सक्तौ हे। बौद्धो कं 
पुनजंन्म एवं प्रेतयोनि के प्रति विडवास क। यह सुत्त उद्घाटन कस्त हे । 


'सेत्तसुत्त' “म॑ त्रीभावना' का महागीता' है । जागत, अनागत ओर वत्तं मान कं 
सभी प्राणियों के प्रति मंत्री का भाव रखना, इस सुत्त का लक्ष्यहै। आज के सन्तप्त 
विद्व के लिए इस सुत्त का अत्यधिक महत्व है । मित्रता कं पाठका एेसा सन्देश सदव 
भारत हीदेता रहादहे। 


अन्त मे हम यह पुनः कहं सक्ते हँ कि इस सुरदुकपाठ ओर उसकी उद्ुकथा का 
पालि साहित्य मे महत्वपूणं स्थान दै। लगतादहैइसम्रथके आदि सृत्त खुहुकपाठ के 
नाम पर ही इस निकाय का नाम खुदूक निकाय पड़ाटे। 


नोट : (क) प्राष्कथन प° १० मे जिन पुस्तकं को काशी प्रसाद जायसवाल 
शोध संस्थान मे रखे जानेकी बात कही गर्ईूहै वे प्रायः अधिकांश रूपमे विहार 
रिसचं सोायटी पुस्तकालय ( संग्रहालय पटना ) में रखी हुई दे, 


(ख) भूमिका (पृ० ४०) अधिशील रिक्षा के अन्तगंत सुत्तपिटक छप गया है, 
यहा विनय पिटक होना चाहिए । ओौर सुत्तपिटक को अधिचित्त रिक्षा के अन्तगत 
होना चादिए । 


नस्दफिशोर , उपाध्याय 
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(क ) निक्वेपप्पयोजनं 
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(क) निक्वेपप्पयोजनं 
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नमो तस्र भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


परमत्थजोतिका 
( खुहुकपाठदुकथा ) 


(क) गन्थारस्भकथां 


बद्धं सरणं गच्छामि । 
धस्मं सरणं गच्छामि । भ 
सङ्क सरणं गच्छामी\ । (खु० नि १.३) ति 8.1.11 
अयं सरणगमननिरेसोः खुह्‌कानं आदि । 
इमस्सरे दानि अत्थं परमत्थजोतिकाय खुहुकट्ुकथाय विवरितु 5 
विभजितु उत्तानीकातु इदं वुच्च्ति-- 
“उत्तमं वन्दनेय्यानं, वन्दित्वा रतनत्तयं । 
खुह्‌ कानं करिस्सामि, केसञ्चि अत्थवण्णनं ॥ 
खुह्कानं गम्भीरत्ता*, किञ्चापि अतिदुक्वरा । 
वण्णना मादिसेनेसा*, अबोधन्तेनः सासनं ॥। 10 
अन्ना पि त॒ अव्बोच्छिन्नो°,पुन्बाचरियनिच्छयो। 
तथेव च ठितं यस्मा, नवद्धं सल्थुसासन ॥ 
तस्माहं कातुमिच्छामि, अत्थसंवण्णनं इमं । 
सासनं चेव निस्साय, पो राणं च विनिच्चयं ]। 
सद्धम्मबहुमानेन, नात्त॒क्क सनकम्यता । 0114 
नाज्जेसं वस्मनत्थाय, तं सुगाथ समाहिता” ति ॥ ¦ 


१. रतथा दुतियं ततियं पि ति~घ्या० । २. सरणागमन ० सी ०; 
३. इमिस्स-स्या०। सरणत्तयनिटह्‌ सो- स्या०। 
४. शंभीरतता-सी०। ५. मादिसेनेव-स्या०। 
६. अचारेन्तेन- स्या०। ७. अबोच्द्ल्लो-सी ०; 
घ. तत्येव-स्या०। अनच्छिप्ो-स्यां० । 
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ः व्रमत्थजोतिकां 


(ख) खुह्‌कववत्थान 


तत्थ “खह्‌कानं करिस्सासि, केसञ्चि अत्थवण्णनं'” ति वुत्तत्ता 
वुहकानि ताव ववत्थपेत्वा‹ पच्छा अत्थवण्णनं करिस्सामि । सुदहृकानि 
नाम खुहकनिकायस्स एकदेसो, सुदहूकनिकायौ नाम पञ्चन्नंः 
निकायानं एकदेसो । पञ्चं निकाया नाम 


दीघमज्ज्िमसंयुत्तर, अद्ृत्तरिकखुहका" । 
निकाया पञ्च गम्भीरा, धस्मतो अत्थतो चिमे 


तत्थ ब्रहमाजाकसुत्तादीनि चतुत्तिसं सुत्तानि दीघनिकायोः । 
मृख्परियायसुत्तादीनिः दियङ्कसतं« द्वे च सृत्तानि मञ्क्िमनिकायो । 
ओचतःरणसृत्तादीनि सत्त सुत्तसहंस्सानि सत्त च सुत्तसतानि दासद्ि चः 
सुत्तानि संयुत्तनिकायो । चित्तपरियादानसुत्तादीनि नव सृत्तसहस्सानि 
पञ्च च. सुत्तसतानि सत्तपञ्नासं च सुत्तानि अङ्गत्तरनिकायो। 
लुह्‌कपाठो धस्मपदं उदानं इतिवृत्तं सुत्तनिपातो विमानवत्थु पेतवत्थ्‌ 
धेरगाथा थेरीगाथा जातकं निहेसो पटिसस्मिदा अपदानं बुदढवंसौ 
चरियापिटकं विनयाभिधम्मपिटकानि९०, स्पेत्वा वा चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धवचनं ख हकनिकायो । 
कस्मा पनेसःर खुदहकनिकायो ति वुच्चति१२ ? बहुन १४ घुहकानं 
धम्मक्खन्धानं समूहतो निवासतौ च । समृहनिवासा हि “निकायो 


२. पञ्च-सी०। 
४. अङ्खत्तर ख्‌ह्‌क~--स्या०। 


१. धवदूपेत्वा-स्या०। 
१३. °सयुत्ता-सी०, रो०। 
५ एत्थ तृत्त च 
| ` "चतुत्तिसेव सृत्तन्ता तिवग्गो यस्स संगहो। 
येसं दीघनिकायो सो पठमो अनुलोमिको ॥ 
इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति। 


६. पठवीसुत्तादीनि- स्या० । ७. दियङ्सतयुत्तानि-स्या०। | 


ठ. चेव-स्या० । ९. रो०, सी ° पौत्थकेघु नत्थि । 
१०. विनयपिटकाभिधम्मपिटकानि-- १९१. स्या०, रो पोत्थकेघु नत्थि । 
सी०, स्या०। ` १२. पनेसो-सी०।. 


१३. वृ च्चतीति-स्या०। १४. बहुन्न-सी०, स्या ०, रो° । 
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खुहकववल्थानं ५ 


ति वुच्चन्ति१ ! “नाहं भिक्डवे अञ्वं एकनिकायं पि सभनुपस्सामि 
एवं चित्तं, यथयिदं भिक्खवे तिरच्छानगता पाणा 1 पोणिकनिकायौः 
चिक्खटल्लिकनिकायो ति एवमादीति चेत्थं साधकानि सासनतोः 
रोकतो च । अयमस्स* खुहकनिकायस्स एकंदेसो । इमानि सु्तन्त- 
पिटकपरियापन्नानि अव्थतो विवरितुः विमजितु उत्तानीकातु च 5 
मधिषप्पेतानि खुहकानि, तेसं पि सुहकनं संरणसिक्लापदद्त्तिसाकार- 

वू मारपञ्हम द्ध लसुत्तरतनसुत्ततिरोकूड्‌ "नि धिकेण्डमेत्तसुत्तानं वसेन 
नवप्पभेदो खुहकपाठो आदि आचरियपरस्परायं वाचनामग्गं 

आ रोपितवसेन न भगवता वुत्तवसेन 1 भगवता हि वुत्तवसेन- 


“अनेकजाति संसार, सन्धाविस्सं अनिल्बिसं । 10 
गहकारं° गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पूनं ॥ २. 13 
गहकारक दिद्रोसि, पून गेहं न काहंसि। 8. 3 


सब्बा ते फासुका भगा, गहकृटं विस दधत? । 
विसद्धारगतं चित्तं, तण्हानं संयमञ्ज्ञगाः' 
(खु नि०.१.२२) ति, 15 
ददं गाथाद्रयं सब्बस्सा पि बुदधवचनस्सं आदि) तं च मनसा व 
वुत्तवसेन, न वचीभेदं क्त्वा वुत्तवसेन। वंचीभेदं पन कत्वा 
 वुत्तवसेन-- 
यदा. ह्वे पातुमवन्ति धम्मो, 
आतापिनो ज्चायतो ब्राह्यणस्स।  . 20 
अथस्स कह्भा वेपयन्ति सब्बा, 
यतो पजानाति सहेतुधम्मे'' 
( म०वऽ०३) ति, 


वृ च्वति-सी०;यथाह-सौऽरो०। २. पोणिकिर-सी०। 


१. 

६. ° च-- स्या ० | ४. इन्चस्स-सी०; इमस्स-रो०। 
४५. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ६. ० तिरोक्ुड्‌ °-सी०, स्या०, रो०। 
७. गहकारक-सी ०, रो० । ८. विसरद्क्खित-सी०, रो०। 

९. स्या० पोत्थके नत्थि। १०. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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परमत्थजोतिकां 
अयं गाथा आदि । तस्मा य्वायं नवप्पभेदो खुहूकपाये इमेसं खुहकानं 
मादि, तस्स आदितो पभुतिः अत्थसंवण्णनं आरभिस्सामिं। 


(ग) निदानसोधन 


तस्स चायमादि बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, 
सदः सरणं गनच्छामी'' ति । तस्सायं अत्थवण्णनाय मातिका- 
“'केन कत्थ कदा कस्मा, भासितं सरणत्तयं२ । 
कस्मा चिधादितो वुत्त, मवृत्तमपि आदितो ॥। 
निदानसोधनं कत्वा, एवमेत्य ततो परं | 
बुद्धं सरणगमनं*, गमकं च विभावये ॥ 
मेदाभेदं फर चापि, गमनीयं च दीपये। 
घम्म सरणमिच्चादि, दयेपेस नयो मतो] 
अनुपुन्बववत्थाने, कारणं च विनिहिसे। 
सरणत्तयमेतं च, उपमाहि पकासये ति।। 
तस्थ पठमगाथाय ताव इदं सरणत्तयं* केन भासितं, कत्थ 


भासितं, कदा भासितं, कस्मा भासितं अवुत्तमपिचादितो\ तथागतेन 


कस्मा इधादितो वृत्तं ति पञ्च पजञ्हा | 

तेसं विस्सज्जना-केन भासितं ति भगवता भासितं, न 
सावकेटि, न इसी" न देवताहि । कत्था ति बाराणसियं इसिपतने 
मिगदाये । कदा ति आयस्मन्ते यसे सद्धिं सहायकेहि अरहत्तं पत्त 
एकस्या अरहुन्तेसु बहुजनहिताय लोके धम्मदेसनं करोन्तेसु । 
कस्मा तिं पञ्बज्जत्थं च उपसम्पदत्थं च । यथाह- 

'“एवं च पन भिक्खवे पञ्बाजेतन्नो उपसम्पादेतब्बो । पठमं 
फेसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्चादापेत्वा एकसं 


 नयमात्तिका-- क्षी, रो०। 

` सरणागमनं-सी० । 

` अवृत्तम्पिचादितो-सी०, रो० । 
, अच्छादेत्वा--ती०, रो० । 


-१, आदितोप्पभूति-स्या० । 
३. रतनत्तय-स्या० । 
४५. सरणगमनत्तय--स्या० । 
७. ° सुखाय- स्या । 


श 9 ० ५ 











निदानसोधन ७ 


उत्त रासङ्कं कारापेत्वा भिक्खूनं पादे वन्दापेत्वा उक्कुटिकं निसीदा- 
पेटवा अ्लछ पग्गण््‌ापेत्वा* “एवं वदेही' ति वत्तव्बो "बुद्धं सरणं 
गच्छामि, घमस्मं सरणं गच्छामि, सङ्घ सरणं गच्छामी' ति" । 


कस्मा चिधादितोः वृत्तं ति इदं च नवङ्खुं सत्थुसासनं तीहि 
पिटकेहि स द्धण्हित्वा वाचनामग्गं आरोपेन्तेहि पुञ्बाचरियेहि यस्मा 5 

द्मिना मरणेन देवमनुस्सा .उपासकभावेन वा पव्बजितभावेन वा 
सासनं ओतरन्ति, तस्मा सासनोतारस्स मग्गभूतत्ता इध खुह्कपाठे 
ओदितो कृत्तं ति नातञ्बं । 


कतं निदानसोधनं । 


१. षरगेय्हापेह्वा-स्या९ । २. पिधादितो-स्या०। 
३. कथं --सी०; कतमं-स्या०। 
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` ` १, सरणत्तयवण्णना 


बुदविभावना 


इदानि यं वृत्तं “बुद्धं ^ सरणगमनं २, गमकं च विभावये" ति, 
तत्य सञ्वधमस्मेसु अप्पटिह॑तनाणनिमित्तानुत्तर-विमोक्लाधिगमपरि- 
भावितं खन्धसन्तानमुपादाय, पञ्जत्तितो सन्वञ्जृतञ्नाणपदद्ानं वां 
संच्चाभिसम्बोधिमुपादायः पञ्नत्तितो*ः सत्तविसेसो बुद्धो । 
यथाह- 

“बुद्धो त्ति यो सो भगवा सयस्‌ अनाचरियको पुन्बे अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्ज्ञि, तत्थ च सन्वञ्बूतं पत्तो, बरसु 
च वसीभावं'" ति । अयं ताव अत्थतो बुद्धविभावना । 

ञ्यञ्जनतो पन "बुज्छिताति बुद्धो, बोधेता ति बुद्धो ति 
एवमादिना नयेन वेदितन्वो । वत्तं चेतं-- 

“बुद्धो ति कैनद्रंन बुद्धो, बुज्जिता सच्चानी ति बुद्धो, बोघेता पजाया 
ति बुद्धो, सव्वज्जताय बुद्धो, सन्वदस्साविताय बुद्धो, अनञ्बनेग्यतायं 
बुद्धो, विकसिताय^ बुद्धो, खीणासवस द्भातेन बुद्धो, निरूपकिकिरसस ह्वातेन 
बुद्धो, एकन्तवीतरागो ति बृद्धो, एकन्तवीतदोसो ति बुद्धो, एकन्त- 
वीतमोहो ति बुद्धौ, एकन्तनिविकरेसो ति बुद्धो, एकायनमग्गं गतो 
ति बुद्धो, एको अनुत्तरं सम्मासस्वोधि अभिसम्बुद्धो ति बुद्धोऽ, 
अबुद्धिविहतत्ता बुदधिपटिलाभाः बुद्धो । बुद्धो ति नेतं नामं मातरा 


१, ° च~-स्या०। २, सरणागसनं -सी० । 


सच्चाभिसमयसूपादाय-- सी०, रो; ४. पञ्ञात्तिको--सी०, स्या०, रो० । 
सम्बोधनमुपादाय--स्या० । 1 

६. विसविताय--सी०, रो° । 
८. ° ति--सी० । 


७-७. नपरेहि बुद्धता बुदढो-स्या० । 











। 

॥ 
+ 

॥ 

। 
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सरणत्तयवण्णना ०.१९ 


कतं, न पितरा कतं, न मातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्ता- 
मच्चेहि कतं१, न बातिसारोहितेहि कतं, न समणत्रा रणेहि कतं, न 
देवताहि कतं, वि मोक्न्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं ` बोधिया मूले 
सह्‌ सब्बञ्जृतञ्नाणस्स पटिलामा सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं 
षुद्धो" ति | 

एत्थ च यथा रोके अवगन्ता अवगतो ति वुच्चति, एवं ब्ुज्भिता 
घच्चानी ति बुद्धो। यथा पण्णसोसा वाता पण्णसुसा ति वुंच्चन्ति, 


एवं बोधेता पनाया ति बुधो । सब्बञ्लुताय बुद्धो ति सब्बघम्म- . 


बुजञ्चनसमत्थाय बुद्धिया बुद्धो ति वुत्तं होति । सब्बदस्साविताय बुदो 
ति सन्बधम्मबोधनसमत्थाय बुद्धिया बुद्धो ति वुत्तं होति । अनजञ्न- 
नेग्यताय बुद्धो ति अञ्नेन अबोधितो सयमेव बुद्धं्ता बुद्धो ति वुत्त 
होति। विकसितायः बुद्धो ति नानागुणविकसनतोर पदुममिव 


विकसनद्धेन बुद्धो त्ति वुत्तं होति। खीणासवसङ्खातेन बुढो ति `. 


एवमादीदहि वित्तसङ्कोचकरधम्मपडहानतौ निहाक्खयविबुद्धो* पुरिसो 
विय सन्बकिरेसनिहाक्छयविबुद्धत्ताः बुद्धो ति वृत्तं होति । 
एकायनसःगं गतो ति बद्धो ति बुद्धियत्थानं गमनत्थपरिणायतो यथा 
सग्गं गतो पि पुरिसो गतो ति वुच्चति, एवं एकायनमग्गं गतत्ता पि 
बद्धो ति वुच्चतीः ति दस्सेतु वुत्तं । एको अचत्तरं सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुदधो ति बुद्धोति न परेहि बुद्धत्ता बुद्धो, किन्तुः सवमेव 
~ सम्मासम्बोधि अभिसम्बुदत्ता बुद्धो ति वुत्तं होति! 
अबुद्धिविहूतत्ता बुद्धिपटिलाभा ब्दो ति बुद्धि बुद्ध. बोधोः ति 
परियायवचनतेतं । तत्थ-यथा नीलरत्तगुणयोगतो “नीलो पटो, रत्ती 


२. विसविताय-रो०; सौ०। 

३. ° विसवनतो-सौी०, रोऽ । ४. चित्तसङ्को चक रणप्पहानतो- सी ०,रो०। 
५. निह्‌ क्य विबुद्धो -रो° । ६. ° निह्‌ कलय विबुद्धता--रो० । 

७. स्या० पोत्थके नटिथि । ८, स्या० पौत्थके नात्थ। 

९. बोधौी--स्या०। 


१-१. रोऽ नटिथ। 


प० जो०-२ 





9 
10 
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19 
20 २. 16 
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१०  पवैरमद्थनोतिकां 


पटो“ ति वुच्चति, एवं बुद्धिगुणयोगतो बुढो ति नापेतु' वुत्तं होति । 
ततो परं बुद्धो ति नेतं नामं ति एवमादि अत्थमनुगतण अयं पञ्जनत्ती 
ति बोधनत्थं वुत्तं ति* एवरूपेन नयेन सव्वेसं पदानं बुद्धसहस्स 
साधनसमत्थो अत्थो वेदितन्बो | | 


भयं ज्यञ्जनतोपि बुद्धविभावना । 


(क) सरणगसनगमकविभावना 


इदानि सरणगमनादीसुः हिसती ति सरणं, सरणगतानं तेनेव 
सरणगमनेन भयं सन्तासं दुक्ं दुग्गति' परिविकेसं हसति विधमति 
तीहरति निरोधैती ति अत्थो । अथ वा हिते पवत्तनेन अदहिता च 
निवत्तनेन सत्तानं भयं हिसती ति बुद्धो*, भवकन्तारार उत्तरणेन 
अस्सासदानेन च धम्मो, अप्पकानं पि" कारानं* विपुरूकल्पटिलाम- 
करणेन सद्धो । तस्मा इमिना पि परियायेन तं रतनत्तयं सरणं 1 
तप्पस्रादतग्गरुताहि^ विहतविद्धसितकिरेसो तप्पराय णताकारप्पवत्तो° 
अपरप्पच्चयो वा चित्तुप्पादो सरणगमनं । तंसमद्धी सत्तो तँ सरणं 
गच्छति, वुत्तप्पकारन चित्तुप्पादेन “एस मे सरणं, एस मे परायणं" 
ति एवमेतं उपेती ति अत्थो । उपेन्तो च ““एते मयं भन्ते भगवन्तं 
सरणं गच्छामः धम्मं च, उपासके नो भगवा धारेतु"" (म० वऽ ६} 
ति तपुस्सभल्लिकादयो^ विय समादानेन वा, “सत्था मे भन्ते भगवा, 
सावकोहुमस्मी ति महाकस्सपादयो विय सिस्सभावृपगमनेन वा, 
“एवं वृत्ते ब्रह्मायु ब्राह्यणो उदायोसना एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा 
येन मगवा तेनज्जक्ि पणामेत्वा तिक्लत्तु उदानं उदानेसि "नमो 


१-१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. सरणागमनादीसु- सी०; एवसुपरिपि 
५, सरणं ०--स्या० । सरणादीसु-स्या०; गमनादीयु-रौ०। 
३. भदकन्तारतो-सी०, रो°; ४, सी०, रोऽ पोत्थकेसु न्थ । 

भवकन्तार-स्या० । 4. ° दानपुजनवदेन उपनीतसक्का रानं-- 
६. तप्पघादतग्गरको हि~ स।° । सौ०, रो०; सक्कारान~-स्या० ) 


७. ० धा-स्या० ॥ ८० तपस्सु ०-ष्ी०, रो० 1 








सरणेत्तयवण्णना ११. 


तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्स...पे०... 
समस्मासस्बुद्धस्साः' ( म० नि० २.३८९ ) ति" ब्र्यायुआदयो विय 
तप्पोणत्तेन वा, कम्मद्रानानुयोगिनो विय अत्तसन्निय्यातनेन? वा, 
अरियपुग्गला विय सरणगमनुपविककेससमुच्छेदेन वा ति* अनेकप्प- 
कारं विसयतो किच्चतो च उपेत्ति'। 


अयं सरणगमनस्स गसकस्स च विभावना । 


(ख) भेदाभेदफलदीपमा 


इदानि (भेदाभेदं फलं चापि, गमनीयं च दीपयेः" ति वुत्तानं 
भेदादीनं अयं दीपना--एवं सरणगतस्स पुग्गस्स दुविधो* सरण- 
गमनभेदो\ सावज्जो चऽ अनवज्जो च । अनवज्जो कारुकिरियाय, 
सावज्जो अञजबसत्थरि वुत्तप्पकारप्पवत्तियाः, तस्मि च वुत्तप्पकार- 
विपरीतप्पवत्तियाः । सो दूविधौ पि पुथुज्जनानमेव । बुद्धगुणेसु 
अञ्जाणसंसयसिच्छाजाणप्पवत्तिया अनादरादिप्पवत्तिया च तेसं 
सरणं सद्द होति। अरियपुरगल्या पन अमिन्नसरणा चेव“ 
असङ्किच्दविसैरणा च होन्ति। यथाह “अद्वानमेतं सिक्खवे 
अनवकासी, यं दिद्धिसस्पन्नो पुग्गलो अज्जं सत्थारं उद्िसेय्या' ति । 
पुथुज्जना तु यावदेव^* सरणमेदं न पापुणन्ति, तावदेव अभिन्त- 
सरणा१२ । सावज्जो व*२ नेसं १३ सरणभेदो, सङ्किकेसो च अनिदुफरदो 
होति । अनवञ्जो अविपाकत्ता अफलो, अभेदो पन फकतौ इदमेव 
फल देति । | 


१. शृदस्सा-घ्या०, रो०। २. अत्तसप्नीयातनेन- सी ० । 
३. °अरियपुग्गलो--रो० । ४, स्या० पोट्थके नतिथ । 
५. दुल्विधौ--स्या०, एवभ्रुपरिपि । ६. सरणागमन° - सी ०, एवमुपरिपिं । 
७. सौ०, रो पो्थकैसु नरिथ। +. वृत्तप्पकाराय पवत्तिया-स्या० । 
न. ऽविपरीतपवत्तिया-सी०; ९. नेसं-- रो? । 
° विरीताय पवत्तिया--स्या०। १०. एव-रो०; ° स्या० पोत्थके त्थि । 
११. पाव-सी०, स्या०, रोऽ । १२. ° च-सी०। 


१३.१६३. नेसं -सी०; च नेसं--रो०। 
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परेमत्थजोतिका 


+ ५९ 
ए. 8 यथाह्‌-- 

“ये केचि बुद्धं सरणं गता, 

न ते गमिस्सन्ति अपायभूमिः | 

पहाय मानुसं देह, 

5 देव कायं परिपूरेरसन्ती"' 


(दी० नि० २.१९०) ति ॥ 


तत्र च ये सरणगमनुपविकठेससमुच्छेदेन सरणं गताः, ते अपायं 
न गमिस्सन्ति। इतरे पन सरणगमनेन न शंमिस्सन्ती ति एवं 
शथायः अधिप्पायो वेदितन्बो । 


अयं ताव भेदाभेदफलदीपना | 


(ग) गमनीयदीषना 





10 . शयनीयदीपनायं चोदको आह्‌~-“बुद्ध सरणं गच्छामो ति 
एत्थ यो बुद्धं सरणं गच्छति, एस बुद्धवा गच्छेय्य सरणं वा, 
उभयथा पि च एकस्स वचनं निरत्थकं। कस्मा ? गमनकिरियाय 
क्रम्मद्वयामावतो। न हेत्य “अजं गामं नेती" ति आदीसु वियं 
द्विकस्मकत्तं अक्खंर चिन्तका इच्छन्ति । 

 ““गच्छतेवं पुब्बं दिसं, गच्छति पच्छिमं दिसं" ति आदीसु वियं 
सात्थकमेवा* तिचे) न, बुद्धसरणानं समानाधिकरणभावस्सान- 
धिप्पेततो । एतेसं हिं समानाधिकरणभावे अधिषप्पेते पटिहतवित्तो पि 
बुद्धं उपस ङ्कमन्तो बुद्धं सरणं गतो सिया । यंहितं बुद्धो ति विसेसितं 
सरणं, तमेवेस गतो ति। "एतं खो सरणं चेमं, एतं सरणमुत्तमं"' 


१२. 18 19 


१, धपा सार, रो°।  २-२. सरणगता-सी०। 
हः गाथाय -सी० | ` ४ ञआदिसु-सी०, रो०; 
४-५. सात्थकमेवेति-सी०; ~ ` ` .:' एवमूपरिपि । 


समानाधिकरणभावोति- स्वार । 














सरंगत्तयवण्णनेों १३ 


(खुह्‌०° नि ° १,३५) ति वचनतो समानाधिकरणत्तमेवाः ति चे। 
न, तत्येव तठ्भावतो* । तत्येव हिः गाथापदे एतं बुद्धादिरतनत्तयं 
सरणगतानं भयह्‌रणत्तस दधाते सरणभावे अव्यसिचरणतो* “खेममुत्तमं 
च सरणं ति अयं समानाधिकरणभावो अधिषप्पेतो, अञ्बत्थ तु 
गसिसस्बन्धे सति सरणगमनस्सरः अप्पसिद्धितो अनधिप्पेतो ति 
असाधकमेतं*।! “एतं सरणमागम्म, सव्बदुक्खा पमुच्चती"' 
(खट ० नि ° १.३५) ति एत्थ गमिसस्बन्धे पि सरणगमनपसिद्धितोः 
समानाधिकरणत्तमेवा ति चै । न पुब्ब वुत्तदोसप्पसङ्खतो। तत्रापि 
हि समानाधिकरणभावे सति एतं बुदढधम्मसङ्खसरणं पटिहतचित्तो 
पि आगस्म सञ्बदुक्ला पमुच्चेय्या ति एवं पुत्बे वुत्तदोसप्पसद्धो एव 
सिया, न च नो दोसेन अत्थि अत्थो ति असाधकमेतंः। यथा. “ममं 
ह° आनन्द कल्याणमित्तं आगमम जातिधम्मा सत्ता जातिया 
परिमुच्चन्ती ति एत्थ भगवतो कल्याणमित्तस्स आनुभावेन 
परिमुच्चमाना सत्ता "कल्याणमित्तं आगम्म परिमुच्चन्ती"" ति वुत्ता ९९, 
एवमिधा पि बुदढधम्मसङ्खसस२ सरणस्सानुभाषेनःः मुच्चमानो “एतं 
सरणमागम्म, सन्वदुक्खा पमुच्चती"' ति वुत्तो ति एवमेत्थ अधिष्पायो 
वेदितब्बो । 

एवं १२ सब्बथा पि न बुद्धस्स गंसनीयत्तं युज्जति, न सरणस्स, नं 
उमयेसं, इच्चितव्वं* च गच्छामी ति निहिद्ुस्स गमकस्स गमनीय, 


ततो१* वत्तव्बा एत्थ युक्ती ति 1 वुच्चते-- 

१, ० करणत्तमेवे--सी०, रो० । *. इयभिचारभावतो-स्या०। 

२ सी०, रोण पोत्थकेसु नत्थि। *. अब्यभिचारणतो-स्या० । 

३. चरणागमनस्स-षी०, एवमुपरिपि। ४. असाधितमेतं- सी °+स्या०,रो° । 
५. सी० पोत्थके नत्थि; पसिद्ध-स्या०; ६. सरणागमनासिदितो-सी०; 

० पि-रो० पोत्थके नत्थि। सरणगमनसिद्धितो-रो० । 
७, स्या० पोत्थके न्थ । ८. न साधितमेतं-सी०, रो; 
९. ० एतस्स--स्या०। असाधिकमेतं-स्या०। 


१०. ० तु-स्या०, रो पोर्थकेमु नत्थि । ११. वृत्तं~-सी° । 
१२-१२. ०सङ्खसरणानुभावेन- सी ०,रो०। १३. सचे एवं - स्या०। 
१४. इच्दितं - सं) ०» रो० । १५. स्या० पौत्थके निष । 
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१४ परमस्थजोत्तिकां 


बुदधायेवेत्थ गमनीयो, गमनाकारदस्सनत्थं त तं सरणवचनं, 
लुद्धं सरणं ति गच्छामि, एसमे सरणं, एस से व परायणं, अचस्स 
ताता हितस्त च विधाता ति इमिना जधिप्पायेन एतं गच्छामि 
भजासि सेवामिं पयिरूपासाभिः, एवं वा जानामि बृज्ज्ञामी ति । येसं 
हि धातुनं गति अत्थो बुद्धि पि तेसं अत्थो ति, इति-सहस्स 
अप्पयोगा अयुत्तमिति चे । तं न । तत्थ सिया-यदि चेत्थं एवमत्थो 
भवेय्य, ततो“ "अनिच्चं रूपं अनिच्चं५ रूपं५ ति यथाभतं प्जानाती" 
(सं° नि० २.२८६) ति एवमादीसु विय इति-सहो पुत्तो सिया, न 
च पयुक्तो, तस्मा अयुत्तमेतं^ ति९। तं च न, कस्मा ? तदत्थ- 
सम्भवा। यो च बुद्धं च चम्मं च, सद्धं च सरणं गतो 
(षुह्‌०° नि० १.३५) ति एवमादीसु विय इधा पि इति-सहस्स अत्थो 
सम्भवति, न च विज्जमानलत्थसम्भवा? इति-सहय सब्बत्थ पयुञ्जन्ति, 
अप्पयुत्तस्सापेत्थ^ पयुत्तस्स विय इति-सहस्स अत्थो विज्जातब्बो 
अज्जसु च एवंजातिकेसु, तस्सा अदोसो एव सौ ति । “अनुजानामि 
भिक्खवे तीहि° सरणगमनेहि पठ्बज्जं"' (म० वऽ २४) ति आदीसु 
सरणस्सेव गमनीयतौ यं वृत्तं गमनाकारदस्सनत्थं तु सरणवचनं" 
ति, तं न यृत्तमिति चे। तं. नायुत्तं! कस्मा? तदत्थसम्भवा२ 
एव^२। पतत्ापिहि तस्स अत्थो सम्भवति, यतो पुव्बदिसमेव 
अप्पयत्तो पि पुत्तो विय वेदितन्वो । इतरथा हि पुम्बे वुत्तदोसप्पस ङ्गौ 
एव सिया, तस्मा यथानुसिद्मेव गहेतन्बं । | 


अयं गसनीयदीपना | 


१, स्यां० पौट्थके नत्थि। ९२. धाता-सी०रौ०; 

दे. पयिरूपासामीति-सी०, रो° । विघाता--स्या० । 

४. ° पो-स्या०। ^-£* स्या० पोत्थके त्थि । 
६-६. ° व्‌ च्चतीति-स्या०। ७-७. वचनं --सी ०, रो० । 

८. सं विज्ज-सी०, रो० स्या०। ९, ० चेत्थ--स्या० ४ अप्पयुत्तस्स०-रो० ] 
१०, हमेहतीहि- स्वा ०, रो° । ११. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


{२-१२. ऽसम्भवाव~--सी ०, रो° । 








| 


सरणत्तयर्वेष्णनीं १५ 


<> 


(घ) धल्मसद्धसरणविभावना 2. 

ददानि यं वुत्तं “धम्मं सरणमिच्चादि, दयेषेस् नयो मतो ति 
एत्य वुच्चते-य्वायं ` बुद्धं सरणं गच्छामी'" ति एत्थ अत्थवण्णनानयो 
वुत्तो, “धम्मं सरणं गच्छामि, सङ्खं सरणं गच्छामीति एतस्मि पि 
पद्ये एसो व वेदितव्बोर । तरार पिरे हि धम्मसद्खानं अत्थतो 
व्यञ्जनतौ च विभावनमत्तमेव असदिसं, सेसं वुत्तसदिसमेव । यतो 
यदेवेत्थ * असदिसं, तं वुच्चते-मग्गफलनिव्वानानि धम्मो ति एके । 
भावितमग्गानं सच्छिकतनिब्बानानं च अपायेसु अपतनभावेन धारणतो 
परमस्सासविधानतो च मग्गविरागा एव इमर्स्मि अत्थे धम्मोति 
अस्हाकं खन्ति, अग्गप्पसादसुक्तं* चवई साधकं । वुत्तं चेत्थ« “यावता 
भिक्खवे धस्मा सद्खता, अरियो अटुद्किको मग्गो तेसं अग्गमक्डायती"' 
(अं० नि० २.३७) ति एवमादि । | | 

चतुव्निधअरियमग्गसम दधीन चतुसामाञ्जफलसमधिवासित९- 
खन्धसन्तानानं च.“ पु्गलानं समूहो दिद्धिसीलसङ्खातेन संहतत्ता९९ 
सद्धो । वुत्तं चैतं भगवता- | 

“तं कि मज्जसि आनन्द, ये वोर मया ध्मा अभिज्ञा देसिता, 
सेययथिदं९२, चत्तारो सतिपहुाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
दद्धिपादा, पञ्चिन््रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्ज्ञङ्गा, अरियो 
अटुद्कधिको मग्गो, पस्ससि नो त्वं आनन्द इमेसु धम्मेसु दवे पि भिक्खू 
तानावादे'' ति । 

भयं हि परमत्थसद्गो सरणं ति गमनीयो । सृत्ते* च ““आहूतेय्यो 
पाहुनेय्यो दविखिणेय्यो जञ्जककरिरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्वेत्तं खोकस्सा" 


१. वण्णनानयो--रो० । 
३-३. तव्र-सी०, स्या०, रो० | 
५. अग्गपस्ा दसुत्तं --रो° । चेत्य- सी ०, स्या०, रो० 1 
५९६ , ४ रो० | १ चतुअरियमग्ग० --स्या० | 
९. समापित स्या०, रो० । १०. सी०, रो० पोत्थकघेसु नत्थि । 
११. सङ्खातत्ता--सौ०, स्या० । १२. ते-स्या० । 
१३१ सेय्यथीदं- सी \ रो० | १४. सक्तेसु --सी०, स्या०, रो० । 


अलत्थो०-सो०; नयो०-स्या०)। 
य दिवेत्थ-सी० । 
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१६ वर मत्थजोत्तिका 


(अं० नि० १.१९३) ति वुत्तो । एतं पन सरणं गतस्स अञ्बल्मि पि 
भिक्खुसद्खं वा भिक्खुनिसद्भः वा बुद्धप्पमुखेरे वा सङ्घं सम्पुततिसद्धे 
वा चतुवग्गादिभेदेः एक्पुग्गरे पि वा भगवन्तं उदिस्स पञ्बजिते 
वन्दनादिकिरियाय सरणगमनं नेव भिज्जति न सद्किलिस्सति, 
अयमेत्थ विसेसो । वुत्तावसेसन्तु इमस्स दृतियस्स च सरणगमनस्सः 
भमेदाभेदादिविधानं पबे वुत्तनयेनेवः वेदितव्वं । अयं ताव “धम्मं 
सरणमिच्चादि, दयेपेस नयो मतो'' ति एतस्स वण्णना । 


(डः) अनुपुल्बवदत्थानकारणनिह स | 

ददानि अनुपुड्बववत्थाने, कारणं च विनिहिते ति एत्थ एतेसु च° 
तीसु सरणवचनेसु सब्बसत्तानं अग्गौ ति कत्वा पठमं बुद्धो, तप्पभवतो 
तदुपदेसिततो च अनन्तरं धम्मो, तस्स धम्मस्स आधारकतो? 
तदासेवनतो च अन्ते सङ्खो। सन्बसत्तानं वा हिते नियोजकोः ति 
कत्वा पठमं बुद्धो, तप्पभावतो?° सञ्वसत्तहितत्ता११ अनन्तरं धम्मो, 
हिताधिगमाय पटिपन्नौ अधिगतर्हितो चाश्यति क्त्वा अन्ते सद्धो 
सरणभावेन ववत्थपेत्वा पकासितो ति एवं अनुपुञ्बववत्थाने कारणं 
च विनिहिसे^* । 

(च) उपमापकासना 


इदानि यं" पि!* वुत्तं सरणत्तयमेतं ५ च, उपमाहि पकासपे"" ति, 
तं१६ पि१६ वुच्चते एत्थ पन“ पृण्णचन्दौ विय बुद्धो, चन्दकिरणनिकरो 


१. रो० पोत्थके नत्थि। २. भिक्छुनीसङ्क -ष्ी०, स्या० रो०। 

३. वुद्धपमूवे - सी ०, रो° । ४. °्वा--स्या० । 

५. सरणागमनस्स--सी° । ६. पुम्बनयेनेव--स्या० । 

७, सी०, रो° पोत्थकेसु नल्थि । ८. अधारणतो--स्या० | 

९. विनियोजको--सी ०» रो०; १०. °तदुपसेवितो च--स्या०। 
विय्योजके--स्या० । ११. सन्बसत्तान हितत्ता--स्या० । 

१२. घा ति-स्या०। १३. ऽति-सी०, रो०। 

१४-१४. यस्मा-स्या° । १५. रतनत्तय-- स्या ० । 


१६-१६१ तस्मा--स्या९।  , १७, च पन--स्या०। 
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सरणत्तयवण्णनां (७ 


विथ तेन दैसितो धम्मो, पुण्णचन्दकिरणसमुप्पादितपीणितो१ खोको 
विय स्ौ1 बार्सूरियोरः विय बुद्धो, तस्स रस्मिजाकमिव 
वृत्तप्पकारो धम्मो, तेन विहंतन्धकारो रोको विय सङ्घो । वनदाहुक- 
पुरिसो विय बुद्धो, वनदहनणग्गि विय किक्सवनदहनो धम्मो, 
दडवनत्ता वेत्तभ्रूतो विय भृमिभागो दडकिकसत्ता पृञ्जक्वेत्तमूतो 
सद्व । महामेघो विय बुद्धो, सक्िक्बुह्टि विय धम्मो, बुडधिनिपातु- 
पसमितरेणु विय जनपदो उपसमितकिरेसरणु सङ्घो ॥ सुसारथि विय 
बुद्धो, अस्साजानीयविनयूपायोर विय धम्मो सुविनीतस्साजानीय- 
समूहो विय सद्धो। सब्बदिदिसल्लुद्धरणतो सल्लक्त्तो* विय बुद्धो, 
सल्लुद्धरणूपायो विय धम्मो, समुद्धटसल्लो विय. जनौ समुद्धट- 
दिद्धिसल्लो सद्खो । मोहपटकसमुप्पाटनतो वा सालाकियो* विय 
बुद्धो, पटलसमुप्पाटनुपायो विय धम्मो, समुप्पाटितपटलो विप्ससन्न- 
लोचनो विय जनो समुप्पाटितसोहपटलो विप्पसन्ननाणलोचनोः 
सङ्घो । सान॒सयर्किरसन्याधिहं रणसमत्थताय वा कुसलो वेज्जो विय 

बुद्धो, सम्मा पयुत्तमेसज्जमिव धम्मो, भेसञ्जपयोगेन समुपसन्तव्याधि 
विय जनसमुदायो?° समुपसन्तकिटेसन्याधानुसंयौ ° सन्धो । 

अथ वा सुदेसकोश् विय बुद्धो, सुमग्गो२, विय खेमन्तभूमि"" 
विय१५ च धम्मो, मण्गप्पटिपन्नो^ खेमन्तमूमिप्पत्तो विय^° सङ्घो । 


१. ०्पीनिको-सी०; पीतिको-रो०; २. °सुरियो--सी०, स्या०, रौ० । 


०परिबाहो-स्या०। ३. °विनयन्‌पायो- सी०। 
४. सधम्मो-रो० । ५. सल्लको-स्या०। 
६. °समुप्पातनतो-सी०, स्या०। ७, सलाकियो-सी ० रो०; 
८ ऽच~-स्या०। सल्लको-स्या० । 
९. सुवृ पसन्तव्याधि--रो०। १०. जनसम्‌हौ-स्या०। 
१९१. सुव्‌पसन्तकिलेपव्यावानुसयो -रो०। १२. सुदेसिको-रो० । 
१३. समग्गो-स्या०। १४. चेमन्तभूमिया-सी०, रो° । 
१५. रो० पोत्थके नरिथ । १६. मग्गपरिपन्नो-सी०, रो०; 
१७. °च जनसमूहौ--स्या०। ते मग्गपटिपन्नो--स्या० । 


पृ० जो०-३ 


१४ परमत्थजौर्तिका 


सुनाविकौ विय बुद्धो, नावा विय धस्मो, पारप्पत्तो. सम्पत्तिको वियं 
जनो स्कीं । हमवा विय बुद्धो, तप्पभवोसधमिव धम्मो, ओसघूप- 
भोगेन निरामयो विय जनो सद्धौ । धनदो विय बुद्धो, धनं वियः 
धम्मो, यथाधिप्पायं कृद्धधनौ विय जनो समस्मारुद्धअरियधनौ 
६.22 5 संदधौ । निधिदस्सनकोः विय बुद्धो, निधि विय धम्मो, निधिप्पत्तो 
विथ जनो सष । 
, , अपिच अभयदो वियं वीरपुरिसो* बुद्धो, अभयमिव धम्मो, 
सम्पत्तामयों विय जनो अच्चन्तसब्बभयोः सद्खो । .अस्सास्तको विय 
बुद्धो, अस्सासो विय धम्मो, अस्सत्थजनो विय सद्धो । सुमित्तो विय 
10 बुद्धो, हितूपदेसो विय धम्मो, हितूषयोगेन« पत्तसदत्थोऽ विय जनो 
सद्खो। घनाकरोऽ विय बुद्धो, घनसारो विय धम्मो, घनसारूपभमोगो१ 
विय जनो सङ्घो । राजकुमारन्हापफ्को"* विय बुद्धो, सीसन्हानसलिं १३ 
विय धम्मो, सुन्हातराजक्रुमारवग्गो१" विय सर्धम्मसकलिलमसुन्हातो१५ 
स्वो । अलङ्कारकारको विय बुद्धो, अलङ्कारो वियं धम्मो, अलङ्कुत- 
15 राजपृत्तगणो विय सद्धम्मालङ्कुतो सद्धो | चन्दनरूक्लो विय बुद्धो, 
तप्पमवगन्धो^६ विय^९ धम्मो, चन्दनुपभोगेन सन्तपरिखाहो%४ विक ॥ 
जनो सद्धस्मूपभोगेन सन्तपरिन्ाहो. सदो ॥ दायज्जसम्पदानको\९ ५) 





¢ 
१.१. पारष्पत्तसभ्वत्तिको ~ पी ०, रो०} २०२, धनमिव-पसी०, स्या० । 
तायपारण्पत्तौ विथ धभ्पत्तिकञजनो- ०३. जनो विय-सी° । | 
स्या० । ४, ० दस्सको-सी०, स्या०। 
४५, धीरपुरिसो-सी०, रो; ६. ग्सन्बाभयो-सी०; ५ 
घीरपुरिसोविय--स्था० । लच्चन्तपत्ताभयो--स्या०। { 
७. हितानुयोगेन~- स्या ० ८. पत्तसन्बत्थो-सी०, रो० । } 
हितूष (देस) योगेन--रो° । ९. रतमाकरो, एवमुपरिपि । | | 
६०, रतनसारो-स्या० । {१. रतनसारूपभोगी-स्या० । ( 
१२. ग्नहापको-- सी ०, द्या०, रो० | १३. सुनहानसलिकं-स्या०, रो०। | | 
१४. सुनहात सजक्ुमा रवग्गो--रो° । १५. ०सलिलसिनातो-सी०, रौ०। ॥. 
{६-१६. तप्यसवचन्दनमिव--स्या० । १७ वृपसन्तपरिक्ाहो--स्या०। || 


१८, अच्चन्तव्‌ पन्त परिद्ाहो-ष्या०। १९. धम्मदायज्ज०--सी०, स्या०,रो०। 
+ 
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सरणत्तयवण्णना १९ 


विय पिता? बुद्धो, दाय्ज्जं विथः धम्मोर, दायज्जह रोर पुत्तवग्गो विय 
सद्धस्मदायजञ्जहरो सङ्घो । विकसितपदुमं विय बुद्धौ, तप्पमवमध्रु 8. 13 
वियः कचस्मो, तदुपभोगी ममरगणौ विय स्ख । एवं सरणत्तयमेत्तं ` च, 

उपमाहि पकासये" । 


एत्तावता चः या पुव्बे “केन कत्थ कडा कस्मा, भासितं 2 
सरणत्तयं ति आदीहि चतूहि गाधथाहि अत्थवण्णनाय मातिकाः 
निकिखत्तां, सा अत्थतो पकासिता होती ति। 


परमत्थजोतिकाय खुहृकपाण्टुकथायं 





सरणत्तयवण्णना निद्रिता । 
१. सी०, रौ° पौटयकेषु नरिथ । २. सधम्मौ-रो० । 
६, दायज्जर्होौ-स्या०;. ४, रतनत्तय--स्या० । 
दायज्जदायादो-रो० । ४५. ति-सी०, स्या०, रो०। 


६.६. या मया -सी०। ७, नयमातिका--सी०, रोऽ । 
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२. विक्छापदवण्णना 


(क) सिक्खापदपाठमातिका 


एवं सरणगमनेहि सासनोतारं . दस्सेत्वा सासनं ओतिण्णेनं 
उपासकंन वा पब्बजितेन वा येसु सिक्लापदेसु पठमं सिविखतर्घ्व, 
तानि दस्सेतु निकिखत्तस्स सिक्खापदपाठस्स इदानि वण्णनत्थं अयं 
मातिका- 
“येन यत्थ यदा यस्मा, वृत्तानेतानि तं नयं । 
वत्वा कत्वा ववत्थानं, साधारणविसेसतो ॥ 
पकतिया च यं वज्जं, वज्जं पण्णत्तिया च' यं । 
ववत्थपेत्वा तं कत्वा, पदानं व्यज्जनत्थतो ॥ 
साधारणानं सन्बेसं, साधारणवि भावनं । 
अथ पञ्चसु पुत्बेसु, विपेसत्थप्पकासतोर ॥ 
पाणातिपाततपभतिः -- हेकतानानतादितोर । 
आरस्मणादानभेदा", महासावजञ्जतो तथा 1 
पयोग दख समुद्राना^ वेदनामृक्कम्मतो । 
विरम॑तो च फलतो, विज्बातव्बो विनिच्छयो | 
योजेतध्वं ततो युत्त, पच्छिमेस्वपि' पञ्चसु । 
आवेणिकं च वत्तव्बं, व्या हीनादितापि चा ति ॥ 


तत्थ एतानि पाणातिपातावेरमणी तिआदीनि,+ दस सिक्खापदानि 
भगवता एव वृत्तानि, न सावकादीहि । तानि च सावत्थियं वृत्तानि 


१. पी०, रो० पोध्थकेयु नटिथ । | २. विसेस॑त्थप्पकासनो--रो० ॥ 
१-१. पाणादहि पाणातिषातप्पभूतीः- ४. ० भेद-सी०,रो०; 
हेकतादितो-सी०; पाणातिपाताति- ` दानं भेदा-स्या०। 
पातप्पभृती हेकतदितो-रो० । ५ °समृदान-सी०, रो० । 
६, ० वैरमणी आदीनि प्ी° । 


यो 


सिक्खापदवष्णना २१ 


जेतंवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे आ्यंस्मन्तं राहुं ` पव्बाजेत्वा 
कपिकवत्थुती सावट्थि अनप्पत्तेन सामणेरानं सिक्खापदववत्था- 
पनत्थं 1 वुत्तं हेतं-- 


अथ खो भगवा कपिरूवल्थुस्मि यथाभिरन्तं विहुरित्वा येन 
सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि, अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन 
सावत्थि तदवसरि, तत्र सुदं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्सं आरामे । तेन खो पन समयेन ...१०..-. अथ खो 
सामणेरानं एतदहोसि “कत्त नु खो अम्हाकं सिक्खापदानि, कत्थ 
च अम्हेहि सिविखतब्बं'" ति । भगवतो एतमत्थं आरोवेसु ““अनु- 
जानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्खापदानि, तेसु च सामणेरेहि 


सिकिखतु, पाणातिपातावेरमणी ...पे०... जातशूपरजतपटिग्गहुणा | 


वेरमणी" ति । 


तानेतानि “समादाय सिक्लति सिक्लापदेसू (दी० नि १.५५) 
ति सुत्तानुसारेन सरणगमनेसु च दस्सितपाठानुसारेन “पाणातिपाता 


वेरमणिसिक्खापदं समादियामीः' ति एवं वाचनामग्गं आरोपितानी | 


ति वेदितव्वानि । एवं ताव “धेन यत्थ यदा यस्मा, वुत्तानेतानि तं 
नयंर वत्वा ति सो नयो ददुव्बोर। 


(ख) स्ाधारणविसेस्षववत्थान 


एत्थ च आदितो दे चतुत्थपल्चमानिर उपासकानं सामणेरानं 
च साधारणानि निच्चसीक्वसेन । उपोसथसीख्वसेन पन उपासकानं 
सत्तमदुमं चैकं अङ्खं क्वा सन्बपच्छिमवज्जानि सन्बानि पि साम- 
णरेहि साधारणानि, पच्छिमं पन सामणेरानमेव विसे्षभूतं ति 
एवं साधारणवितेसतो ववत्थानं कातव्वं । पुरिमानि" चेत्थं पञ्च 


१. सरणागमनेसु-सी ° ३-२. नयं ति-सी°; 
३. ° ष-रो०। सो नयो ति-रो०। 
४, पठमा-सी ९, रो० | 


15 


20 
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एकन्तअकू सर्वि ततसमूद्रानत्ता पाणातिपातादीनं पकतिवज्जतोप 
वेरमणियाः, सेसानि पण्णत्तिवज्जतो ति एवं पकतिया च यं वज्ज, 
8. 15 वज्जं पण्णत्तिया च यं, तं ववत्थपेतन्बं । 


(ग) साधारणविभावना 


यस्मा चेत्थं वेरमणिसिक्डापदंर समादियामी' त्ति एतानि 
5 सन्बसाधारणानि पदानि, तस्मा एतेसं पदानं व्यञ्जनतो च अध्यतों 
च अयं साधारणविमावना वेदितन्बा- 


तत्थ“ व्यञ्जनतो ताव वेरं मणती ति“ वेरमणी, वेरं पजहत्ि, 

विनोदेति, व्यन्तीक रोति, अनमावं गमेती ति अत्थो। विरमति वा 

एताय करणम्‌ताय वेरम्हा पुग्गषछो ति विकारस्स वेकारं कत्वा 

10 वेरमणी । तेनेव चैत्य “वेरमणिसिक्डापदं विरमणिसिक्लापदं” ति 

द्विधा सज्ज्ञायं करोन्ति। सिक्खितब्बा ति सिक्ला, पज्जते अनेना 

तिः पदं । सिक्खाय पदं सिक्खापदं, सिक्वायरः अधिगमूपायो ति 

अत्थो । अथ वा मधं निस्सयो पतिद्रा ति वृत्तं होति। वेरमणी एंव 

सिक्खापदं वेरमणिर्िक्खापदं, विरमणिसिक्खापदं वा दुतियेन नयेन । 

15 सम्माआदियामि समादियामि, अवीतिक्कमनाधिष्पायेनं अखण्डका- 

रिताय अच्डिहुकारितायऽ असबल्कारिताय च^ आदियामी ति वृत्तं 
होति । 


अत्थतो पन वेरमणी तिं कामावचरकुसङचित्तसस्पयुत्ता विरति, 
२. 25 घा पाणातिपाता विरमन्तस्सय "या तस्मि समे पाणातिपात्ता 
0 आरति विरति परिविरति वैरमणी अकिरिया अकरणं अनञ्ज्ापत्ति 





१-१. पकलिवज्जवेरमणियो- सी ०, रो०। २. पर्घा- पती, स्वै1°, रौ । 

१. वेरमणी ०--रो ° । ४, सी०, द्या०, रो० पौष्यकैलु निष । 
५. मणातीति-रो०। ६. सिकषखा-- रो ० । 

७. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेचु नरहिथि। त °्व-स्यार। 

९. ०अक्म्मात्क्रारिताय ब~स्या०। १०, पा-रोर। 





सिकखापदवेण्णनं २६ 
वेखाअनत्िक्कमो सेतुघातो'' (विभङ् २४२) ति एवमादिना नयेन 
विभङ्धं दत्ता} कामं चेसा वेरमणी नाम रोकूुत्तरा पि अत्थि, इव 
पनः समादि्यामी ति वत्तत्ता समादानवसेन पवत्तारहा?, तस्मा साः 
न होती ति कामावचरकुसरुचित्तसम्पयुत्ता विरती ति वृत्ता । 


विक्ष्य ति तिस्सो सिका अधिसीरुसिक्खा अधिचित्तसिक्खा 
अधिपञ्जासिक्खा ति, इमस्मि पनत्थे सम्पत्तविरतिसीकं लोकिका 
विपस्सना रूपाङपञ्चानानिर अरियमग्गो च सिका ति अधिष्पेता । 
यथाह्‌- 


कतमे धम्मा सिक्ला, यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं 
उष्पन्नं होति, सोमनस्संसहंगतं नाणसम्पयुत्तं ,..१०... तस्मि समये 
फस्सो होति ...पे०... अविक्खेपो होति, इमे धम्मा सिक्खा" । 


कतमे धम्मा सिक्ला, यस्मि समये शूपूपपंत्तिया मग्गं भावेति 
विविष्चेवं कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि ..-पे०... पठमं 
ल्लानं ...पे०... पञ्चमं क्ञानं उपसम्पज्ज विहरति ...प१०... 
अविक्वेपो होति, दमे धम्मा सिक्खाः । 


कतमे धम्मा सिक्खा, यस्मि समये अरूपपत्तिया ..-पे०... 
नेवसजञ्नानासञ्जायतनसहगतं ...पे०... अविक्खेपो होति, इमे धम्मा 
सिक्खा 1 


कतमे धम्मा सिक्खा, यस्मि समये लोकुत्तरं ज्ञानं भावेति 
निय्यानिकंज ...पे०... अविक्खेपो होति, इमे धम्मा सिक्ला 
(विम ङ्क० ३४७-३४८) ति । 


, तु-स्या० । ९-२. पवत्तारहसा-सी०; 
„ °रूपञ्क्लानानि-सी०, स्या०। पवत्तारहा सा-रो०; 
०...प...- सी ०, रो०। पवत्तिरहासा-स्या० । 


„ ऽतर्स्मि समये फस्सो होति--घ्या०। ६. ०..प...-सी०। 
, ०अपच्चयगामि--...प१०... तस्मि 
समये स्सो होति-स्या०। 


@ॐ +< न ~ „छ 


10 3. 16 


15 





२४ १रपत्थजोतिका 


एतासु सिक्खासु याय! कायचि? सिक्लाय पदं अधिगम्‌पायो, 
| अथ वा मृं निस्सयो पतिद्ाति सिक्वापदं। वुत्तं हैतं “सीलं 
निस्साय सीके पतिद्ाय सत्त बोज्चङ्खे भावेन्तो बहुलीक रोन्तो"" ति 
एवमादि । एवमेत्थ साधारणानं पदान साधारणार व्य॑ञ्जनतो 
5 अत्थतो च विभावना कातन्बा | 

(घ) पुरिमसपञ्चसिक्वापदवण्णन 
इदानि यं वुत्तं “अथ पञ्चसु पुब्बु, विसेसत्थप्पकासलो* 
९. 26 ..-पे०... विञ्जातव्बौ विनिच्छयो” ति, तत्येतं* वुच्चति. पाणाति- 
पातो (खु° नि० १.३) ति एत्थ ताव पाणौ ति जीवितिन्द्रियप्पटि- 
बद्धाः खन्धसन्तत्ति, तं° वा« उपादाय पञ्जत्तो, सत्तो । तस्मि पनं 
10 पाणे पाणसज्निनो तस्स पाणस्सः जीवितिन्द्रियुपच्छेदकडउपक्कम- 
समुदापिका कायवचीद्रारानं अञ्बतरद्रारप्पवत्ता वधकचेतना 
पाणातिपातो । अदिन्नादानं९° (ख०नि० १.३) ति एत्थ अदिन्नं ^° ति 
परपरिग्गहितं९२, यत्थ परो यथाकामकारितं आपज्जन्तो अदण्डारहौो 
अनुपवज्जो च^ होति, तस्मि" परपरिग्गहिते१५ परपरिग्गहितसज्िनो 
-15 तदादायकउपक्कमसमुदापिका कायवचीहारानं अञ्जतरद्रारप्पवत्ता 
एव धेय्यचेतनाअदिन्नादानं । अब्रह्मचरियं ( खु० नि० १.३) ति 
असेदुचरियं, ` दयंद्यसमापत्तिमेथुनप्पटिसेवना९६ कायदा रप्पवत्ता 
8.17 असद्धम्मप्पटिसेवनदानवीतिक्कमचेतना अब्रहमचरियं१ । मुसावादो 





१-१. यस्सा कस्साचि-सी०, रो०। २. ध्या० पौत्थकै नत्थि। 
३. साधारणविभावना-स्या०। ४, ऽकासनो पाणात्तिपाता--रो०; 
५. तत्थेदं --सी०, सो०। पाणादिपाणातिपात- सी° । 
६, जीवितिशद्रयपटिबद्धा--सी०, ७-७. तं त-स्या० । 
स्या०, रो०। ८. भ्वा-स्या०। 
९. प्षी०; रो० नरह्थि । १०. अदिघ्लादानन-रो० । 
११. अदिन्नन-रो०) १२. परपरिग्गहीतं-रो०। 
१३. सी ०, रो० नटिथ । १४. श्पन-सी०, स्था०, रो०। 
१५. परपरिग्गहीते --सी०स्या०,रो०; १६. हय दय०~-स्या०; 
एवमुपरि वा । मेथ्‌ नपटिस्ेवना--रो०। 


१७. सी ०, रो° नट्थि । 
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(खु०° नि० १.३) ति एत्थ सुखा ति विसंवादनपुरेक्खारस्स अत्थ- 
सञ्जनको वचीपयोगो कायपयोगौ वा, विसंवादनाधिप्पायेन पनस्स 
परविसंवादककायवचीपयोगसमुदापिका कायवचीद्ारानमेव अज्जतर- 
हारप्पवत्ता भिच्छाचेतना मुसावादो । सुरानेरथमञ्जपमःददुानंर 
(खु° नि० १.३) ति एत्थ पन सुरा ति पञ्च सुरा-पिहुसुरा 
पुवसुरा ओदनसुरा किण्णपक्खित्ता सम्भारसंयुत्ताः चा. ति। सेरयं 
पि पुप्फासवो फलासवो गुक्ासवो मध्वा्तवो सम्मारसंयुत्तौ 
(पा० चि १५१) चा ति पञ्चविधं । भञ्जं ति तदुभयमेवः 
मदनियदरेन मज्ज, यं वा पनञ्जं पि किंञ्न्चिं अस्थि मदनियं, येनं 
पीतेन मत्तो होति पमत्तो, इदं वुच्चति मज्जं । पमाद्द्रानं ति याय 
चेतनाय तं पिवति अञ्छोह्‌रति, सा चैतना मदप्पमादहेतुतो पमादद्ानं 
ति वुच्चति, यतोऽ अज्ज्ञोह्‌रणाधिप्पापेन कायद्ारप्पवत्ता सुरामेरय- 
मज्जानं अज्ज्ञोहरणयचेतना “सुरामेरयमज्जपमाददुानं'' ति वेदितन्बा । 
एवं तापत्य पाणातिपातप्पभुतीहि विञ्जातन्नो विनिच्छयो । 


(डः) एक तानानतादिविनिच्छयं 


 एकतानानत्तादितोः ति एत्थ आह-किं पन वज्क्वधकप्पयोग- 
चेतनादीनं एकताय पाणातिपातस्स अज्वस्स वा अदिन्नादानादिनो 
एकन्तं, नानताय९ नान्तं होति, उदाहु नो ति। कस्मा ` पनेतं 
तुच्चति१०, यदि ताव एकताय' एकत्तं ११, अथ यदा एकं वज्ज बहू“ 


१. पन--सी०, स्या०, रो०। २. ° पमाददाना--स्या०; 

३. सम्भारपविखत्ता--सी०। पसादटुानन-रो°। 

४. ति-स्या०। ५. ति-रो० । 

६. तदुभयं पि-सी०; ७. ततो-सी० । 
तञ्ञ्ायमेव--रो०। ८, एकतादितो-सी०, रो० । 

९, ण्द-स्या०। १०. वृच्चतीति-सी०, रो°। 

११. °होति-स्या०। १२. वहु-सी° । 


पृ०जो०-४ 


10 
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वधका वधेन्ति, एकौ वा वधको बहुकः वज्ञे वधेति, एकेन वां 
साहत्थिकादिना पयोगेन बहू वज्ज्ञा वधीयन्ति, एका वाः चेतना 
बहूनं वज्ज्ानं जीवितिन्द्रियुपच्छेदकपयोगं* समुदुपेति, तदा एकेनं 
पाणातिपातेन भवितब्बं । यदि पन नानताय नानततं, अथ यदा एको 
वधको एकस्सत्थाय एकं पयोगं करोन्तो बहु वज्ज वधेति, बहू" वा५ 
वधका देवदत्तयञ्बदत्तसोमदत्तादीनं बहुनमत्थाय बहू पयोगे करोन्ता 
एकमेव देवदत्तं, यञ्जदत्तंः सोमदत्तं वा वधेन्ति, बहूहि वा 
साहत्थिकादीहि पयोगेहि एको वज्ज्ञो वधीयति । बर्हः वा चेतना 
एकस्सेव९ वज्छस्स जीवितिन्द्रियुपच्छेदकपयोगं!° समुदापेन्ति, तदा 
10 बहूहि पाणातिपातेहि भवितव्वं । उमयं पि चेतमयुत्तं । अथ नैव 
एतेसं वज्ज्ञादीनं एकताय एकन्तं, नानताय नान्तं, अज्जथेव१ तु 
एकन्तं ९२ नानत्तं च होति, तं वत्तव्बं ^ पाणातिपातस्स, एवं सेसानं 
पीति। 


8 18 वुचचते--तत्थ** ताव पाणातिपातस्स न^* वञ््ञवधकादीनं 
15 पच्चेकमेकताय एकता, नानताय नानत, किन्तु वज्क्वधकादीनं 


€ 








¶ 
युगनन्धमेकताय एकता, द्विन्नं पि तु तेसं, ततो अज्नतरस्स वा ॥ 
नानताय नानता। तथा हि बहुसु वधकेसु बहहि सरक्वेपादीहि ६ ः 
एकेन वा ओपातखणनादिना पयोगेन बहू वज्रे वधेन्तेसु पि बहू ४ 
पाणातिपाता होन्ति । एकर्मि वधक एकेन ९५, बहूहि वा पयोगेहि | 
१. भ्वा-सी० । २. व~-स्या०। | 
३. जीवितिन्द्रिय्‌ पच्चेकं पयोग~-सी०,) ४. बहुका--सी०। | 
व्या०; जीवितिन््रियपच्छैदक ४५. स्या० नत्थि। | 
पृयोगं-रो० । एवमेव । ६-६. °वा-स्या०। { 

७. बजरं ०-स्या०। द. बहुका-स्या०। 

९. एकस्स-सी० । १०. °जीवितिच्छ्िय्‌ पच्चेदकं पयोगं-रो० । 

११. ययेव-रो० । १२. °्च-स्या०। 

१३. स्वं यथा च-स्या०। १४. न-स्या० । 

१५. स्या०, रो० पोत्थकेभु निय । १६. सरसत्थादीहि-सी०, रो० । 

१७, °ऽवा-द्या९। 


सिक्खापंदवण्णना २७ 


तप्पयोगसमुद्ापिकाय च! एकाय, बहूहि वा चेतनाहि बहू वज्घष 
वधेन्ते पि बहु पाणातिपाता होन्ति, बहुसु च३ वधकेसु यथावृत्तप्प- 
कारंहि बहूहि, एकेन वा पयोगेन एकं वज्ज वघेन्तेसु पि बह पाणाति- 
पाता होन्ति। एस नयो अदिन्नादानादीस्‌ पी ति। एवमेत्थ 
एकतानानतादितो" पि विज्जातनब्बो विनिच्छयो । । 


आरस्मणतो ति पाणातिपातो चेत्य जीवितिन्द्रियारस्मणो । 
अदिन्नादानअन्नह्यचरियसुरामेरयमज्जपमाददुानानि रूपधम्मेसु 
ख्पायतनादिअञ्जतरसद्खारारमस्मणानि। मुसावादो यस्स मुसा मणति, 
तमारमित्वा पवत्तनतो सत्तारमस्मणो । अब्रहमाचरियं पि“ सत्तारस्मणं 
ति एकं । अदिन्नादानं च यदा सत्तो ह॒रितब्बो होति, तदा सत्तारम्मणं 
ति । अपि चेत्य सहला रवसेनेव सत्तारस्मणंर, न पण्णत्तिवसेना ति । 
एवमेत्थ आरस्मणतो पि विज्नातब्बो विनिच्छयो | 


आदानतो ति पाणातिपातावेरमणिसिक्लापदादीतनि* चैतानि 
सामणेरेन भिक्खुसन्तिके समादिन्नानेव समादिन्नानि होन्ति, उपासकेन 
पन अत्तना समादियन्तेना पि समादिन्नानि होन्ति, परस्स सन्तिके 
समादियन्तेना पि । एकञ्ञ्ं समादिन्तानि पि समादिन्नानि होन्ति, 
पच्चेकं समादिन्नानि पि । किन्तु नानं एकञ्ज्ञं समादियतो एकायेव 
विरति एका व चेतना होति, किच्चवसेन पनेतासं पञ्चविधत्तं* 
विञ्जायति+ । पच्चेकं समादियतो पन पञ्चैव विरतियो पञ्च^° 
च ° चेतना होन्ती ति वेदितन्बा। एवमेत्थ आदानतो पि विञ्जातन्बो 
विनिच्छयो । 


१. श्या० पौत्थके न्थ । २. ०्वा-सो०, रौो० । 
३. सी ० रो० पोत्थकेयु नतिथं । ४, एकतादितो --सी०, रो० । 
५. सो०, रो० पोत्थकेसु नरिथ । ६. सत्ते आरभन्ति--सी°, रो०। 
७. पाणातिपातादितो वेरमणी- ८ सी ०, रो० पोत्थकेयु नत्थि । 
सिक्खोपदानि--स्या०। ९९. पच्चत्तं पञ्जापीयति- सी ०; 
१०१०. पञ्चेव-स्या०, रो० । पञ्ञात्तं परञ्ञापियति-स्या०; 


पजञ्ञत्तं पञ्ञ्यपीयति ~ रो०। 


10 


15 





२८ परमत्थजोतिका 


मेदतो ति सामणेरानं चेत्थर एकस्मि भिन्ते स्वानि पि 
भिन्नानि दहोन्ति। पाराजिकदानियानिर हि" तानि" तेसं, यं तं 
वीतिक्कन्तं होति, तेनेव कम्मबद्धो । गहंद्ानं पन एकस्मि भिन्ने 
४.19 एकमेव भिन्नं होति, यतो तेसं तंसमादानेनेव पुन पञ्चङ्किकत्तं 
5 सीलस्स सस्पज्जति । अपरं पनाह “विसु विसु ससादिन्नेसु एकस्मिं 
भिन्चे एकमेव भिन्नं होति, पञ्चद्खसमनच्नागतं सीलं समादियामीः 
ति एवं पन एकतो समादिन्नेसु एकस्मि भिन्न ^ सेसानि पि सव्वानि 
भिन्नानि दोन्ति, कस्मा समादिन्नस्स अभिन्नत्ता०, यं तं 
वीत्िवकन्त, तेनेव कम्मवद्धो'" ति एवमेत्थ भेदतो पि चिञ्जाततव्बो 
10 विनिच्छयो ॑ 

मंहासावज्जतो ति गुणविरदहितेसु क्तिरच्छानगतादीसु पाणेसु 
खुह्केऽ पणे पाणाक्तिपातो अप्पसावज्जो, महासरीरे मह्‌ासावज्जो । 
कृस्मा ? पयोगमह्‌न्तताय । पयोगसमत्ते पि वत्थुमहन्तताय । 
गुणवन्तेसु पन मनुस्सादयसु अप्पगुणे* पाणातिपातौ अप्पसावज्जो, 
1२. 29 15 महागुणे महासावज्जौ सरीरगुणानं तु समभावेः° सति किरेसानं 
उपक्कमानं च सुदुतायं अप्पसावञ्जता, तिव्वताय मद्ासावज्जता च 
वेदितव्वा । एस नयो सेसेसु पि । अपि चेत्थं सुरामेरयमज्जपमाद- 
दानमेव महासावज्ज, न तथा पाणात्तिपातादया । कस्मा ? मनुस्स- 
मतस्सा पि उस्मत्तकभावकस्षवत्तनेन अरियधम्मन्तरायकरणतो ति। 

20 एवमेत्थ महासावज्जतौ पि विञ्नातव्बो विनिच्छयो । 





घयोगतो ति एत्थ च^* पाणातिंपातस्सं साहस्थिको आणत्तिको 
निस्सग्गियो थावर विज्जामयो इद्धिमयो ति छप्पयोगा । तत्थ कायेन 


१. भेदतोचेत्थ-रो० । २. ठेत्थ-सी० । 
३. पारालिकदानानि--सी° । ४-४. यानिहितानि-- सी० । 
९.-त~न ०, रो० । ६. ऽतेसम्पि--सी०। 


७.७. समादानस्व भिन्नत्तता--सी०; ठ5-८. खृदट्केपाणे-सो०। 
तमादानस्वाभिन्नत्ता--स्या०,रो०। ९. शपाणे--स्या०। 
१९, समानभागे~ स्या९ ॥; १, प्षी० पोत्थके नतिथ । 





[मे ९ 


सिक््खापदवण्णनां २१ 


वा कायप्पटिबद्धेन वा पहरणं साहत्थिको पयोगो, सौ. 


> 


उदिस्सानुदहिस्सभेदतो दुविधोः हौोतिः। तत्थ उद्िश्सॐ यं उदहिस्स 
पट्‌रति, तस्सेव मरणेन कम्मुना" बज्छति । “यो कोचि भरतु“ ति 
एवं अनुहिस्सके पहारपच्चया यस्स कस्सचि मरणेन 1 उभयथा पिच 
पहरितमत्ते वा मरतु, पच्छावा तेनैव रोभेन, पहंरितकंलणे एव 
कस्मुना५ बज्छति । मरणाधिप्पायेन\ च परहारं दत्वा तेन अमतस्स 
पुन अज्ञेन चित्तेन पहार दिन्मे पच्छा पि यदि पठ्मपहारेभैव मरति, 
तदा एव कम्मुना बद्धो* होति । अथं दुततियपहारेन, नत्थि पाणाति- 
पातो । उभयेहि मते पि पठमपहारेनैव कम्पुना बद्धो, उभयेहि पि 
अमते नेवत्थि पाणातिपातो। एस नयो बहुकष्ि पि एकस्सं परहारं 
दिन्ने । तत्रा पि हि यस्स पहारेन मरति, तस्सेव कम्मबद्धो^ हति । 

अधिद्ुहित्वा पन आणापनं आणत्तिको पयोगो । तत्थ ` पि 
साहुस्थिके पयोगे वुत्तनयेनेैव कम्मब द्धो?" अनुस्सरितन्बो । छन्बिधो 
चेत्थ नियमो वेदितव्बो-- 

“वत्थु कालो च ओकासो, आवुधं इरियापथो । 
किरियाविचेसो ति इमे, छ आणत्तिनियामका'' ति ॥। 

तत्थ बत्थ्‌ त्ति मारेतव्बो पाणो । कालो ति पुव्बण्डुसायन्हादि- 
कालो१९ च योव्वनथावरियादिकालोरच। ओकासोति गामो वा 
निगमो वा वनं वा रच्छा१वा सिद्खाटकंवा ति एवमादि 1 अपवृ 
ति असि वा उतु वा सत्तिवाति एवमादि। इरियापथो ति 
मारेतव्बस्स सारवस्स च ठानं वा निसज्जावा ति एवमादि । 


१, कायपटि०-सी०, स्या०, रो०। २. दुन्बिधो-स्या०, एवमेव । 

३. उददिसिके--सी०; ४. कम्मना--रो० । 
उद सिके-स्या०; ५. कम्मना-रो०, एवमेव । 
उदिस्के--रो०। ६.६. मरणांधिप्पायेनेव~-स्या० । 

७. बन्धो-स्या०, एवमेव । ८. कम्मबन्धो-रो० । 

९. तत्था-सी० । ` १०. कम्मबन्धो-रो०। 

११. ०अपरण्डादिकालो-सौ०, रो० । १२. योब्वनत्थविरियादिकालो-- सी; 

१३. अरञ्ञां-सी०, रोऽ । योडबनथासविरिथादिकालो-स्या०; 


१४, फरसु वा^~स्पा१ । योजबनट्ानियादिकालौो- रो । 
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२५ परमत्थजोतिकां 


किरियाविषेसौ ति विज्जनं वा छेदनं वा भेदनं वा सद्भमुण्डिकतं ; 
वाति एवमादि। यदिदहि वत्थु विसंवादेत्वा “यं मारेही" म्‌ । 
जाणत्तो, ततो अज्जं मारेति, आणापकस्स नत्थि कम्मक्द्धो१। अथ 
वत्थु अविसंवादेत्वा मारेति, आणापकस्स आणत्तिक्णे आणत्तस्सं ' 
2 मारक्लणेः ति उभयसं पि कम्मबद्धो । एस नयो कालादीसु पि । 

मारणत्थं तु कायेन वा कायप्पटिबद्धेन वा पहुरणनिस्सज्जनं३ , 
निस्सग्गियो* पयोगो, सो पि उद्िस्सानुदिस्सभेदतो दुविधो एव, | 
कस्मबद्धो चेत्थ पुव्बे वुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 4 

मारणत्थमेव ओपातलणनं अपस्तेनउपनिकिखिपनं भेसज्ज- 
10 विसयन्तादिप्पयोजनंर वा धावरो पयोगो, सो पि उदिस्सानुदिस्स- 
भेदतो दुविधो, यतो तत्थ पि पुब्बे वुत्तनयेनेव कम्मवद्धो वेदितव्बो । 

अर्यं तु विसेसौमूलद्रुन ओपातादीसु परेसं मृखेन वा मुधा वा दिने 
पि यदि तप्पच्चया* कोचि, मरति, मृल्ुस्सेव कम्मबद्धो । यदिपिच 
तेन अञ्जन वा तत्थ ओपाते विनासेत्वा भूमिसमे कते पि पंसुधोवकां 

15 वा पसु गण्हुन्ता^, मूरुखणका वा मूलानि खणन्ता आवदुं९१ 
४. 21 करोन्ति, देवे वा वस्सन्ते कमो जायत्ति, तत्थ च कोचि ओतरित्वा ¦ 
वा छरिगित्वा वा मरति, मूदुस्पेव कस्मबद्ो!२। यदि पन येन कदं, ` 

सो अज्जो वा तं^२ वित्थटतर४ गम्भीरतरं वा करोति, तप्पच्चया ` 
व“ कोवि मरति, उभयसं पि कम्मवद्धो९ । यथा तु मूलानि मूलेहि 
20 संसन्दन्ति, तथा तत्र थले कते मुच्चति । एवं अपस्तेनादीसु पि यावं | 
तेसं पवत्ति, ताव यथासम्भवं कम्मवबद्धो वेदितन्नो । | 


~~~ 


=, ऋ क 
षि क कः 


१. कम्मबन्धो-रो०, एवमेव । २. भरणक्डणे-व्या० | | 
३. ० निस्सजनं-सी° । ४. निस्सग्गिको--सौ०, स्या०, रो० | । 
५. एवं -सी० । ६. ° विसयन्तादियोजनं - सी ० । | 
७, ततो-सी० । ८. कम्मबन्धो--रो०, एवमेव । | 

९-९, तप्पष्चयतो-सी०, रो० । १०. गण्ह्ति-सी०, रो०। 

११. अवाट-सी०, स्या०, रो०। १२. कम्मबन्यो-रो०। 

१३, स्या०, रो० पौत्थकेषु नति । १४. न्वा-स्या०। 


१५. च--सी ० । १६, कम्मवन्धो ~ रो९, एवमेष । 


सिकखापदक्षण्नना ३१ 


मारणत्थं पन विज्जापरिजप्पनं विज्जामयोः पयोगो । दाठा- 
वुधादीनं २? दाठाकोटनादिसिवर मारणत्थं कम्मविपाकजिद्धिविकार- 
करणं इद्धिमयो पयोगो ति । अदिन्नादानस्स तु येय्यपसय्हपटिच्छन्न- 
परिकप्पकूसावहारवसप्पवत्ता साहत्थिकाणत्तिकादयो पयोग, तेसं पि 
वुत्तानुसारनेव पमेदो वेदितव्बो । अब्रहमचरियादीनं* तिण्णं पि 
साह्त्थिको एव पयोगो ल्ब्मती" ति । एवमेत्थ पखोगतो पि 
विज्जातब्बो विनिच्छयो । 
अङ्कतो ति एत्य च पाणातिपातस्स" पञ्च अद्धानि भवन्ति 
पाणो च हीति, पाणसजञ्जी च, वधकचित्तं च पच्चुपद्टितं होति, 
वायमति, तेन च मरती ति। अदिन्नादानस्सा९ः पि पच्चेव- 
परपरिग्गहितं* च होति, परपरिगगहितसञ्जी च, भेय्यचित्तं च 
पच्चुपदटितं होति, वायमति, तेन च आदातव्वं आदानं गच्छती ति । 
अब्रह्मचरियस्स पन चत्तारि अद्धानि भवन्ति-अज््ाचरियवत्थुऽ चं 
होति, तत्थ च सेवनवित्तं पच्चुपदिितं होति, सेवनपच्चयाऽ पयोगं च 
समापज्जति, सादियति चाति, तथा परस द्वित्नंपि। तत्थ मुसा- 
वादस्स ताव मुसा च होति तं वत्थु, विसंवादनचित्तं च पच्चुपद्वितं 
होति, तज्जो च घायामो, परविसंवादनं च विञ्ापयमानाः° विञ्वत्ति 
पवत्तती ति चत्तारि अद्धानि वेदितन्बानि। सुरामेरयमज्जपमाद+ 
दानस्स पन सुरादीनं च अञ्बतरं होति मदनीयपातुकस्यताचित्तं च 
पच्चुपहितं होति, तज्जं च वायामं आपज्जति, पीते च पविसती ति 
इमानि चत्तारि११अङ्गानी ति१। एवमेत्थ अद्खतो पि^२ विञ्बातब्बो 
विनिच्छयो । 


१. °नाम-स्या०। २-२. आकृधादीनं धाराकोटनारि इव- 

२. °ऽपन-स्या०। सी०, रो० । 

४. घ्या० पोत्थके नत्थि। ५-५. पाणात्ति-स्या० । 

६. °दानस्स-सी०, स्या०। ७. परपरग्गहीतं -सी०, स्था० ; 

८. ° वत्थु --पसी०, रो०; एवमुषरिपि । 
अञ्ज्ञाचारणीयवत्थु -स्या०। ९. सेवनापच्चया-स्या० । 

१०. विञ्ञायमाना-रो०; ११-११. चत्तारो ति-सी०, रो०। 


जापय-सी० । १२. सी ० पोत्थके नरिथ। 
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३२ वरमल्थजोतिका 


समृदानतो ति पाणातिपातञअदिन्नादानमुसावादा चेत्थं काय- 
चित्ततो*, वाचाचित्ततोर, कायवाचाचित्ततो चा ति तिसमुदुाना 
हौन्ति। अन्रह्यचरियं कायचित्तवसेन एकसमुद्कानमेव । सुरामेरथमज्ज- 
पसादद्ानं कायतो च, कायचित्ततोर चा ति द्विसमुद्रानं ति। एवमेत्थ 
समुदानतो पि विज्ञातब्बो विनिच्छयो | 


वेदनातो ति एत्थ च पाणातिपातो दुक्खवेदनासस्पयुत्तौ व । 
अदिन्नादानं तीसु वेदनासु अञ्जतःरवेदनासम्पयुत्तं, तथा मुसावादो । 
इतरानि दं सुखाय वा अदुक्मसुखाय वा वेदनाय सम्पयुत्तानी ति। 
एवमेत्थ वेदनातो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 


सुलतो ति पाणातिपातो वेत्थ दोसमोहम्‌खो । अदिन्नादान- 
मुसावादा ल्ोभमोहमूला वा दोसमोहमूला वा । इतरानि दे 
लोभमोहम्‌कानी ति। एवमेत्थ मृकतो पि विज्जातव्बो विनिच्छयो | 


कस्मतो ति पाणातिपातञदिन्नादानअनब्रहाचरियानि चेत्थं काय- 
कस्ममेव कमस्मपथर्पत्तानेव च”, मुसावादो वचीकस्ममेव | योपन 
अत्थमञ्जको, सो कमस्मपथप्पत्तौ । इत॑रो कस्ममेव ॥ सुरामेरयमज्ज- 
पमाददानं कायकञ्ममेवा तति । एवमेत्थ कस्मतो पि विज्बातव्बो 
विनिच्छयो । 


चिरमतो ति एत्थ आह” (पाणातिपातादीहि विरमन्तो कुतो 
विरमती" ति ? वृच्चते-समादानवसेन ताक विरमन्तो अत्तनो वा 
परेसं वा पाणातिपातादिअकुसलकतो विरमति । किमारसित्वा ? यतो 
विरमति, तदेव । सम्पत्तवसेना पि विरमन्तो वृत्तप्पकाराकुसरुतो व। 
किमारमित्वा पाणातिपातादीनं वृत्तारम्मणानेव । केचि पन भणन्ति 
'“सुरामेरयमज्जस वातः सह्लार९ आरमित्वा सुरामेरयमज्जपमाददुाना 


१, न्चव-स्या० । २. चित्ततो-रो० । 
३. रौ ०पोट्थके नत्थि । ४. स्या०, रो० पोत्थकेयु नत्थि। 


५. सी° पोट्यके नत्थि। ६-६. °सद्वारे-रो° । 





सिक्वापदवत्णना ९९ 


विरमति, सत्तसद्कारेसु थं पनः अवहंरितन्बं* भड्जितव्बं च, तं 
आरभित्वा अदिन्नादाना मुसावादा च, संत्तेयेवारभित्वा पाणाति- 
पातो अब्रहमाचरिया चा" ति । तदञ्ञेर "एवं सन्ते अज्वं चिन्तैन्ती 
अज्जं करेय्य, यं च पजहति, तं" न जानेय्या' ति एवंदिदधिका हूत्वा 
अनिनच्छमाना यदेव पजहति, तं अत्तन पाणातिपातादिअकुसल- 
मेवारभित्वा विरमती" ति वदन्ति। तदयुक्तं । कस्मा ? तस्स 
प्रच्चुप्पननामावतो बहिद्धाभावतो च, सिक्लापदानं हि विभङ्खपाठे 
'“पञ्चन्नं सिक्खापदानं कति कुसा ...पे०... कति अररणा" 
(विभङ्ख० ३४८) ति पुच्छित्वा “क्ुसलायेव, सिया सुखाय वेदनाय 


सम्पयुत्ता"" ति एवं पवत्तमानेः विस्सञजने ““पच्चुप्पनारम्मणा' ति 


च “'बहिद्धारस्मणा"' (विभङ्ख० ३४८) ति च एवं पच्चुप्पननबहिद्धा- 
रम्मणत्तं वृत्तं, तं अत्तनो पाणातिपातादिअकुसलं आरमित्वा 
विरमन्तस्स न युञ्जति। यं पन वुत्तं "अज्जं चिन्तेन्तो अञ्वं करेथ्य, 
यं च पजहति, तं न जानेय्या'” ति, तत्थ वुच्चते--न किच्च साधन- 
वसेन पवत्तेरतो अञ्बं चिन्तेन्तो अज्जं करोती ति वा, यं च पनदहति, 
तं न जानाती ति वा वुच्चति । | 

आरभित्वानं अमतं, जहन्तो सन्बपापके । 

निदस्सनं चेत्य भवे, मग्गदोरियपुग्णलो ति ॥ 


एवमेत्थ विरमतो पि विजञ्जातब्बो विनिच्छयो । 


कलतो ति सब्बे एव चेते पाणातिपातादयो दुगगतिफलनिन्वत्तका^ 
होन्ति, सुगतियं च अनिद्ाकन्तामनापविपाकनिब्बत्तका हे निति^९, 
सम्पराये दिद्ुधम्मे एव^* च अवेसारज्जादिफलनिब्बत्तका । अपिच 


१- १. पहरितव्वं -सी०, रो०; २. पाणातिपाता-सी०, स्या०, रोर । 
०टरितव्बं च-स्या०। ३. ०पन-स्या० । 
४. °च स्या०। ५. यदेस-रो०। 
६. तं चन युत्तं-स्या०। ७. आरम्मणा-स्या० । 
८. पवत्तमानान-स्या० । ९. तञ्च- स्या० । 
१० सी० नत्थि। ११. दुग्गतियं फल०-स्या० । 
१३. सी ० पोत्थके नतिथ । 


१२. स्या० पोत्थके नति्थि। 
प जो ०-\ 
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६.४ वरमध्यजोर्तिंकीौ 


"यो सब्बलहुसौ पाणातिपातस्स विपाको? मनुस्सभूतस्स अप्पायुक- 
संवत्तनिका होती (अङ्क० नि० ३.३४५)* ति एवमादिना नयेनेत्थ 
फलतो पि' विञ्बातन्बो विनिच्छ्यो । 
अपि चेत्य पाणातिपातादिवेरमणीनं पि समृदानवेदनामृककम्म- 
5 फठतो विज्जातब्बो विनिच्छयो । पतत्थायं विञ्नापना--सन्बा एव 
चेता वेरमणियो चतूहिः समुदहन्ति कायतो कायचित्ततो वाचा- 
चित्ततो कायवाचाचित्ततो चाः ति। सन्ना एव च सुखवेदना- 
सम्पयुत्ता वा अदुक्खमसुखवेदनासम्पयुत्ताः वा, अलोभादोसम्‌ला. 
वा अलोभादोसामोहमृला , वाऽ । चतस्सो पि चेत्य कायकस्मं, 
16 सुसावादावेरमणी वचीकम्मं, -मग्गक्ठणे च चित्ततो व° समुदुहन्तिः, 
स्वा पि मनोकम्मं। 
पाणातिपाता वेरमणिया चेत्थं अद्खपच्चङ्खसम्पन्नता आरोह 
परिणाह सम्पत्तिता^° जवसम्पत्तिता.° सुप्पतिदवितपादता चारुता सुदता 
सुक््ति सूरता महन्ब्ता विस्सत्थवचनताः लोकपियता नेलेता११ 
15 अभेज्जपरिसता अच्छस्मिता दुप्पधंसिता१२ परूपक्कमेव १३ अमरणता 
अनन्तपरिवारता सुरूपता सुसण्ठानता अप्पाबाधता असोकिंता पियेहिं 
मनापेहि सदधि अविप्पयोगता दी घायुकता ति एवमादीनि फरानि । 


अदिल्नादाना वेरमणिया महद्नता पहूतधनधजञ्जता अनन्त 
भोगता अनुप्पन्नभोगुप्पत्तिता उप्पन्नभोगथावरता इच्छितानं भोगानं 





ए 8‡ 20 विप्पपटिलाभिता राजचोरुदकगिअप्पियदायादेहि ्असाधारणभोगता 
१. °सो-स्या०। | २. °पि-सी०, स्या०, रो०। 
१. ता-सी० ४. सी०, रो० पोत्थकेथु नरिय । 
४५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता-सी०; ६. अदुकष्वमयसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता-- 
सुखा०-रो०। सी०। 
७-७. तथा अलोभादोसामोहमूला वा ८. च-सी०, रो०। 
अलोभादोप्रमूला वा--स्या०। ९. समुदरह्न्ता-स्या० । 


१०-१०. ०सम्पत्ति जवसम्पत्तिता-स्या०; १९१. स्या०, रो० पोट्थकेसु नत्थि । 


अ। रोहपरिणाहसम्पत्ति जवसम्पत्ति-- १२. अप्पधंसिता--सो० । 
रो० । १३. परूपक्कमेन--सौी ०, स्या०। 


१४. ०अप्पियदायादादीहि-स्या०। 








सिक्खापदवण्णनां ३५ 


असाघारणधनप्पटिलाभिता! लोकुत्तमतार नत्थिकभावस्स अजाननता 
सुखविहारिता ति एवमादीनि | । 


अब्ह्यचरिया वैरमणिथा विगतपच्चत्थिकता सन्बजनपिय तीर 
अन्नपानवत्थसयनादीनं लामिताः सुखसयनता सुखप्पटिबुज्स्नता" 
अपायभयविनिमुत्तताः इत्थिभावप्पटिखाभस्स° वा नपु सकभावप्पटि- 
खाभस्सः वा अभन्बता अक्कोधनता पच्चक्खकारिता अपतितक्खन्धता 
अनधोमुखता इत्थिपुरिसानं अञ्जमञ्जपियता परिपुण्णिन्ियता 
परिपुण्णलक्वणता निरासङ्कता अप्पोस्सुक्कता सुखंविह्ारिता 
अकूुतोमयता. पियविप्पयोगामावता ति एवमादीनि ।. 


घुसावादा वेरमणिथा विप्पसन्निन्द्रियता विस्सदुमधुरमाणिता 
समसितसुदढ दन्तता नातिथूकता नातिकिसता नातिरस्सता नाति- 
दीघता सुखसस्फस्सता उप्पलगन्धमुखता -सुस्सूसकपरिजनता 
आदेय्यवचनता कमलुप्परसदिसमुदुखोहिततनुजिह्वता* अनुद्धतता 
अचपेलता ति एवमादीनि । प 


सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणिया अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु 
सनब्बकिच्चकरणीयेसु१° चिप्पं पटिजाननता९९ सदा उपद्वितसतितौ 
अनुस्मत्तकता नाणवन्तता अनलसता१२९ अजठता अनेरमृगता१९ 
अमत्तता१र अप्पमत्तता असम्मोहता अच्छस्मिता असारमस्मिता 
अनुस्सद्किता१ सच्चवादिता.* अपिसुणाफरुसासम्फपरापवादिता+ 


न्लाभो-रो०। २. लोकुत्तर जनपटिलांभता-ध्यां० । 


१. 

३. सन्बजनतस्पपियता-स्या० । ४. पटिलाभिता-षस्या० । 

५. सुखपटि०-सी०, स्या०, रो० । ६. °म्बुत्तता-सी०, रो०। 

७. ऽभावपटि०-सी ° एवमुपरिपि,रो०। ८. नपु सकत्तभावपटि०-सी०, रो० । 

९. कमलुप्पलदलसदिस ०-स्या०,रो० । १०. किच्चकरणीयेषु--सी०, स्या०, रो० । 
११. पटिविजाननता--स्या० । १२. भनेकता-स्या० । | 
१३-१३. अमूगता अमदता-स्या०। १४. अनिष्सुकिता-सी०, स्या०, रो० । 
१५. अप्पोस्सुकता सुखितता अभि. १६. भपिसुणता अफरूसता असम्फप्पलाप. 


सम्मतता० --स्या० । वादिता--स्या०, रो । 
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३६ वैरमर्थजोतिंकां 

रत्तिन्दिवमतन्वितता कतजञ्जृत्ता कतवेदिता अमच्छरिता! चागवन्तता 
सीखवन्तंता उजुता२ अक्कोधनंता हिरिमनता ओत्तप्पिताः उजु- 
दिद्िकता* महापञ्जता मेधाविता पण्डितता अत्थानत्थकुसलता ति 
एवमादीनि फलानि । एवमेत्थ पाणातिपातादिवेरमणीनं* समुद्ान- 
केदनामुलकम्मफलतो पि विञ्जात्तन्नो विनिच्यो | 


(च) पच्छिमपञ्चसिक्ापदवण्णना 
इदानि यं वृत्त- 
' योजेत॑ब्बं ततौ युक्तं, पच्छिमेस्व पि पञ्चसु । 
आवेणिके च वत्तव्बं, जेय्या हीनादिता पि चा" ति॥ 
तस्सायं अल्थवण्णना--एतिस्सा पुरिमपञ्चसिक्खापदवण्णनाय 
यं यज्जति, तं ततो गंहैत्वा पच्छिमेस्व पि पञ्चसु सिक्खापदेसु 
यौजेतन्ब । तत्थायं योजनायथेवः हि पुरिमसिक्लापदेसु आरम्मणतो 


च सुरामेरयमञ्जपमादद्रानं रूपायतनादिअज्जतरसद्खारारम्मणं, 


तथा इधं विकाकूभोजनं } एतेन नयेन सब्बेसं आरम्मणमेदो 
वेदितव्बो । आढानतो च यथा पुरिमानि सामणेरेन वा उपासकेन 
वा समादियन्तेन समादिन्नानि हन्ति, तथा एतानि पि । अङ्कतो 
पि यथा तत्थ पाणा्तिपातादीनं अद्खभेदो वृत्तो, एवमिषधा पि 
विकालमोजनस्स चत्तारि अद्खानि~-विकालो, यावकांलिकं, अज्ञो 
हरणं, अनुम्मत्तकता ति । एतेनानुसारेन सेसानं पि अद्धविभागो 
वेदितब्बो । यथां च तत्थ सपुद्रानतो सुरामेरयमज्जपमादद्ुानं 
कायतो च क्ायचित्ततो चा ति दिसमुदानं, एवमिध? विकालमोजनं । 
एतेनं नयेन सब्बेसं समुद्रानं वेदितव्बं । यथाच तत्थ वेदनातो 


१, भमश्चुरियता- स्थी । २. उजुकत्ता-स्यां० । 
३. ओत्तापिता-रो० । ४. उजुदिद्विता-स्या०। 
५. पाणातिपौता वैरमणीनं-स्या०, ६. स्या० पोत्थके नतिथ । 

रो । ७. ° पी तिं स्या० | 
ध, एवसिधा पिस्वार । 





मणे, 


सिंकवांपदवण्णैनों ३७ 
अदिन्नादानं तीसु वेदनासु अज्जतरवेदनासम्पयुत्तं, तथा इध 
विकारूमोजनं । एतेन नयेन सब्बेसं २ वेदनासम्पयोगो वेदितब्बो । 
यथा च तट्थ अब्रहाचरियं लोभमोहमृलं, एवमिध विकालभोजनं । 
अपरानि च द्वे एतेन नयेन सब्बेसं * मृभेदो वेदितव्बो । यथां च 
तत्थ पाणातिपातादयो कायकम्मं, एवमिधा पि विकालमोजनादीनिं । 
जातरूपरजतप्पटिग्गहंणं पन कायकम्मं वा सिया वचीकम्मं वा" 
कायद्रारादीहि पवत्तिसन्भावपरियायेनः, न कम्मपथवसेन । विरमतों 
ति यथा च तत्थ विरमन्तो अत्तनो वाऽ परेसं वा पाणातिपातादिः- 
अकुसल्तो विरमति, एवमिधा पि विकारुमोजनादिअकूसलतो, 
कूसक्तो पि वा एकतो। यथा च पुरिमा पञ्चच वेरमणियो 
चतु सम॒द्राना काय॑तो, कायचित्ततो, वाचाचित्ततो.°, काथवाचाचित्ततो 
चा५१ ति, सभ्वा१र सुखवेदनासस्पयुत्ता वा अदुक्खमसुखवेदनासम्पयुत्ता 
वा, अलोभादोसम्‌ला १ वा अलोभादोसामोहम्‌खा१३ वा, सन्बा च 
नानप्पकारइद्ुफकनिब्वत्तका^“, तथा इधा पी ति । 

““योजेतव्बं ततो युत्ते, पच्छिमेस्व पि पञ्चसु । 
आवेणिकं च वत्तव्बं, जेय्या हीनादिता पिचा' ति॥ 
एत्थ पन विकालभोजनं ति मञ्ञ्न्हिकवीतिक्कमे. भोजनं । 
एतचज््हि अनुञ्नातफाङे वीतिक्कन्ते भोजनं, तस्मा ““विकारूमोजनं'' 
ति वृच्चति, ततो विकारमोजना । नच्चगीतवादितविसुकदस्सनं ^ˆ 


१. इधापि-स्या०। २ ऽपि-स्या० । 

३. एतेनैव - स्या ० । ४. °पि-स्या०। 

५. ०भनोकम्मं वा-स्या०। ६, पवक्तिंसंभावपरियायेन- स्या० । 

७. रो ० पोत्थके नत्थि । ८. सी०, रो० पौत्थकेसु नियं । 

९. ०वा-स्या०। १०. स्या° पोट्थके नंत्थि। 

११. सी०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । १२. ऽपि-स्या० । 

१३-१३. अलोभादोसामोहमुला वा १४. व--स्या०। 
मलोभामोहमूला- स्या० । १५. ० निञ्बत्तिका-सी०, रो°। 

१६-१६. पि-सी०, रों०। १७. भञ्ज्ञन्तिक०~-स्या०। 


१६. ९विसूकदस्संना-च्या०। 
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३२४ परंमत्थजोतिकां 


ति एत्थ चच्चं नाम यं किञ्चि नच्चं, गीतं ति यं किञ्चि गीतं, 
वादितं ति यं किञ्चि वादितं । विश्ुकदस्सनं ति किलेसुप्पत्तिपच्चयतो 
कुसरपक्लमिन्दनेन विसूकानं दस्सनं, विसूकभरुतं वा दस्सनं 
विसूकदस्सनं  । नच्चा* च गीता च वादिता च विसूकदस्सना च 
नच्चगीतवादितविसूकदस्सना* । विसूकदस्सनं चैत्थ ब्रह्मजा 
वुत्तनयेनेव गदेतव्वं । वृत्तं हि तत्थ- 
यथा वा पतेकं भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवशूपं विसूकदस्सनमनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं 
नच्चं गतं वादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेतां कुम्भथणंः 
सोभनक* चण्डालं वसं धोवनं* हुत्थियुद्धं अस्सयुदं महिसयुद्ध९ 
उसमयुद्ध अजयुद्धं मेण्डयुद्ध“ कुक्कु टयुद्धं वटुकयुद्ध ऽ दण्डयुद्ध ९ मुद्ियुदधं 
निब्बुद्धंउय्योधिकं बलग्गं सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं१० इति वा, इति 
एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो समणो गोतमो (दी० नि० १.७ ८) 
ति। 

अथ वा यथावृत्तेनत्थेन नच्चगीतवादितानि एव विसक्रानि 
नच्चगीतवादितविसूकानि, तेसं दस्सनं नच्चगतवादितविस्‌कदस्सनं 
तस्मा नच्चगीतवादितविसूकदस्सना । “'दस्सनसवना१९' ति२ वत्त्व 
यथा सोच होति मिच्छादिद्टिको विपरौतदस्सनौ(अं०नि० ३.३२९) 
ति एवमादीसु अचक्लुदारप्पवत्तं पि विसयग्गहणं९२ "दस्सनं" ति 


१. ध्या० पोत्थके नत्थि। ९. एत्थ “सासनस्स अननुलोमत्ता पटानि- 


+-*, नच्चं च गीतं च वादितं च विसूक- भूतानं वा दस्सनं विसूकदस्सनं' ति 
दस्सनं च नच्चगीतवादित विसूक- स्या० पोत्थके अधिको पाठे दिस्सति । 
दस्सनं, तस्मानच्चगीत वादित- ३. °ऽथूनं-सी०, स्या०। 
विभूकदस्सना-स्या०। ४ सोभनकरकं-सी०; 

५. धौपन--रो० । सोभनकरक-- स्या०; 

६. महिस ०-सी०, स्या० रो०। सोभनकर्न--रो० । 

७. भेण्डक०-सी०, स्या०, रो०। ८. कुक्कु रयुद्ध--सी०, रौ० । 

९. दण्डकथुद्ध -सी०; १०. अणीक०--सी० । 
°कुककुः रयुद्ध -स्या० । ११. °सवणा-सी%। 


१३. ०च-ष्या०। १३. विसयगहुणं -स्था० । 





सिकं पिदवष्णनीं २९ 


वुच्चति, एवं सवनं पि “दस्सनं' त्वेव वृत्तं । दस्सनकम्यताय 
उपसङ्कमित्वा परस्सतो एव चेत्थर वीतिक्कमो होति । ठितनिसिन्न- 
सयनोकासे पन आगतं गच्छन्तस्स वा आपाथगतं पस्सतो सिया 
स्किलेसो, न वीतिक्कमो । धम्मृपसंहितं पिर चैत्थ गीतं न वति 
गीतूपसंहितो पन धम्मो वदती ति वेदितव्बो | 

मालादीनति धारणादीहि यथास्य योजेतब्बानि । तत्थ भाला 
ति यं किञ्चि पुप्फजातं1 विलेपनं ति यं किल्च विलेपनत्थं 
पिसित्वा* पटियत्तं । अवसेसं स्वं पि वासचुण्णधृपनादिक* गन्धजातं 
गन्धो ! तं सव्वं पि मण्डनविभ्‌सनस्थं न वदुति, मेसज्जत्थं तु 
वटति, पूजनत्थं च अभिहटं सादियतोऽ न केनचि परियायेन न° 
वटति । उच्चाखयनं ति पमाणातिक्कन्तं वुच्चति । महासयनं ति 
अकप्पियसयनं अकप्पियत्थरणं च । तदुभयं पि सादियतो न केनचि 
परियायेन वटति । जातरूपं ति सुवण्णं । रजतं ति कहापणो, 
रोह मासकदारुमासकजतुमासकादि यं यं तत्थ तत्थ.° वहारं 
गच्छति १९, तदुभयं पि जातशरूपरजतं । तस्स ^? येन कंनचि पकारेन 
सादियनं९२ पटिग्गहो नाम, सो न येन केनचि परियायेन वहती ५ 
ति एवं आवेणिकं {< वत्तव्बं । 

दस पि चेतानि सिक्खापदानि हीनेन छन्देन चित्तवीरिय- 
वीमंसाहि*० वा समादिन्नानि हीनानि, मज्ज्िमेहि मन्मानि, 


१. सवण-सी० । २. मेत्थ-सी०, रो०। 

३. वा पि-स्या० । ४, पिसित्वा-स्या०, रो० । 

५. ऽधूपादिक-रो० । ६. पन-स्या० । 

७. असादियितु -सी०; ८. स्या०, री० पोत्थकेश्चु नस्थि । 
अस्पादियतो-स्या०; ९. सादियितु-क्ती° । 
असादियतो-रो०। | १०. यं तत्थ-सी०; यं यत्थ--स्या०,रो०। 

११. तं सब्वं पि इध रजत ति वृत्तं - १२. °गहणगाहापन सम्पटिच्छन्तेसु-स्या०। 
स्या० । १३. साददियना-स्या०। 

१४. स्या पोत्थके नत्थि। १५. न वटुती-स्या° । 

१६. आविनिकं-सी०, रो०; १७. ऽ विरिय०~सी०, स्या०, रो०। 


भावेतिकं च-स्या०। 


० 11:45) 


10 


8. 27 





9 ` परमत्थजोतिक्रा 


पणीतेहि पणीतानि ।  तण्टादिदिमानेहि वा उपकिकिलिद्भानि हीनानि 

अनुपकिकिलिद्ानि मज्ज्निमानि, तत्थ तत्थ पञ्नाय अनुग्गहितानि 

 पणीतानि । नाणविप्पयुत्तेन वाः कुसरुचित्तेन समादिन्नानि हीनानि, 

ससद्कारिकजाणसम्पयुत्तेनः मज््षिमानि, असद्भारिकेन पणीतानी ति 
5 एवं जेय्या हीनादितापिचाति। 


एत्तावता च या? पुब्बे “येन यत्थ यदा यस्मा ति आदीहि 
छंहि गाथाहि सिक्खापदपारठस्स वण्णनत्थं मातिका निक्खित्ता, सा 
अत्थतो पकासिता होती ति । 





प्रमत्थजोतिकाय खुहकपाटदुकथाय 
सिक्खापदवण्णना निदिता । 


१. रो० पोत्थके नत्थि 1 २. ससद्धारिकेन श्नाणऽ= स्या०। 
३. या मया~-सी०। 











३. दत्तियाकारवण्णना 


(क) पदसम्बन्धवण्णनां 


इदानि यदिदं एवं दसदहि* सिक्खापदेहि परिसुद्धपयौगस्स सील 
पतिद्धितस्स कुलपुत्तस्स आसयपरिसुद्धत्थं चित्तमावनत्थं च अजञ्लत्र 
बुदुप्पादा अप्पवत्तपुष्वंर सब्बतित्थिसानं अविसयभूतं तेसु तेसु 
सुत्तन्तेसु- 
“एकधस्मो भिक्डवे भावितो बहुलीकतो महतो संवेगाय 
संवत्तति। महतो अल्थाय संवत्तति ! महतो योगक्ेमाय संवत्तति । 
महतो सतिसम्पजञ्जाय संवत्तति ॥ नाणदस्सनप्पटिलाभायः 
संवत्तति। दिद धम्मसुखविहाराय संवत्तत्ि। विज्जाविमुत्तिफलसच्छि- 
किरियाय संवत्तति । कतमो एकधम्मो, कायगता सति । अमतं ते 
भिक्खवे न परिभृञ्जन्ति, ये कायगतासति न परिभुञ्जन्ति । अमतं 
ते भिक्खवे परिभुञ्जन्ति, ये कायगतासति परिभुज्जन्ति । अमतं 
तेसं भिक्खवे, अपरिभृत्तं" परिभत्तं, परिहीनं अपरिहीनं, विरद 
आरद्ध* येसं कायगता सति आरद्धा (अं०नि° १.४३-४५) 
लि 
एवं भगवता अनैकाकारेन" पसंसित्वा-- 


१. दस सी०। २. अप्पवत्ति पुब्ब--स्या०। 
३. ०दस्सनपटि०-सी०,स्या०.रो० । ४.४. परिम्‌त्तं अपरिभृत्तं येसं कायगतासति 
अपरियुत्ता परिहीनं परिहीना विरद 


५. अनेकारतव्रोकारं -स्या०। 
विरूद्धा आरद्ध-स्या०। 


प०जो०--६ 
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४२ परमत्थजो तिका 


“कथं भाविता भिक्वे कायगतासति कथं बहुरीकता सहुव्बला 
होति महानिसंसा । इध! भिक्ववे भिक्खु अरजञ्नवतो वा" ति-- 


आदिना नयेन अगनापानपन्बं इरियापथपब्वं चतुसस्पजञ्ञपन्बं 
पटिकक्मनसिकारपन्वं धातुमनसिकारपव्वं नव॒ सिवधिकपव्वानी 
ति इमेसं चुहृसन्न पन्बानं वसेन कायगतासतिकम्मटानं निदि | 
तस्स भावनानिहेसो अनुप्पत्तौ। तत्थ यस्मा इरियापथपघ्वं 
चतुसम्पजञ्जपव्बं धातुमनसिकारपव्वं ति इमानि तीणि विपस्सना 
वसेन वृत्तानि। नव सिवथिकपव्बानि विपस्सनाचाणेसुयेव 
आदीनवानुपस्सनावसेन वुक्तानि। या पि चेत्थ उद्धमातकादीसु 
समाधिमावना इच्छेय्य, -सा विसुद्धिमम्भे वित्थारतो असुभभावना- 
निहृसे पकासिता एव । आनापानपव्वं पन परिकूलमनसिकारपय्वं 
चै ति इमानेत्थ द्वै समाधिवसेन वृत्तानि। तेसु आनापानपव्ं 
आनापानस्सतिवसेन विसु कमस्मद्वानं येव । यं पनेतं- 


“पुन च परं भिक्खवे भिक्खु दममेव कायं उद्धं पादतला 
अधोकेसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असचिनो पच्च 
वेक्वति अस्थि इमस्मि काये केसा, लोमा. ..पे०.. ृ्त (म० नि० 
३.१५३)*“ ति । 

एवं तत्थ तत्थ मत्थलुज्गु अद्टिभिञ्जेन सद्धहेत्वा देसितंर 
कायगतासतिकोद्रासमावनापरियायं द्त्तिसाकारकम्मद्रानं आरदध, 
तस्सायं अत्थवण्णना- 





तत्थ अत्थी ति संविज्जन्ति। दर्मस्सिति य्वायं उद पादतला 
अधौ केसमत्थका तचपरियन्तौ पूरो नानप्पकारस्स असुचिनो त्ति 
वुच्चति, तस्मि । काये ति सरीरे। सरीरं हि असुचिसञ्वयत्तौो 


*-*„ कथं च भिक्ठवे भिक्लु कायगतासति १. ण्पन-स्या०। 
भावेति--सी०, रो० । २. देसितं- स्था०। 
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क च्छतानं वा केसादीनं चेव चक्खुरोगादीनं च रोगसतानंः 
जायभ्रूततौ कायो ति वुच्चति । केसा. ..प०..-सुत्तंर ति एते केसादयो 
दत्तिसाकारा, तत्थ “अत्थि इमरस्मि काये केसा अतिथिर लोमा 
ति एवं सम्बन्धो वेदितवब्बो। तेन # कथितं होति ? हमस्मि 
पादतला" पदाय उपरि, केसमत्थका* पदाय हेदा, तचतो पदाय 
परितो ति एत्तके व्याममत्ते कलेवरे सब्वाकारेना« पि विचिनन्तो 
न कोचि किञ्चि सुत्तंवा सणि वा वेद्धुरि्यंः वा अगरु वा चन्दनं 
वा कुङ्कमं वा कप्पूरं वा वासचुण्णादि वा अणुमत्तं पि सुचिमावं 
परस्सति, अथ सखो परसदुग्गन्धजेगुच्छं अस्सिरिकदस्सनं नानप्पकारं 
केसरो सादिभेदं असुचिमेव पर्सती ति । 


अयं तावेत्थ पदसम्बन्धतो वण्णना । 


(ख) अधुभभावना 

असुभमावनावसेन^° पनस्स एवं वण्णना वेदितन्बा-एवमेतरिमं 
पाणातिपातावेरमणिसिक्लापदादिभेदे सीले पतिद्वितेन पयोगसुद्धेन 
आदिकस्मिकेन कुलपुत्तेन असयसुद्धिया अधिगमनत्थं दत्तिसाकार- 
कम्मदुानभावनानुयोगंमनुयुज्जितुकामेन पठमं तावस्स आवासकुल- 
छासगणकर्मद्धानलातिगन्थरोगडइदधिपलिबोधेनः* कित्तिपकिनोधेन वा 
सह्‌ दसः पठिबोघा होन्ति, अथानेनं आवासकुरूलामगणनातिकित्तीसु 
स द्प्पहानेन, कम्मद्धानगन्थेसु.* अब्यापारेन, रोगंस्स तिकिच्छाया 
ति एवं ते दस१३ पल्िबोधा उपच्छिन्दितव्बा, अथानेन उपच्छिन्न- 
पक्िबोधेन अनुपच््छिन्ननेक्खम्माभिलासेन कोरिप्पत्तसत्केखवुत्तितं ° 


९-१. सी ०, रो० पोत्यकेसु नत्थ । २. मट्थलुङ्खं -सी०, स्या०, रो° । 
३. अत्थि इमस्मि काये-स्या० । ४. पादतलतो-स्या० । 
५. केसमत्थकतो--स्या० । ६. कठ्छ बरे-सछी०, रो० । 
७. आदरेन-सी०, रो०;: ठ, वेत्थरिय-प्ी०। 
सञ्वादरेन-स्या०। ९. ® न~सी०। 
१०. भावनावसेन-स्या० । ११. ° बा-ती०) रो०। 


१२. कम्ममद्धान०-सी०, स्या०, रो०। १३० स्या० पौ्थके बत्थि । 
१४, कोरटिप्पत्तं सल्लेख ० ~ सी ०, रो° । 
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0. पैर मत्थजोतिकां 


परिग्गहेत्वा खुहानुखुहकं पि विनयाचारं अप्पजहन्तेन आगमाधिगंम- 
समन्नागतो ततो अजञ्वतरद्धसमन्नागतो वा कम्मदुनदायको 
आचरियो विनयानुरूपेन विधिना उपगन्तवब्बो, वत्तसम्पदाय चं 
आ राधितचित्तस्स तस्स अत्तनो अधिप्पायो निवेदेतव्बोः । तेन 
तस्स निमित्तज्ज्ञासयचरियाधिमुत्तिमेदं जत्वा यदि एतं कम्मदुान- 
मनुरूपं, अथ यस्मि विहारे अत्तना वसति, यदि तस्मियेवसोपि 
वसितुकामो होत्ति, ततो सद्धपतो कस्मद्ानं दातब्बं [ अथ अञनत्र 
वसितुकामो होति, ततो पहातन्बपरिग्गहैतन्बादिकथनवसेन सपुरेक्लारं 
रागचरितानुकूखादिकथनवसेन सप्पभेदं वित्थारंन कथेतव्वं । तेन तं 
सपुरक्खारं सप्पभेदं कम्मदुानंर उग्गहेत्वा आचरियं आपुच्द्त्वा 
यानि तानि- 

'(महावासं नवावासं, जरावासं च पन्थि । 

सोण्डि पण्णं च पुप्फे च, फलं पत्थितमेव च॥। 

नगरं दारुना खेत्तं, विसभागेन पटूनं । 

पच्चन्तसीमासप्पायं, यत्य मित्तो न॒ रु्मति। 

अदारसेतानि ठानानि, इति विज्नाय पण्डितो । 

आरका परिवज्जेय्य, मर्गं सप्पटिमयं* यथा" ति ॥| 


एवं अदारस सेनासनानि परिवज्जेतव्बानी ति वुच्चन्ति, तानि 
वज्जेत्वा, यं त- | 
कथं चं भिक्ववे सेनासनं पञ्वल्खसमन्नागतं होति, इध भिक्खवे 
सेनासनं* नातिदूरं होति नच्चासन्तं गमनागमनक्षस्पनच्चं दिवा अप्पा- 
क्रिण्णं९ रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्घोसं अप्पडसमकसवातातपसरीसप- 
सम्फस्सं०, तस्मि खो पन सेनासमे विहरन्तस्स अप्पकसिरेन 


१, री० पौँत्थके नथ । २. निवेदितनब्बो-सी ०, रौ०। 
३. कमस्मदुानकथ-स्या० । ४. पटिभय-रो० । 

४५. श्गामतों-सी० स्या, रो०। ६. अप्पकिण्णं-सौी०, स्या०; 
७, -सिरिसपण खो पन होति-सी°ःरो०। भअष्वोर्किण्ण-रो० । 
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उप्पज्जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसञ्जपरिक्डारा, 
तस्मि खो पन सेनासने थेरा भिक्खू विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा 
घम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा, ते कारन कालं उपसङ्कुमित्वा 
परिपुच्छति परिपञ्हति “इदं मन्ते कथं इमस्स को अत्थो' ति॥ 
तस्स ते आयस्मन्तो अविवटंः चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च 5 
उत्तानिर करोन्ति, अनेकविहितेसु च कद्काठानियेसु धम्मेसु कल्ल 
पटिविनोदेन्ति। एवं खो भिक्खवे सेनासनं पञ्च ङद्खसमन्नागतं 
होती" ति- 
एवं पञ्च ङ्समन्नागतं सेनासनं वुत्तं, तथारूपं सेनासनं उपगस्मं 
कतसन्वकिच्चेन कामेसु आदीनवं, नेक्खंस्मे च आनिसंसं पच्च- 10 
वेकिखत्वा बुद्धसुबुद्धताय धम्मसुधम्मताय सद्खसुप्पटिपन्नताय च 28.31 २.41 
अनुस्सरणेन चित्तं पसादेत्वा यं तं-- 
वचसा मनसा चेव, वण्णसण्ठानतो दिसा । 
ओकासतो परिच्छदा, सत्तधुग्गहणं विदू" ति-- 

एवं सत्तविधं उग्गहकोसल्लं, अनुपुव्बतो नातिसीघतो नातिसणिकतो* 15 
विकंेपप्पटिबाहनतो* पण्णत्तिसमतिक्कमतो अनुपुब्बमुञ्चनतो 
अप्पनातो* तयो च सृत्तन्ता ति एवं दसविधंर मनसिकारकोसत्लं च 
वुत्तं, तं अपरिच्चजन्तेन द्रत्तिसाकारभावना आरभितव्बा । एवं हि 
आरभतो सब्बाकारेन द्रत्तिसाकारभावना सस्पज्जति नो अज्जा । 

तत्थ आदितो व तचपञ्चकं ताव गहेत्वा अपि तेपिटकेन “केसा 20 
लोमा ति आदिना नयेन अनुलोमतो, तस्मि पगुणीभूते “तचो 
दन्ता" ति एवमादिना नयेन पटिोमतो, तर्सिम पि पगुणीभूते 
तदुमयनयेनेव अनुरोमप्पटिकोमतो* बहि विसटवितेकंकविच्छेदनत्थ ˆ 
पाचिपगुणीभावत्थं* च वचसा कोद्ाससभावपरिग्गहंत्थं मनसा च 


१. अविवर-स्या०। २. उत्तानी- सी ०, स्या०; उत्तानि-रो०। 
३. °सखनिकतो-सी ० । ४. विक्लेपपटि०-सी०, रो० । 
५. ० लक्खणतो-स्या० । ६. सत्तविधं -रो० । 

७-७. सी ° पोत्थके नंत्थि । ८. ° विच्छेदत्थं -सी०। 


९ पालि०-सी०। 
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अद्धमासं भवेतव्बं ।. वचसा हिस्स भावना बहि विसटवितक्के 
विच्छिन्दित्वा मनसा भावनाय पालिपयुणताय चं पच्चयो होति, 
मनसा भावना असुमवण्णक्क्खणानं अञ्नतरवसेन परिग्गहुस्स अथ 
तेनेव नयेन वक्कपञ्चक अद्धमासं, ततो तदुमयमदढमासं ततो 
प्फासपञ्चकमद्धमासं, ततो तं पञ्चकत्तयं पि अद्धमासं, अथं अन्ते 
अवृत्तं पि मत्थलुद्धं पथवीधातुजाकारेहि* सद्धि एकतो मावनत्थं इध 
पक्खिपित्वा मत्थलु द्खपञ्चकं अंदढमासं, तततो पञ्चकचतुक्कं पि 
अद्धमासं, अथर मेदचछक्कमदढमासंः, ततो मेदछक्केन सह पञ्चक- 
चतुक्कं पि अद्धमासं, अथ सुत्तचक्कमद्धमासं, ततो सब्वमेव 
दतिसाकारमद्धमासं ति एवं छ समामे वण्णस्ण्ठानदिसोकासपरिनच्छे- 
दतो ववत्थपेन्तेन मावेतव्बं । एतं* मज्ज्िमपञ्ं\ पुरग सन्धाय 
वुत्तं । मन्दपञ्जन तु यावजीवं भावेतव्बं तलिक्खपज्जस्स न चिरेनेव७ 
भावना सस्पज्जती तिं । 

एत्थाहुं "कथः पनायमिमं हत्तिसाकारं वण्मादितो ववत्थपेतीः" 
ति"? अयच्हि “अत्थि इमस्मि काये केसा” ति एवमादिना नयेनं 
तचपञ्चकादिविभागतौ हत्तिसाकारं - मावेन्तो केला९ ताव वण्णतो 
काटका९० ति ववत्थपेति, यादिसका वानेन दिहा होन्ति । सण्ठानतो 
दीघवटुलिका!१ तुलादण्डमिवा तिर ववत्थपेति । दिसतो पन यस्मा 
इमस्सि काये नाभितो उद्धं उपरिमा दिसा अधो देट्विमा ति वृच्चत्ि 
तस्मा इमस्स कायस्स उपरिमाय दिसाय जाता ति ववत्थपेति । 
जकासतो नचाटन्तकण्णचूचिकगलवाटकपरिच्छिन्ने सीस्वस्मे जाता 


१, पठवी०--सी०; स्या०; ९. ततो स्या० । 
पठवि०~रो० । ३. मेददछककं ०-सी०, स्या० । 
४. ० त~ स्या० | ५. रोऽ पोत्थके नतिथं } 
६-६. ०पञ्ञपुग्गलं-सी०, स्या०, रो० । ७, चिरेन--सी०, से०। 
८. वृच्चते०-स्था० । ५ केसे--सी ०, स्या०, रो० । 
१०. कालका-सी० । ११० नवटु-लका-सी०, रो०; 


१३. तुलादण्डकासिवातिन्=्रो०। दीषवटूका--स्यार । 
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दत्िसाकारवण्णनां ४७ 


ति । तत्थ यथा वभ्मिकमत्थके जातानि कुण्ठतिणानि१ न जानन्ति 
मयं वस्मिकमत्थके जातानी” ति, न पिर वस्मिकमत्थको जानाति 
मयि कुण्ठतिणानि जातानी'' त्ति, एवमेव न कैसा जानन्ति “मयं 
सीसचम्मे जाता" ति, न पि सीसचम्मं जानाति “मयि केसा जाता" 
ति । आभोगपच्चवेक्डणविरहिता हि एते ध्मा अचेतना अब्याकता 
सुञ्जा परमदुग्गन्धजेगुच्छप्पटिकृलार, न सत्तो न पुष्गलो ति 
ववत्थपेति । परिच्छेदतो ति दुविधो परिच्छदो समागविसभाग- 
वसेन । तत्थ केसा हेदा पतिदितचस्मतलेन तत्थ वीहग्गमत्त 
पविसित्वा पतिद्ितेन अत्तनौ मृखतखेन च उपरि आकासेन तिरियं 
अज्जमञ्जन परिच्छिन्ना ति एवं सभागपरिच्छेदतो, केसा त 
अवसेसएकक्तिसाकारा, अवसेसा* एकतिसा न केसा ति एवँ 
विस्षभागपरिच्छेदतो च ववत्थपेत्ति। एवं ताव केसे वण्णादितो 
ववत्थपेति । 


अवसेसेसु लोमा वण्णतो येभय्येननीलवण्णा ति ववत्थपेति, 
यादिसका वानेन दद्रा हौन्ति। सण्ठानतो ओणतचापसण्ठाना, 
उपरि वद्धुताकहीरसण्ठाना वा५, दिसतो द्वीसु दिसासु जाता, 
ओकासतो `हत्थतल्पादतरे ठपेत्वा येभुय्येन अवसेससरी रचम्मे 
जाता ति। 

तत्थ यथा पुशणगामहाने जातानि दन्दतिणानिः न जानन्ति 
मयं पुराणगामदट्ाने जातानीति, न च पुराणगामहुानं जानाति 
(“मयि दन्वतिणानिः जातानीति, एवमेव न लोमा जानन्ति “मयं 


१. कुन्ततिणानि-सी०, रो०। २. सी०, रो० पोत्थकेसु नरिथि । 
३. जेगृच्छपटि०-सी०, स्या०, रो०।: ४. वा-स्या०। 

५. अवसेस-सी०, स्या०, रो०। ६. वा तेन--स्या०, रो०। 

७. वा ति-स्या०। ८. ° ति-स्या०। 


९-९. दढ्बतिणकानि-सी०, स्या०, रो०। 
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४८ परमत्थजोतिकां 


सरीरचम्मे जाता ति, न पि! सरीरचम्मं जानाति (मयि रोमा 
जाता" ति । आमोग पच्चवेक्वणविरहिता हि एते धस्मा अचेतना 

अब्याकता सुञ्ना परमदुग्गन्धजेगुच्छपटिकलार, न सत्तो न पृर्गलो 
ति ववत्थपेति । परिच्छदतो दे पतिद्ितचम्मतरेन तत्थ 
लिक्खामत्तं पविसित्वा पतिद्ितेन अत्तनो मृरेनर च उपरि आकासेन 
तिरियं अञ्जमजञ्जन परिच्छिन्ना ति ववत्थपेति। अयमेतेसं सभाग- 
परिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं लोमे 
वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं नखा यस्स परिपुण्णा, तस्स वीसति* । ते सब्बे पि 
वण्णतो मंसविनिमुत्तोकापेः सेता, मंससम्बन्धे तम्बवण्णा ति 
ववत्थपेति । सण्ठानतो यथासकपतिद्ितौकाससण्ठाना९, येभुय्येन? 
मधुकफलदिकसण्ठाना°, मच्छसकल्िकसण्ठाना वा ति ववत्थपेति । 
दिसतो द्वीसु दिसासु जाता, ओकासतौो अङ्कलीनं अगगेसु पति- 
द्विता ति^° 

तत्थ यथा नाम^* गामदारकेहि दण्डकमग्गेसु मधुकफरदट्िका 
पिता न जानन्ति “मयं दण्डकग्भेसु ठ्पिता ति, न पि दण्डका 
जानन्ति “अम्हेसु मधुकफलद्विका सपिता" ति, एवमेव नखा न 
जानन्ति “मयं अद्धखीनं अगगेसु पत्तिट्िता ति, न पि अद्कलियो 
जानन्ति “अम्हाकं अणेसु नखा पतिद्िता'' ति। आभोगपच्चवेक्डण- 
विरहिता दहि एते धम्मा अचेतना ...पे०...न पुग्गलो ति 
ववत्थपेति । परिच्छेदतो दहेद्रा मूके च अद्धलिमंसेन, तत्थ^ 
पतिद्धिततकेन वा उपरि अगे च आकासेन, उभतोपस्सेसु अद्खृरीनं 


१. च~स्या०। २. °पटिक्कूला- सी ०, स्या०। 
३. म्‌ लतलेन-सी ०, स्या०, रो०। ४ वा-स्या०। 

५, ० व--स्या०। ६* ° विनिम्मृत्तो०-सी०, रो° । 
७. यथासकं पति०-सी०, रो०। ८. ° वा-स्या०, रो । 

९. °फलद्विसण्ठाना ~स्या० । १०. सी° पौत्थके नत्थि । 

११. स्या० फोलथ्के निथ। १२-१२. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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उमतोकोटिचस्मेन परिच्छिन्नाः ति ववत्थपेति । अथमेतेसं 
सभागपरिच्छेदो, विसमभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं 
नखे वण्णादितो ववत्थपेति । धरा | 

ततो परं इन्ता यस्स परिपुण्णा, तस्स दतिस१। ते सब्बेपि 
वण्णतो सेतवण्णार ति ववत्थपेति । यस्स समसण्ठिता हीन्ति, तस्स 
ख रपत्तच्छिन्नस्पटरूमिव समगन्थितसेतकुसुममकृलमालार विय च 
खायन्ति | यस्स विसमसण्ठिता, तस्स जिण्णआसनसालापीठकपटि- 
पाटि* विय नानास्ण्ठाना ति सण्ठानतो ववत्थपेति। तेसं हि 
उभयदन्तवन्तिपरियोसानेसु हेदतो उपरितो९ चद्व द्रे कत्वा अहु 
दन्ता चतुकोटिका चतुमूलिका आसन्दिकसण्ठाना, तेसं ओरतो तेनेव 
कमेन सन्तिविद्ा अदु दन्ता तिंकोटिका तिमूलिका सिद्धाटकसण्ठाना । 
तेसं पि ओरतौ तेनेव कमेन हेदती* उपरितो चं एकमेकं कत्वा 
चत्तारो दन्ता द्विकोटिका द्विमूलिका यानकूपत्थस्मिनीसण्डानाः । 
तेसं पि ओरतो तेनैव कमेन सन्तिविद्ा चत्तारो दाठादन्ता एककोटिका 
एकमूलिका मत्लिकामकु८सण्ठाना९ । ततो उभयदन्तपन्तिवेमज्जे 
हेदा चत्तारो% उपरि चत्तारो कत्वा अदु दन्ता एककोटिका 
एकमूकिका तुस्बबीजसण्ठाना!* । दिसतौ उपरिमायं दिसाय 
जाता] ओकासतो उपरिमा उपरिमहनुकद्विके अधोकीटिका, 
हेदिमा हेद्विमहनुकट्के उद्धंकोटिका हूत्वा पतिद्िताति। 

तत्थ यथा नवकस्मिकपुरिसेन देहा सिलातले पतिद्रापिता 
उपरिमतकते . पवेसिता थस्भा न जानन्ति “मयं दैटासिलातले 
पतिद्ापिता, उपरिमतके पवेसिता” ति, न हेदरासिलातल जानाति 


. दहत्तिसा-सी०, रो०। २. सेता-स्या० । 

. ०्मक्रुलमाला--सी०, रो° । ४. ऽपीठपटिपाहि-रो० । 

. सी०, शै० पौत्थकेसु नत्थि । ६. उपरि-सी०, स्या०। 

, ० च~ स्या०। ८. यानक्‌पथम्मसण्ठाना-सी०, स्या०। 
. भ्मकुल०--सी ०,स्या०, रो० ॥ १०-१०. चत्तरि-स्या०। 

. ० ति-सी० स्या०, रोर) १२. ० ति-सी९, स्या०, रो°। 
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५० वरमध्थजोत्तिकां 


मयि थस्भा पतिदापिताः' ति, नर उपरिमतलः जानाति “मयि 
थस्या पविद्ा" ति, एवमेव दन्ता* न“ जानन्ति “मयं हेदुहुनुकट्टिके 
पतिदह्िता, उपरिमहनुकद्िके पविदा क्ति,नापि हेदाहनुकटिक 
जानाति “मयि दन्ता पतिद्विता"' ति, न उपंरिमहनुकद्विकं\ जानाति 
“मयि दन्ता पविद्वा ति। आभमोगपच्चवेक्खणविरहिता हि एते 
धम्मा...प०...१ पुष्गछो ति। परिच्छेदतो देदा हनुकटिकूपेन 
हनुकदविकं पविसित्वा पतिह्तेन अत्तनो भू तलेनं च उपरि आकासेन 
तिरियं अञ्बमञ्मैन परिच्छिन्ना त्ति ववत्थपेत्ति। अयमेतेसं 
सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन कैससदिसो एवा ति एवं 
दन्ते वण्णादितो ववल्थपेति । 

ततो परं अन्तोसरीरे नानाकुणपसञ्चयप्पटिच्छादकं० तचौऽ 
वण्णतो सेतो ति ववत्थपेत्ति। सो हि यदि पि छविरागरञ्जितत्ताः 
काठकोदातादिवण्णवसेन नानावण्णौो विय दिस्सति, तथा पि 
समागवण्णेन सेतो एव । सो पनस्स सेतभावो अग्गिजालाभिघात- 
पहरणपहारादीहि विद्धसिताय छविया पाकटो होति । क्षण्ठानतौ 
सद्खपेन कञ्चुकसण्ठानो, विस्थारेन नानासण्ठानो ति। तथा हि 
पादङ्खलित्तचो कोसकारककोससण्ठानो, पिद्धिपादत्तचौ पुटबद्धपाहन- 
सण्ठानो, जद्घत्तचो भमत्तपुटकतारूपण्णसण्डानो, ऊरुत्तचो तण्डल- 
भरितदीघत्थविकसण्ठानो, आनिसदत्तचो उदकपूरितपटपरिस्सावन- 
सण्ठानो, पिद्वित्तचौो फलकोनद्चम्मसण्ठानो, कुच्छित्तचो वीणा- 
दोणिकोनद्ध चम्मसण्ठानो, उरत्तचो येभुय्येन चतुरस्ससण्ठानो, 
दिबाहुत्तचो^ तूणी रोनद्धचम्मसण्ठानो, पिद्हुत्थत्तचो सुरकोससण्ठानो 
फणकत्थविकरसण्ठानो वा, हत्थङ्खकित्तचो१२ कुड्चिकाकोससण्डानो, 


१. पतिद्विता त्ि-रो० । २. न च-रो०। 

३, उपरिमस्िलातक-सी०, रो । ४४, न दन्ता-सी०, स्या०, सो०। 

४५. टेदाहनुकट्भि- सी ° । ६. °कट्ि-सी० । 

७. ° सञ्चयपटिच्छादक ०-सी०, रो०। ८. तचं-सी०, रो०; तवचं पि-चघ्या०। 
९. छवि दागक्षल्चितत्ता ~ स्या०। १०. पिस्ख-स्या० । 

११. द वाहुत्तचो-स्या०, रो० । १२. दिहत्य०-सी° । 
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दत्िसांकोरवण्णनां ५१ 


` गौवत्तचौ गरुकञ्चुकसण्ठानो, मुख््तचो छिहावछिहकिमिकुलावक- 
सण्ठानो, सीसत्तचो पत्तत्थविकंसण्ठानो ति । 

तचपरिग्गण्ूकेनः च योगावचरेन उत्तरोद्रतौ पदाय तचस्स 
मंसस्स च अन्तरेन चित्तं पेसेन्तेन पठमं ताव मुखत्तचौ ववत्थपेतव्बो, 
ततो सीसत्तचो, अथ बहिगीवत्तचो, ततो अनुखोमेन पटिलोमेन च 5 
दविखणहत्थत्तचौ । अथ तेनेव कमेन वामहत्थत्तचो, ततो पिद्ित्तचो, 
अथ ज्लानिसद्तचो, ततो अनुलोमेन पटिरोमेन च दक्खिणपादत्तचो, 
अथ वामपादत्तचोग, ततो वत्थिउदरहदयअब्मन्तरगीवत्तचो, ततौ 
टेहिमहमुकत्तचो, अथ अधरोदुत्तचो। एवं याव पून उपरि 
अटुत्तचो ति । दिसतो दीस दिसासु जातो* । ओकासतौ सकल 10 ए. 46 
सरीरं परियोनन्धित्वाः ठितो ति। 


तत्थ यथा अल्लचस्मपरियौनद्धाय पे्ठाय न अल्कचस्मं जानाति 

“मया चेढा परियोनद्धा' क्ति, न पि पेढ्ा जानाति “अहु अल्लचस्मेन 
परियोनद्ा ति, एवमेव° न तचो जानाति “मया इदं चातुमहा- 
भूतिकं सरीरं ओनद्धं"" ति, न पि इदं चातुमहाभूतिकं सरोरं 15 
जानाति “अहं तचेन ओनद्ध ति । आभोगपच्चवेक्खणवि रहिता हि 
एते धस्मा ...पे०... न पुग्गलो ति । केवरं तु- 

अल्लचस्मपटिच्छन्नौ, नवद्रारो महावणौ ॥ 

समन्ततो पर्घरति, असुचिपुतिगन्धियोः ति ॥ 


परिच्छेदतो हदा मंसेन तत्थ पतिद्विततलेन वा उफरि छेविया 20 
परिच्छिन्नो ति ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं तचं वण्णादितो ववत्थपेति । 


३. तचंपरिश्गण्हूनकेन--सी०; २. ° पि-च्या०। 
तचपरिशण्हूनकेन-रो० । ३-३. अथ तेनेव कम्मेन वामपादत्तचौ --रो०। 
४-४. एवंयाव पुन अध रोदुत्तचौ ति~ ४५० ० ति-सी०, स्या०, रो०। 
सी०; एवंयावपुन उपरिओहुत्तचौ ६, परिनन्धित्वा-रो° । 
ति-स्या०, रो० । ७, एवमेवं --सी०, रो० । 


९ अधुची०--सी०; अघुि°-रौर। ९, च श्यार। 














५२ परमत्थजोतिकां 
8. 36 ततो परं सरीरे नवपेसिसतप्पभेदं संसं वण्णतो रत्तं पाकमिहकः- 
पुप्फसन्तिभं * ति ववत्थपेति । सण्ठानतो नानासण्ठानं ति । तथा हि 
तत्य जद्खुमंसं* तारुपत्तश्पुटमत्तसण्ठानं, अविकसितकेतकीमकूढ- 
सण्ठानं* ति पि केचि। उरुमसं सुधापिसननिसदपोतकसण्ठानं, 
5 आनिसदमंसं उद्धनकोटिसण्ठानं, पिद्मंसं तालगुठपटलसण्ठानं, 
फामुकट्यमसं वंसमयकोद्कुच्छिपदेसमस्हि तनुमत्तिकाङेपसण्ठानं, 
थनमंसं वदुत्वा० अवच्खित्त द्ध मत्तिकापिण्ड सण्ठान", देबाहुमंसं नङ्गृदु- | 
सौसपादे छत्वा निच्चस्मं कत्वा ठपितमहामूसिकसण्ठानं, मंससूनक- 
सण्ठानं ति पि एको । गण्डमंसं गण्डप्पदेसेः ठपितकंरञ्जबीजसण्ठानं, 
10 मण्ड्ूकसण्ठानं ति पि एकं ) जिह्वामंसं नुहीपत्तसण्ठानं, नासामंसं 
ओमुखनिक्लित्तपण्णकोससण्ठानं,  अकिखेकूपमंसं अद्धपक्कउदुम्बर- 
२. 47 सण्ठानं, सीसमम॑सं पत्तप्वनकटाहतनुरुपसण्ठानं ति । मंसपरिग्गण्डकेन 
च योगावचरेन एतानेव ओढारिकमंसानि सण्ठानतो ववलत्थपेतन्बानि । 
एवं हि ववत्थापयतो सुखुमानि म सानि जाणस्स आपाथं आगच्छन्ती 
15 ति। दिसतो द्वीसु दिसासु जातं*“। ओकासतो साधिकानि तीणिपै 
अद्विसतानि अनुलिम्पित्वा.२ स्ति ति] | ५ | 
तत्थ यथा थूकमत्तिकानुकित्ताय भित्तिया न थूरमत्तिका जानाति ` 
(“मया भित्ति अनुक्ता" कति, न~ पि भित्ति जानाति “अहं 
थूरमत्तिकाय अनुलित्ता“ ति, एवमेवं न नवपेसिसतप्पमेदं मंसं 
20 जानाति “मया अद्िसतप्तयं^* अनुलित्तं!५' ति, नपि अट्सतत्तयं 








क्क रि ४ 


क ॥ 


१. पाच्छि० -सी०। २. जङ्खामस-सी० । 

३. तालपत्तन्तो-स्या० । ४. ०्केतक०्-स्या०। 

५. °पिक्षनण पोतसण्ठान-सी०; ६. °कुञ््छिप्पदेसे ठपित-सी०; 

० पिसन ० पत्त सण्ठानं - रो । ० कु च्छिपदेसे उपित--रो० । ॑ 

७, ठत्वा-सी०, रो० । ८. अपविटु अल्लमत्तिका पिण्डसण्ठानं-- | 
९. गण्डप्पभेदं -री०.। सी०; अप्पविद्ध अल्लमत्तिक रि,ण्ड- 

१०. स्या० पोत्थके नत्थि। सण्ठानं-रो० । 
११. ° ति-स्या०, रो० । १२. आलिम्पित्वा-रो०। । 
१३. बा-सी०। १४. अद्टिसतत्तयमया भित्ति-स्या० | । 


६५ अनुलित्ता--स्या०; एवभेव । 
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दत्तिसाकारवण्णनां ५३ 


जनाति “अहं नवपेसिसतप्पभेदेन मंसेन अनुलित्तं" ति । आभोग- 
पच्चवेक्छणविरहिता हि एते धम्म ,..पे०... न पुग्गलो ति । 
केवल तु-- 
नवपेसिसता संसा, अनुलित्ता कठेवर * । 
तानाकिमिकुलाकिण्णं, मीलनं व पूतिक ति ।। 
परिच्छेदतो हेदटा अद्िसङ्घाटेन तत्थ पतिद्विततरेन वाः उपरि 
तचेन तिरियं अज्जमञ्येन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स 
सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं 
मंसं वण्णादितो ववत्थपेति । 
तत परं सरीरे नवसतप्पभेदा३ न्ह वण्णतो सेता ति 
ववत्थपेति, मधुवण्णा ति पि एके} सण्ठानतो नानासण्ठाना ति। 
तत्था हि तत्थ महन्ता महन्ता नारू कन्दकुमकटसण्ठाना, ततो 
सुख॒मतरा सूकरवागुररज्जुसण्ठाना५, ततो अणुकतरा पुक्तिलता- 


, सण्ठाना, ततो अणुकतरा सीहठमहावीणातन्तिसण्ठाना९ ततो 
, अणुकतरा थृलसुत्तकसण्ठाना, हंत्थपिद्िपादपिहुीसु न्हारू सकरुणपाद- 
` सण्ठाना, सीख न्हारू गामंदारकानं सीसे ठपितवि रक्तरदुकूरसण्ठाना ` 


पिद्धियाः -न्हारू तेमेत्वा आतपे पसारितमच्छजालसण्ठाना, अवसेसा 
इमस्मिं सरीरे तंतंअ ज्गपच्चद्गान॒गता न्हारू सरीर पटिमुक्कजाल- 
कञ्चकसण्ठाना ति । दिसतो दीसु दिस्रासु जाताः । तेसु च दक्िखिण- 
कण्णचूछ्िकतो पदाय पञ्च कण्डरनामका महान्हारू पुरत ` च 
पच्छतो च विनन्धमाना वामपस्सं गता, वामकण्णचूछिकतौ पदाय 
पञ्च पुरतो च पच्छतो च विनन्धमाना द विखणपस्सं गता, दक्खिण- 
गलवाटकतो पदाय पञ्च पुरतो च पच्छतो च विनन्धमाना 


१. कलेबर - सी ०, रोऽ । २. च-स्या०। 

३. ० भेदे-सी०, स्या०, रोऽ । ४. नहारू-सी०, रो०। 

५. सूकरवागुरा०-स्या०। ६. सौहंलानं °-सी०, स्या । 
७. ऽविरलतर०-सी०, रो०। ८. पिदह्विय-स्या० । 

९ ति~ सी, स्था, रो०। 


10 


19 


20 
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५४ परमत्थजोतिकंा 

वामपस्सं गता, वामगंल्वाटकतो पुय पञ्च वुरतो च पच्छतौ चं 
विनन्धमाना दक्खिणपस्सं गता, दविखणहत्थं! विनन्धमौाना पुरतो 
च पच्छतो च पञ्च पञ्चाति दस कण्डरनामका एव महान्हार 
आरुच्हा । तथा वामहुत्थ, दक््खिणपाद, वामपादं चा ति एवमेते 
सद्र महान्हारू सरीरधारका सरीरनियामका ति पि ववत्थपेति। 
ओकासतो सकर्सरीरे सह्िचम्मानं अट्मंसानं च अन्तरे अद्रीनि 
आबन्धमाना स्ति ति। 


तत्थ यथा वल्लिसन्तानबद्धसु कुटुदारूमुरः तन वलिलसन्तानां 

जानन्ति “अम्हेहिं कुडदारूनि आबद्धानी"' ति, न पि कृटुदारूनि 
जानन्ति “मयं वल्किसन्तातेहि आबद्धानी'” ति, एवमेव" न न्हारू 
जानन्ति “अम्हेह तीणि अद्िसतानि आबद्धानी" ति, न पितीणि 
अद्विसतानि जानन्ति “मयं न्हारूहि आबद्धानी' ति। आभोग- 
पच्चवेक्छणविरहिता हि एते ध्मा ...प०... न पुमो ति। 
केवलं तु- 

नवन्हारुसता. हन्ति, व्याममत्ते कठ वर५ । 

बन्धन्ति अद्विसद्घाटं, अगारमिव वतिल्यो ति ॥ 


परिच्छेदतो देदा तीहि अद्वसतेहि तत्थ पतिद्विततलेहि वा 
उपरि तचमंसेदहि तिरियं अज्जमचञ्जेन परिछिन्ना ति ववत्थपेति | 
अयमेतेसं सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससंदिसो एवा 
ति एवं स्हारू वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरे दत्तिसदन्तद्िकानं विसु शदहितत्ता से्षानि 
चतुसद्ि हत्यद्िकानि चतुसद्विं पादद्विकानि चतुसद्ि मुदुकट्टिकानि 
मंसनिस्सितानि दे पण्डिकद्वीनि° एकेकरिमि पादे दे दवे" गोप्फकदहिकानि 


° एवं-सौ०, द्या० | 
" एवमेवं- सी ०, रो० । 
+ च~-स्या०। 

ष्या ० पोट्थके तरिधं । 


१. ० गता-रो० । 

द. कुड .०-सी०; कुड ०-रो° । 
' © कलेवरे ~ सी ०, रो० । 

७, पण्हिकद्िकानि~ स्मा० । त 
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दतिसाकारवेण्णनां ५५ 
दे. जङ्घद्िकानि एकं जण्णुकटि एकं ऊरुद्विर दवे कटिद्रीनिर अहारसं 
पिद्टिकण्टकद्ीनि चतुवीसति फासुक्द्रीनि चहस उरद्रीनि एकं हदयद्वि 
दे अक्लकटीनि दे पिदविबाहदीनि दवे बाहद्वीनि दे दे" अग्गबाहद्वीनि 
सत्त ॒गीवद्वीनि दे हनुकद्रीनि एकं नासिकदवि (द्वे अक्खिद्रीनि दव 
कण्णदुीनि^) एकं नलाटह्ि (एकः मुद्धद्ि) नव सीसक्पाल्द्रीनी ति 
एवमादिना नयेन वुत्तप्पभेदानि अट्रीनि सब्बानेव वण्णतो सेतानी ति 
ववट्थपेति । 

सण्ठानतो नानासण्ठानानि । तथा हि तत्थ अग्गकौदङद्धलियदीनि 
केतकबीजसण्ठानानिऽ, तदनन्तरानि अङ्कटीनं मज्क्षपव्बद्रीनि 
जपरिपुण्णपनसद्िसण्ठानानि, मृलपन्बदुीनि पणवसषण्ठामानि, मोरस- 
कङिसिण्ठानानीः ति पि एकं | पिद्विपादद्ीनि कोटटितकन्दलकन्दरासि- 
सण्ठानानिः पण्हिकद्ीनि एकद्वितालफरूबी जसण्ठानानि, गोप्फकद्रीनि 
एकतोवई&कीलागोठकसण्ठानानि°,जद्खटिकेसु खुहकं १९ धनुदण्डसण्ठानं, 
महन्तं खुप्पिपासामिकातधमनिपिद सण्ठानं ९२, जङ्कद्विकस्स ९२ गोप्फक- 
दविकेसु?* पतिदितद्ानं अपनीततचरवज्ज्‌रीकढ्टी रसण्ठानं, जङ्कद्िकस्स 
जण्णुकद्धिके पतिद्ितदुानं मुदि द्खमत्थकसण्ठानं ** जण्णुकट्टि एकपस्सतो 
घटितफेणसण्ठानं, ऊर्टरीनि९६ दुत्तच्छितवासिफरसुदण्डसण्ठानानि, 


१, द द-सी० । २. ऊरट्ि-सी०, रो०। 
३. कट्द्रीनि-सी०. रो०। ४, द--रो०। 
५-५. सी०, स्या०, रो ° पोट्थकेस्‌ नरिथ । ६-६* सौ ०, स्या०, रो° पोहथकेसु नरिथ । 
७. कक्टबी ज०-स्या०। ८, मुदिङ्खसण्ठानानी--सी०; 
९. कोटटितकन्दलमिञ्जरासि०-सौ° मोदसक्लिक०-स्या०। 
१०. ० गव्छकऽ-स्या० । ११. खहकट्ि-स्या०। 
१२. ऽघम्मनिपिद्ि°-सी०ऽस्या०,रो० । १३. जद्धट्ीन--सी° । 
१४. °कटीसु-सी०, रो०। १५. मृतिङ्क०-सी°, रो०। 


१६. ऊरदीनि-सी० । 


% 
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५६ वर सत्थजोतिकां 


ऊरुद्विकस्स! कटिके पतिद्धितदानं सुवण्णकारानं अग्गिजालनक- 
सलाकाबुन्दिसण्ठानं?, तप्पतिद्वितोकासो अग्गिच्छिन्तपुल्लागफल- 
सण्ठानोर, कटिद्टीनि" द्वे पि .एकाबद्धानि हृत्वा . कूस्भकारेहि" 
कृतचुल्लिसण्ठानानि, तापसभिस्षिकासण्ठानानीर ति पि एके। 
आनिसदद्टीनि देदामुखठ्पितसप्पफणसण्ठानानि, सत्तदुद्रानेसु° छिह्‌ाव- 
छिदहानि अद्ारस पिद्धिकण्टकटरीनि अन्भन्तरतो उपरू्परि ठपितसीीसक- 
पषटवेठक"-स॒ण्ठानानि, बाहिरतो वदुनावकिसिण्ठानानि, तेसं 
अन्तरन्तरा ककचदन्तसदिसानि दे तीणि कण्टकानि हौन्ति^र, 
चतुवीसतिया फासुकटीसु परिपुण्णानि परिपुण्णसीहंढदात्तसण्ठानानि९५, 
अपरिपुण्णानि अपरिपुण्णसीटठदात्तसण्ठानानि, सनत्बानेव ओदात- 
कुक्कुटस्स पसारितपक्खद्रयसण्ठानानी ति पि एके । चुहस उरदरीनि 
जिण्णसन्दसानिकफककपन्तिसण्ठानानि, ह्‌ दयद्वि ^? दत्बिफणसण्ठान 
अक्खकदरीनि खुहकलोह वासिदण्डसण्ठानानि, तेसं हैदर अदि अद्धचन्द- 
सण्ठानं, पिद्धिवाहद्रीनि फरसुफणसण्ठानानि९२, उपङ्च्छिन्नसीह्‌ठ- 
कृदारुसण्ठानानी!* ति पि एकं । बाहद्ीनि जदासदण्डसण्ठानानि, 
महावासिदण्डसण्ठानानी ति पि एके । अग्गवाहदीनि यमकतालकन्द- 
सण्ठानानि, मणिबन्धद्वीनि एकतो अट्लियापेत्वा ठपितसी सकपट्रवेटक- 
सण्ठानानि, पिद्धिहव्थद्रीति कोटह्ितिकन्दरुकन्द रासिसण्ठानानि 
हत्थ द्लिमूकूपव्बद्रीनि पणवसण्ठानानि, मज्ज्ञपन्वद्वीनि अपरिपुण्ण 
पनसद्िसषण्ठानानि, अग्गपव्वट्रीनि कतकबीजसण्ठानानि, सत्त 


१. ऊरद्विकस्स-सी०। २. अग्गिजालनसलाका०-संी०, रो०। 

३. अग्गच््छिन्न०--सी०, स्या०, रो० । ४. कटदरीनि-सी०, स्या०, रो०। 

५. कूम्भकारकेहि-- सी ० । ६. तापसभिसिखण्ठानानि-स्या०, रो०। 

७, सत्तदानेु--सी ०, स्या०ऽ। ८. ०वेठन०--सौ° ] 

९. वटुनालिसण्डानानि-रो० । १०. स्या० पोत्थके नत्थि। 

११. °सीहल०- सी ०; १२. पाददह्ि-रो० । 
०सीहन्छद्‌ात्त०- रो° । १३. फरयुफल ०--सी० । 


१४. न्कुदाल०-सी०, रो०; 
० उपच्षठन्न°कुदटाल०--स्या० । 
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द तिसाकारवण्णना ६८ 


गीवद्रीनि दण्डे विञ्ज्ञित्वा पटिपाटिया ठपितवंसकटीरखण्ड- 
सण्ठानानि, हेट्िमहनुकद्ि कम्मारानं अयोकूटयोत्तकसण्ठानं, 
उपरिमहनुकट्टि अवरखनसत्थकसण्ठानं, अविखनासकपटीनि 
अपनीतमिज्जतरुणतालदसण्ठानानि, नलाटद्ि अधोमुख ठफितिमिन्न- 
स द्भकपारुसण्ठानं ^, कण्णचूदिकदुीनि न्हापितखुरकोससण्ठानानि,? 
नकाटकण्णचूदिकानं उपरि पदटूबन्धनोकासे अट्विबहुरुषटपुण्णपट- 
पिंलोतिकखण्डसण्ठानं, मुद्धनद्वि मुखच्छिन्नवङ्कुनाचिकैरसण्ठानंर, 
सीसद्रीनि सिब्बेत्वा ठपितजज्जराकाबुकटाह्‌ सण्ठानानी * ति । दिसतो 
दीसु दिसासु जातानि" । 

ओकासतो अविसेसेन सकलसरीरे ठितानि, विसेसेनं तु सीसदीनि 
गीवद्धिकेसु पतिद्ितानि, गीवद्ीनि पिद्कण्टकदुीसु पतिद्ितानि, 
पिद्टिकण्टकद्रीनि कटिद्रीसु९ पतिद्धितानि, कटिद्रीनि ऊरुट्टिकंसु? 
पतिद्धितानि, उरुट्रीनि जण्णुकट्टकंसु, जण्णुकदरीनि जङ्खद्िकेसु, 
जङ्दटरीनि गोप्फकट्टिकेसु, गोप्फकट्रीनि पिद्िपादद्धिकसु पक्तद्ितानि, 
पिदह्टिपादट्टिकानि च गोप्फकद्रीनि^° उक्खपित्वा हितानि, गोप्फकट्रीनि 
जङ्घदीनि ...पे०... गीवद्ीनि सीसदीनि उक्खिपित्वा टितानिति 
एतेनान॒सारेन अवसेसानि पि अद्रीनि वेदितव्बानि । 

तत्थ यथा इट्रकगोपानसिचयादीसु!{ न उपरिमा^२९ इटकादयो 
जानन्ति “मयं हेद्िमेसु पतिद्िता"' ति, न पि हेद्िमा जानन्ति “मयं 
उपरिमानि उकखिपित्वा टिता'" ति, एवमेव न सीसट्विकोनि 
जानन्ति “मयं गीवद्धिकेसु पतिद्टितानी"' ति ...पे०... न गौप्फकद्टि- 
कानि जानन्ति "मयं पिदह्िपादद्टिकेसु पतिद्धितानी"' ति, न ९४ पि 


१. ओमुख ०-स्या०। २. नहापित०-रो० । 

३. °नालिकेर०-सी०, रो०। ४. न्लापु०~-सी०। 

५. जातानी ति-सी०, स्या०, रो० 1 ६. कट्ट्रीषु-सी०, स्था०, रो । 
७. कटद्ीनि-रो० । ८, ऊरद्केसु-सी०, रो०। 

९. जण्ण्‌कटुीसु-सी०, रो° । १०. गोप्कट्टिकानि- स्यार, रो०। 
११. इदटुकदारूगोपानसि०-स्या०। १२. उपरिमा उपरिमा-~ ध्या°। 
१३. एवमेवं - सी ०, रो०। १४-१४. न-सौ०। 
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पिद्िपादट्िकानि जानन्ति “सयं गोप्फकद्रीनि उविखेपित्वा सितानी"' 
ति* । आभोगपच्चवेक्वणविरहिता हिं एते धम्मा ...पे०... न 
पुग्गलो ति । केवरं तु इमानि साधिकानि तीणि अद्टिसतानि नवहिं 
न्हारुसतेहि? नवह च मं सपेसिसतेहिं आबद्धानुकित्तानि, एकघनचम्म- 
5 परियोनद्धानिर, सत्तरसहं रणीसहस्सानुगतसिनेहसिनेहितानि", 
तवनवुतिलोमकूपसहस्सपरिस्सवमानसेदजट्लिकानि असीत्िकिमि- 
कुलानि, कायोत्वेव सह्धंय गतानि, यं“ सभावतो उपपरिक्न्तो 
योगावचरो न किञ्चि गय्ुपगं पस्सति, केवलं तु न्हारुसम्बन्धं 
२. 52 नानाकुणपसङ्किण्णं अरट्िसङ्खाटमेव पस्सति। यं दिस्वा दसबटस्स 
10 पुत्तमावं उपेति । यथाह्‌-- ` 
पटिपादियद्रीनि ठितानि कोटिया, 
अनेकसन्धियसितो९ न कहिचि । 
बद्धो नहारूहि जराय चोदितो, 
अचेतनो कटुकलिद्धशू्पमो ॥ 
15 * कुणपं कुणपे. जातं, असुचिम्हिं च पूतिनि* | 
दुग्गन्धे चा पि दुर्गन्धं, भेदनर्हि च वयधस्मं | 
अद्विपुट अद्िपटो, निव्वत्तो पतिनि^ पूततिकायस्हि | । 
तम्हि च विनेथ छन्द, दहेस्सथ पुत्ता दसबरुस्सा"' 
ति च] 
१. ०पे०नपि गिवद्िकानि जानन्ति २. तहारू०-रो०। 
मयं गिवद्टिकानि उक्खिपित्वा ३. च चम्मपरियोनद्धानि--स्या०; 
सितानि त-अयं स्या० पोत्थके एकसतचम्म्-रो० । 
एत्थ अधिको पाटो दिस्सति । ४. सत्तरसहरणीसतानुगत०-सी०, रो० । 
५. एवं कायं --स्या०। ६. अनेकसन्धी समितो-सी० । 
#*-*, धुणपं कुणपे जातं, भंयुचिअभुम्हि च। 
पूत्तिकायम्हि पूतीनि, दुर्गन्धेन दुर्गन्धनं ।। 
भेदनधम्मेहिखयवम्म, अद्वपुटे अद्विपुटो । | 
निब्बत्तो पुतिकायम्हि, तम्हि च विनेथच्छन्दं । । 





। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





हेच्यथ पुत्ता दसबलस्सा ति च ।।--स्या०। 
७, पूतियं -सी ° । ८“ पुतीनि-सी० । 
९. सी° नस्थि । | 
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ट तिसाकारवेण्णनां ५९ 


परिच्छेदतौो अन्तो अद्विसिञ्जेन उपरितो* मसेन अग्गे मूर चं 
अजञ्जमञ्जेन परिच्डित्नानी ति ववत्थपेति। अयमेतेसं सभाग 
परिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं अदरीनि 
वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरे यथावृत्तप्पभेदानं अद्भीनं अन्भन्तरगतं 
अद्धिमिञ्जं वण्णतो सेतं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो अत्तनो ओकास- 
सण्ठानं ति । सेय्यथिदं ? महन्तमहन्तानं अद्रीनं अब्मन्तरगतं सेदेत्वा 
वत्वा महन्तेसु वंसनठकपष्बेसु पक्खित्तमह्‌ावेत्तङ्रसण्ठानं, खुहानु- 
खुह्‌कानं अन्भन्तरगतं सेदेत्वा वदटेत्वा खुहानुखुहफैसु वं सनदकप्बेसु 
पेकिखत्ततनुवेत्तङ्कुरसण्ठानं ति । दिसतो द्वीसु दिसासु जातः । 
ओकासतो अद्रीनं अब्मन्तरे पतिद्टितं ति ॥ 


तत्थ यथा वेद्टुनककादीनं* अन्तोगतानि दधिफाणितानि न 
जानन्ति (“मयं वेढ्नठकादीनं अन्तोगतानी'" ति, न ¶ वेद्युनढकादयौ 
जानन्ति “'दधिफाणितानि अम्हाकं अन्तोगतानी' ति, . एवमेव न 
अदहिमिञ्जं जानाति “अहं अद्रीनं अन्तोगतं ति, नपि अद्रीनि 
जानन्ति “'अद्विमिज्जं अम्हाकं अन्तोगत'” ति । आभोगपच्चवेक्खण- 
विरहिता हि एते धम्मा ...पे०...न पुम्गलो ति। परिच्छेदतो 
अटीनं अब्भन्तरतलेहि अद्िमिञ्जभागेन च परिच्छिन्चं ति ववत्थपेति।. 
अयमेतस्स सभागपरिनच्छदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा 
ति एवं अह्िमिञ्जं वण्णादितो ववत्थपेति ।. | 


ततो परं सरीरस्स अन्भन्तरे द्विगोककप्पमेदं* वक्कं वण्णतो 
मन्दरत्तं पाछिमहक्टिवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो गामदारकानं 
सुत्तावुतकीठागोककसण्ठानंर, एकवण्टसहंकारद्वयसण्ठानं ति पि एके । 


१. उपरि-स्या०। २. जातं ति-सी०, स्या०, रो०। 
३. वेलु०-सी ० ; वेच्छ्‌ नलकादीनं -रो०। ४, एवमेवं सी ०, रो०। 
५. द्विगोल०-सी०; न्पि-स्या० | ६ ° ति-सी०, स्या० रो°। 
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दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं?1 ओकासंतो गवाटका विनिक्लन्तेन 
एकमूलन थोक गन्त्वा हिधा भिन्नेन थृलन्हारुनार विनिबद२ हुत्वा 
हदयमंसं परिक्खिपित्वा स्तिं ति। 
| तत्थ यथा वण्टूपनिवद्ध सहकार्यं न जानाति “अहं वण्टेन 
| 5 उपनिबद्ध“ ति, न पि वण्टं जानाति “मया सहकारद्रयं उपनिबद्ध" 
| ति, एवमेव” न वक्कं जानाति “अहं थृलन्हारुना उपनिबद्ध" ति, न 
| पि^ थूलन्हारु जानाति “मया वक्कं उपनिबद्ध" ति । अआभोगपनच्च- 
वेक्खणविरहिता हि एते धस्मा...पे०...न पुग्गलो ति। परिच्छेदतो 
वृक्क वक्कभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति। अयमेतस्स सभाग- 
10 परिच्छदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं वक्कं 
वण्णादितो ववत्थपेति । 
ततो परं सरीरस्स अन्भन्तरे हृदयं वण्णतो रत्तं रत्तपदुमपत्त- 
पिद्धिवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो बाहिरपत्तानि अपनेत्वा 
अधोमुखठ्ितपदुममकृठसण्ठानं०, तं च अग्गच्छिननपुन्नागफलमिव 
15 विवटेकपस्सं बहि मद्रं अन्तो कोसातकीफलस्स अग्भन्तरसदिसं । 
पञ्जाबहु लानं थोकं विकसितं, मन्दपञ्ञानं मकुलितमेव९ । यं रूपं 
निस्साय मनोधातु च मनोविञ्नाणधातु च पवत्तन्ति, तं अपनेत्वा 
९.54 अवसेसमंसपिण्डस द्खातह दयञ्मन्तरे? अदपसतमत्तं लोहितं सण्ठाति, 
त.“ रागचरितस्स रत्तं, दोसचरितस्स कालकं .२, मोहचरितस्स 
20 मंसधोवनोदकसदिसं, वितक्कचरितस्स कुलत्थयूसवण्णं, सद्धाचरितस्स 
कणिकारपुप्फवण्णं २, पञ्ञाचरितस्स अच्छं विप्पसन्नमनाविलं, 





१. जातं ति-सी०, ्या०, रो०। २. गनहारूना--सी०, रोऽ; ०्पि-स्या०। 
३. उपनिबद्ध -स्या० । ४, एवमेवं-सी०, रो०। 
५. सी ० पोत्थके नरिथ । ६. स्या० पोत्थके न्थ । 
७. ० सण्ठान ति--सी०, स्या०; ८. विवकम्पस्सं-रो० । 
०पदुममकुलसण्ठानं ति--रो० । ९. मुकुलितमेव-सी०, रो०। 
१०. अवसेसं म॑सपिण्डपङ्कातं यस्स ११. यं-स्या०, रो०। 
अन्भन्तरे-सी०, रो०। १२. कालक -सी० । 


१३. कण्णिकार०-स्या० | 
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दत्तिसाकारवण्णना ६१ 


निद्धौतजातिमणिः! विय जुतिमन्तं खायति। दिसतो उपरिमाय 
दिसाय जातं । ओकासतो सरीरन्मन्तरे दिनं थनानं मज्ज 
पतिदितं ति 4#4‡ 

तत्थ यथा द्वित्वं वातपानकवाटकानं मज्ज्ञे ठितो अग्गदत्थस्भको 
न जानाति “अहं दितं वातपानकवाटकानं मज्ज्े ठितो” ति, नपि 3 
वातपानकवाटकानि जानन्ति ““अस्हाकं मज्ज्ञो अग्गछरत्थस्भको स्ति" 
ति, एवमेवं न हदयं जानाति “अहं दितं थनानं मन्ज्ञे चितं" ति, न 
पि थनानि जानन्ति “हदयं अम्हाकं मज्ज्े ठित ति । आभोग- 
पच्चवेक्खणविरदहिता हि एते धम्मा ...पे०... न पुग्गलो ति। 
परिच्छदतो हदयं हदय भागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स 10 
सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं 
हदयं वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरस्स अन्मन्तरे यकनसञ्जितं यमकमंसपिण्डं 
वण्णतो रक्तं रत्तकुमुदबाहिरपत्तपिद्धिवण्णं* ति ववत्थपेति । 
सण्ठानतो एकमृं हृत्वा अग्गे यमकं कोविछ्रारपत्तसण्ठानं, तं च॒ 15 
दन्धानं एकयेव होति महन्तं, पञ्जवन्तानं द्वे वा तीणि वां खुहकानी 
ति। दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । ओकासतो द्विन्नं थनानं 
अब्भन्तर दक्खिणपस्सं निस्साय सितं ति। 


तत्थ यथा पिठरकपस्से° रुग्णा मंसपेसि? न जानाति “अह 
पिठरकपस्से लग्गा" ति, न पिः पिठरकपस्सं जानाति “मयि 20 
मंसफेसि लगा" ति, एवमेव ११ न यकनं जानाति ““अहं दिक्च १९ 


१. °जातसणि--स्या० । २. जातं ति-षठी०, स्या०,रो०; एवमेव । 
३. न पि-स्या०। ४, स्या० पोत्थके नतिथ । 
५. रततपण्डकण्णातिरत्तकुमुदस्स बाहिर- ६. जातं ति-सी०, स्या०, रो० । 
पिद वण्णं-स्या०। ७, पिवरकपस्से-रो० । 
८-८. लग्गमंसपेसी-सी०, ध्या०, रो०। ९ सी° पोत्थके नत्थि। 
१०. मंसपेसी-सी० । ११. एवमेव -- सी ०, रो० । 
१२. सी ०, रो० पोत्थकरेसु नतिथ । 








38.43 {२.55 
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६२ परमट्थजोतिका 


थनानं  अ्भन्तरे दविखणपस्सं नतिस्साय सितं" ति, नपि थनानं 
अब्मन्तरे ` दविखणपस्सं ` जानाति “मं निस्साय यकनं टितं" ति। 
आभोगपच्चवेक्णविरहिता हि एते धम्मा ...पे०...न पुग्गलो 
ति । परिच्छेदतो पन यकनं यकनभागेनं परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । 
सअयमेतस्स सभागर्परिच्छदो, विसभागपरिच्छेदो पन कंससदिसो एवा 
ति-एवं यकनं वण्णादितो ववत्थपेति । ¦ 

तंतो परं सरीरे पटिच्छन्नापटिच्छन्नभेदतो दुविधं* किलोमकं 
वण्णतो सेतं दुक्लपिोतिकवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतौो अत्तनो 
ओकाससण्ठानंर । दिसतो दीस दिसायु जातं । ओकासतो पटिच्छन्न- 
क्िलोमकं हदयं च वक्कं च परिवारेत्वा अप्पटिच्छन्नकिलोमकं 
सकृलसरीरे चस्मस्स हेदतो मसं परियोनन्धित्वा सितं ति | 

तत्थ यथा पिलोतिकाय पलिविसिपे५ मंसे न पिलोतिका जानाति 
मया मंसं पकिवेस्तिं"' ति, न पि मंसं जानाति “अहं पिलोत्तिकाय 
पठिवेठितं'” ति, एवमेव न किखोमकं जानाति “मया हदयवक्कानि 


` सकलसरीरे चः चम्मस्सः ददतो मंसं पचिरिति" ति। न पि 


ह्‌ दयवक्कानि सकल्सरीरे च मंसं जानाति “अह्‌ किलोमकेन 
पलिवेठितं'" तिः। आमोगपच्चवेक्वणविरहिता हि एते धम्मा 
,..पे०... न पुग्गछोति। परिच्छेदतो हेदरा मंसेन उपरि चम्मेन 
तिरियं किलोमकभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति। अयमेतस्स 
सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसौ एवा त्ति एवं 
किलोमकं वण्णादितो ववत्थपेति । 


तरो परं सरीरस्स अन्भन्तरं पिहृकं वण्णतो नीरं मीलकात- 
निगुण्डीपुष्फवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो येभुय्येन सत्तङ्गृरुप्पमाणं 


१. दुल्विधं पि-स्या० । “२. ० ति-सी० स्या० रो०। 
३. परिच्छादेत्वा हित--स्या° । ४. अपटि०~--सी०, स्या०, रोऽ। 
५. पल्ठि-सी०। ६-६* चम्मस्स च~-सी०; 
७. व्वेकहदयानि-सी° | चम्मस्स-स्या० । 
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अबन्धनं काछवच्चकजिह्वासण्ठानं१ 1 दिसतो उपरिमाय दिसाय 


जातंर२ । ओकासतो हदयस्स वामपस्से उदरपटलस्स मत्थकपस्सं' 


निस्सयाय चस्ति, यर्हि पहुरणपहारनर बहि निक्न्ते सत्तानं 
जीवितक्खयो होती" ति । 


तत्थ यथा कोट्ुकमत्थकपस्सं निस्साय ठिता न गोमयपिण्डि 
जानाति ““अहं कोदुकमत्थकपस्सं निस्साय स्ता ति, नपि 
कोटुकमत्थकपस्सं जानाति “गोमयपिण्डि मं निस्साय स्ता ति, 
एवमेव\ न पिहकं जानाति ““अहं उदरपटलस्स मत्थकपस्सं निस्साय 
खितं" ति, न षिः -उदरपटलस्स मत्थकपस्सं जानाति “पिक 
मं निस्साय लितं” ति । आभोगपच्चवेक्डणविरहिता दहि एते 
घम्मा ,..पे०... न पृग्गलो ति। परिच्छेदतो पिहकं पिहकभागन 
परिच्छिन्लं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं , पिहुकं ` वण्णादितो 
ववत्थपेति । 

ततो परं सरीरस्स अन्मन्तरे द्त्तिसमंसलण्डप्पभेद पण्फासं 
वण्णतो रत्तं नातिपरिपक्कउदुम्बरवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो 
विसमच्छिन्नपूवसण्ठानं ९, छदनिटरुकखण्डपुल्जसण्ठानं ति पिएकं। 
तदेतं अग्मन्तरं असितपीतादीनं अभावे उग्गतेन कम्मजतेजुस्मना“ 
अल्भाहतत्ता सद्खादितपलाल्पिण्डमिव!१ निरसं निरोजं होति । 
दिसो उपरिमाय दिसाय जातं१२। ओकासतो सरीरग्मन्तरे द्विच 


१. ° ति--प्ती°, ध्या०, रो०। २. ° त्ि-री० । 
३. पहरणप्पहारेन- सी ०,स्था०,रो० । ४-४, हो ति--सी०, रो०। 
६. एवमेवं-सी०, रो० । 


८-ल, रत्तपटिपकष्क०-स्या०। 
१०. कम्मतेजुस्माना-स्या० । 
१२ ° ति-रो०।. 


५. न०--रो० । 

७. ० पि-स्या० । 

९. ० ति--सी०, स्या०, रो०। 
११. ° पलासर-स्या०। 


10 
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थनानं अन्मन्तर‹ हदयं च यकनं च उपरि छदेत्वा ओकम्बन्तं 
स्ति ति। 
तत्थ यथा जिण्णकरोदुग्मन्तरे लम्बमानो सकुणकुखावको न 
जानाति “अहं जिण्णकोद्रुग्मन्तरे कम्बमानो स्ति" ति, नपि 
5 जिण्णकोदुन्मन्तरं जानाति “सकुणकुङावको मयि लम्बमानो टितो 
ति एवमेव न पप्फासं जानाति “अहं सरीरब्मन्तरे द्विच थनानं 
अन्तरे लम्बमानं स्ति" ति, न पि सरीरन्भन्तरे द्धिचं थनानं 
अन्तरं“ जानाति “मयि प्फासं लम्बमानं टितं क्ति। आभोग- 
पच्चवेक्लणविरहिता हि एते धस्मा ...पे०... न पुमो ति। 
10 परिच्छदतो पप्फासं पप्फासभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । 
अयमेतस्स सभागपरिच्छदो, विसभागपरिच्छेदो पन केसस्दिसो एवा 
ति एवं पप्फासं वण्णादितो ववत्थपेति । =“ 





ततो परं अन्तोसरीरं पूरिसस्स दत्तिसहत्थं इत्थिया अदुवीसति- 
हत्थं एकवीसतिया ठानेसु ओमग्गं अन्तं वण्णतो सेतं सक्खरसुधावण्णं 
15 ति ववत्थपेति \ सण्ठानतो सीसं छिन्दित्वा लोहितिदोणियं* सं वेल्छेत्वा 
स्पितघम्मनिसण्ठानं ^ । दिसतो द्वीसु दिसासु जातं। ओकासतो उपरि 
गल्वाटके हदा च करीसमग्ये विनिबन्धत्ता गलवाटककरीसमग्ग- 
१. 7 परियन्ते सरीन्भन्तर-स्तिंति। 





तत्थ यथा लोहितदोणियं ठपितं° छिन्नसीसं* धम्मनिकटेवरं 

20 नं जानाति “अहं लोहितदोणियं स्ति" ति, न पि लोहितदोणि 
जानाति "मयि छिन्नसीसं धम्मनिकठवर स्ति" ति, एवमेव न 

अन्तं जानाति (अहं सरीरब्मन्तरे स्ति ति, न पि सरीरब्भन्तर 

8.45 जानाति “मयि अन्तं खितं" ति। आभोगपच्चवेक्छणविरहिता दहि 


१. अन्तरे-स्या०, रो० । २. एवमेवं -सी ०, रो० । 
३. अन्भन्तरे-स्या० । ४, अन्भन्तर~-स्या० । 
५. °्दोणिया--स्या० । ६. ° ति--सी०, रो०। 


७.७. ठपितसीषचव्छिननं - स्यां ०, एवमेव । ८. एवमेवं -सी०, रो० । 
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एते घस्मा...पे०...न पुग्गलो ति । परिच्छेदतो अन्तं अन्तभागेन 


परिच्चिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभाग- 


परिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं अन्तं वण्णादितो ववत्थपेति । 
ततो परं अन्तोसरीरे अन्तन्तरेः अन्तगुणं वण्णतो सेतर 
दकसौतक्िकमूखवण्णं ति ववत्थपेति। सण्ठानतो दकसीतलिकमृल 
सण्ठानमेवा ति, गोपुत्तसण्ठानं तिपि एकै । दिसतो ष्टीसु दिसासु 
जातं* । ओकासतो कदारुफरसुकस्मादीनि" करोन्तानं यन्ताकडन- 
कारे यन्तसुत्तकमिव यन्तफलकानि अन्तभोगे एकतो अग्गछन्तेः 
आबन्धित्वा पादपुञ्चछनरज्जुमण्डलकस्स अन्तरा तं सिब्बित्वा 
ठितरज्जुका विय एकवीसतिया अन्तभोगानं* अन्तरा चितं ति । 


तत्थ यथा पादपुज्छनरज्जुमण्डलक सिन्बित्वा ठितरज्जृका न 
जानाति “मया पादपुञ्छनरज्जुमण्डलकं सिव्बितं*“” ति, तपि 


 पादपुज्छनरज्जुमण्डलकं जानाति ““रज्जुका मं सिन्ित्वाः ठिता 


ति, एवमेव ११४ अन्तगुणं१२ न जानाति “अहं अन्तं एकवीसति- 
भोगञ्मन्तरे°* आबन्धित्वा टितं" ति, न पि अन्तं जानाति “'अन्तगुणं 
मं आबन्धित्वा स्ति ति। आभोगपच्चवेक्खणविरहिता हि एते 
धस्मा...पे०...न पुग्गलो ति । परिच्छदतो अन्तगुणं अन्तगुणभागेन 
परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छदो, विस्षभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं अन्तगुणं वण्णादितो 


ववत्थपेति । 

१. अन्तरन्तरे-स्या०, रो०। २. स्या०, रो ० पोत्थकेशु नरिथं । 
३. ° ति-रो०। ४. कुदाल०-सी०, स्या०, रो०। 
५. अन्ताभोगे-सी० । ६. अग्गलन्ते-सी०, स्या०; 

७. सी०, रो० पोत्थकेयु नतिथ । अगढ्छन्ते--रो०। 

८. संसिन्बित्वा--स्या०। ९. अन्ताभोगानं -सी० । 
१०. संसिन्बित्वाटित--स्या०। ११. एवमेव --रो ० । 


१२-१२. न अन्तगुणं - सी०, स्या०, रोऽ । १३. ° भोगन्तरे--सी०, रो० । 


प०जो०- ९ 
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६६ परमत्थजोतिका 
ततो परः अन्तोसरीरे उदरियं वण्णतो अज््ोहटाहारवण्णं ति 
ववत्थपेति। सण्ठानतो परिस्सावने सिथिलबद्धतण्डलसण्ठानं\ । 
२.58 दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं ओकासतो उदरं टितं ति। 
उदरं नाम उमतोर निप्पीचलियमानस्स अल्लसाटकस्स मज्ज 
5 सजञ्जातफोटकसंदिसं अन्तपटकं", बहि मद्रु, अन्तो मंसकसम्बुपलि- 
वेठितिं^, किलि्रुपावारपृप्फसदिसं, कुथितपनसफलस्स अब्मन्तरसदिसं 
ति पि एकं । तत्थ तक्कोककाः गण्डप्पादकाताल्हौरका सूचिमुखका- 
पटतन्तुसुत्तका तिं एवमादिद्रत्तिसकुकप्पमेदा किमयो आकुंखुव्याकुंला 
सण्डसण्डचारिनो हुत्वा निवसन्ति, ये° पान मोजनादिस्हि अविज्जमाने 
8. 46 10 उल्लर्खित्वा विरवन्ता हदयमंसं अभितुदन्ति पानभोजनादीनि 
अज््लोह्‌रणवेलायं च उद्धमुखा. हुत्वा पठमज्ज्ञोहटे दवे तयो आलोपे 
तुरिततुरिता.° विद्धुस्पन्ति, यं एतेसं किमीनं पसूत्तिघरं वच्चकूःटि 
गिलानसाला सुसानं च हीति, यत्थ सय्यथापि नाम चण्डाक्गामद्वारे 
चन्दनिकाय सरदसमये थूलफुसितकं^* देवे वस्सन्ते उदकेन आवृट्हू 
15 मुत्तकरीसचम्मट्िन्हारुलण्डखेकसिद्धाणिका\रलोहितप्पभुतिनानाकं णप- 
जातं निपतित्वा कहमोदकाटृकितं** सञ्जातकिमिकुलाकुलं हत्वा 
दीह तीहच्चयेन सूरियातपसन्तापवेगकुधितं उपरि फणपुप्पुठके 
मुञ्चन्तं अभिनीक्वण्णं परमदुग्गन्धजेगुच्छं उपगन्तुः वा ददवा 
अनरहरूपतं आपज्जित्वा तिद्रुति, पगेव घायितुः वा सायितुः वा, 
20 एवमेव“ नानप्पक्रारपान भोजनादि दन्तमुसलसं चुण्णितं १९ जिह्वाहत्थ- 
सम्परिवत्तितं खेवलखालापलिबुद्ध ४ तद्ध णविगतवण्णगन्धरसादिसम्पदं १८ 





१, ° ति-सी०, स्या०, रो०। २. ° ति-रो०। 

३. ° पि-रो०। ४* अन्तदुनं-सी०, स्या०, रो०। 

५, ° पलछिवेसिति-सी० । ६* तवकोटका-सी० स्या०; 

७. ये वा-स्या०। कक्कोटका-रो० । 

<. पानभोजनादि सी०, रो०। ९. उद्धमुला-सी०। 

१०. तुरिततुरितं--रो° । १६१. & 09. ; °फुस्सितके-स्या०। 
१२. °सिद्खाणिका०--सी° । १३. चुलतं-सी०, स्या०, रो°। 

१४. उपरूपरि- स्या० । १५. एवम वं-सी ०, रो० । 


१६. दन्तमुसलच्‌ण्णितं --सी०, रो०। १७. वेव्छपलिबुद्धः-रो०; 
१८. तंखंणं ०--सौ०। वेषठपद्िबुद्ध - सी ° । 
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द्रत्तिसाकारवण्णनां ६७ 


कोल्यिखचछिसुवानवमथुसदिसं१९ निपतित्वा पित्तसेम्हवातपकलिवेठितंर 
हुत्वा उदरग्गिसन्तापवेगकुथितं किसिकुलाकुकं उपरूपरि फणपुष्फ़ढ- 
कानि मुञ्चन्तं परमकसम्बुदुरगन्धजेगुच्छभावमापञ्जित्वा तिदुति । 
यं सुत्वा पि पानभोजनादीसु अमनुञ्जता सण्ठाति, पगेव पञ्जा- 
चक्खुना ओलोकेत्वा 1 यत्थ च पतितं पान भोजनादि' पञ्चधा विवेकं ५ 
गच्छति, एकः भाग. पाणका खादन्ति, एकं भागं उदरग्गि ज्ञापेति, 
एको भागो मुत्तं होति, एको भागो करीसं होति, एको भागो 
रसभावं आपच्जित्वा सोणितमंसादीनि उपन्र्‌ हयती ति । 


तत्थ यथा परमजेगुच्छाय सुवानदोणिया? ठितो सुवानवमथु९ न 
जानाति “अह्‌ सुवानदोणियौ*° ल्त ति, न पि सुवानदोणि 
जानाति “मयि सुवानवमथु रितो" ति, एवमेव^* न उदरियं जानाति 
“अह्‌ इमस्मि परमदुग्गन्धजगच्छे उदरे स्ति ति। नपि उदरं 
जानाति “मयि उदरियं सितं ति। आभोगपच्चवेक्खणविरहिता 
हि एते धम्मा...पे०...न पुग्गखो ति। परिच्छेदतौो उदरियं 
उदरियभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति९२। अयमेतस्स सभाग- 
परिच्छेदो, विसभागपरिच्छदो पन केससदिसो एवा ति एवं उदरियं 
वण्णादितो कवत्थपेति । 


ततो परं अन्तोसरोरे करीसं वण्णतो येमृय्येन अज््ोहटाहा रवण्णं 
ति ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्ठानं१२। दिसतो देद्िमाय 
दिसाय जातं** । ओकासतो पक्कासये स्तं ति। पक्कासयो नामं 


१. कोलेय्यखलिसुपाणवमथ्‌ सदिसं-सी०; २. ऽपद्छिवेहितं-सी० । 


कोलिय कुलेसुपाणवमथ्‌ सदिसं -रो०। ३. णपुप्फुलकानि-सी ° ; °बुञ्बुलकानि-रो०। 


४, हुत्वापि--रो० । ५. विकटिक--रौ०। 
६०६. एकभाग - सी ०, रो० । ७. सी ° पोत्थके नतिथ । 

८. सुपाण०--सी०, रो०। ९. सापाण-रो०। 

१०. सापानऽ-रो०। ११. एवमेकं -स्या०, रो० । 
१२. सी ० पोत्थके नत्थि । १३. ० ति-सी०, स्या०, रो०। 


१४, ° ति-रो° । 
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६८ परमत्थजोतिका 


हेद्ा नाभिपिद्िकण्टकमखानं अन्तरे अन्तावसाने उव्वेषेन अद द्ग कमत्तो 


वंसनठकञ्मन्तरसदिसोः पदेसो, यत्थ सेय्यथापि नाम उपरिभमिभागे 
पतितं वस्सोदकं ओगच्ित्वा देद्ुाभूमिमागं पूरेत्वा तिदुति, एवमेव 
यं किञ्चि आमासपे पतितं पान मोजनादिकं उदरग्गिना फेणुहेहकं 
पक्क“ पक्क सण्हकरणिया पिदह्ुमिव सण्हुमावं आपज्जित्वा 
अन्तविखेन ओगछित्वा५ ओमदहित्वा वंसनव्के९ पक्खित्तपण्डमत्तिका७ 
विय सन्तिचितं हुत्वा तिद्ुति । 


तत्थ यथा वंसनच्के ओ महित्वा पविखत्तपण्डमत्तिका न जानाति 
अह्‌ वंसनच्फे स्ति ति, न पि वंसनघठको जानाति “मयि 
पण्ड्मत्तिका ठिता' ति, एवमेव न करीसं जानाति “अहं पक्कासये 
वति" ति, नपि पक्कासयो जानाति “मयि करीसं ठित ति। 
आभीगपच्चवेक्डणविरदिता हि एते धम्मा...पे०...न पुग्गलो 
ति। परिच्छेदतो करीसं करीसभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति | 
अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा 
ति एवं करीसं वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरं सीसकटाहन्भन्तरे मत्थलुङ्घ' वण्णतो सेतं 
अहिचत्तकपिण्डिवण्णं ति ववत्थपेति | पक्कुथितद्ुद्धवण्णं ति पि एके । 
सण्ठानतो ओकाससण्ठानंर । दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं९। 
ओकासतो सौसकटाहुस्स अढ्भन्तरे चत्तारो सिल्विनिमगे° निस्साय 
समोधाय ठपिता चतारो पिद्ुपिण्डिका विय समोदितं चतुमत्थल द्ख- 
पिण्डप्पभेदं हृत्वा लिति*१ ति । 


१. वंसनलक्ख०-रो०। २. स्या० पोत्थके नत्थि । 
३. ओगलित्बा--सी०; ४-४. पक्कपक्क -सी० । 
ओतरित्वा-स्या० । ५. ओगलित्वा-रो ० | 
६. वंसनलके-रो० 1 ७. पक्िप्पमानपण्ड ० --सी०, स्या०, रो०। 
८. ० ति-रो०। ९. ० ति-रो० । 


१०. सिव्ननिमग्गे--सी ०, रो० । ११. जातं-स्या०। 











दति साक्ता रवण्णनां ६९ 


तत्थ यथा पुराणलाबुकटाहे पक्खित्तपिदुपिण्डिः पक्कुथितदुद्धर 
वा न जानाति “जह पुराणकाबुकटाहे छितं" ति, न पि ` पुराणलाबु- 
कटाह जानाति “मथि पिहुपिण्डि पक्कुथितदुद्धंर वाः दित्त'" ति 
एवमेव न? मत्थलृङ्ख? जानाति “अहं सीसकटाहन्भन्तरे छितं" तिं 
न पि सीसकटाहन्मन्तरं जानाति “मयि मत्थलुद्धः “ठितं"' ति) 
जभोगपच्चवेक्डणविरहिता हि एते धस्मा ...पे०... नः धुम्गरो 
ति। परिच्छेदतो मत्थलुङ्खं मत्थलु द्धेभागेन परिच्छिन्नं ति 
ववत्थपेति । . अयमेतस्स ` समागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पनं 
कंससदिसो एवा ति एवं मत्थलृ्क वण्णादितो ववत्थपेति । 
ततो पर सरीरं बद्धाबद्धभेदतो दुविधं पि पित्तं वण्णतो 
बहुलमधुकते छवण्णं ति ववत्थपेति । अवद्धपित्तं मिातबकुलपुप्फवण्णं * 
ति पि* एके । सण्ठानतो ओकाससण्ठानं । ` दिसतो द्वीसु दिसासु 
जातं । ओकासतो अबद्धपित्तं केसलोमनखदन्तानं मंसविनिमुत्तदानं* 
द्धसुक्खचस्मं च वज्जेत्वा उदकमिव तेलविन्दु अवसेससरीरं 
ग्यापेत्वा ठित, मस्हि कुपिते अक्खीनि पीतकानि होन्ति भमन्ति, 
गत्तं कम्पति कण्डूयति । बद्धपित्तं हदयपप्फासानमन्तरे यकनमंसं 
निस्साय पतिद्िते महाकौसातकिकोसकसदिसे?° पित्तकोसके ठितं११ 
य्ह कुपिते सत्ता उम्मत्तका . होन्ति, विपल्लत्थचित्ता हिरोत्तप्पं 
छटत्वा अकत्तव्बं करोन्ति, अभासितन्बं भासन्ति, अचिन्तितव्बं१२ 
चिन्तेति । 
तत्थ यथा उदक व्यापेत्वा सिति तकं न जानाति “अहं उदकं 
व्यापेत्वा टितं" ति, न पि उदकं जानाति “तेर मं व्यापेत्वा सितं" 


१. पविखत्ता पिह्ूपिण्डि--सी०, स्या०, २-२. विक्कुथित०-सी०, रो° । 


रो०। ३-३. मत्थलुङ्धः न-सी०, रो० । 
४. मिलातञआकुली०-सी०, रो०। ५. पि--सी०, रो० पोत्थकेषु नत्थि । 
६. ति--रो० । ७. ° विनिम्मुत्तद्रानं -सी०, रो० । 
८. ति--रो०। ९. यम्ह्ि-स्या०, रो०। 
१०. कोसाटकीकोससदिसे--स्या०; ११. ° ति-सी०, रो°। 


रत्तकोसातकीकोसकसदिसे--रो° । १२. अचिन्तेतन्बं-सी०, स्या०। | 
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७० वेर मत्थजोतिका 


ति, एवमेव? न अबद्पित्तं जानाति “अहं सरीरं व्यापेत्वा ठितं” ति, 
न पि सरीरं जानाति “अबद्धपित्तं मं व्यापेत्वा स्ति ति। यथा च 
कोसातकिकोसफर ठितं वस्सोदकं न जानाति “अहं कोसातकिकोसकेर 
ठित" ति, न पि कोसातकिकोसको” जानाति “मयि वस्सोदक ठित" 
ति, एवमेव नं बद्ध पित्तं जानाति “अहं पित्तकौसके स्ति ति, नपि 
वित्तकोसको जानाति “मयि बदढपित्तं ठितं'' ति। आमोगपच्चत्रैवखण- 
विरहिता हि एते धम्मा .-.पे०... न पुग्गलो ति । परिच्छेदतो पित्तं 
पित्तभागेनं परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स समागपरिच्छदो, 
विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एठवात्ि एवं पित्तं वण्णादितौ 
ववत्थपेति । 

ततो परं सरीरब्मन्तरे एकपत्तपूरप्पमाणं सेम्हुं वण्णतो सेतं 
कृच्छैकपण्णरसवण्णं ति ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्ठानंः । 
दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । ओकासतो उदरपटरे सितं ति। 
यं पानभोजनादिअज्स्ोह्‌रणकाले सेय्यथापि नाम उदके सेवालपणक? 
कटे वा कथले वा पतन्ते छिञ्जित्वा द्विधा हृत्वा पुन अज्ज्ञोत्थरित्वा 
तिद्ुति, एवमेव पानभोजनादिरस्हि निपतन्ते छिज्जित्वा दह्विधा हत्वां 
पुन अज्छोत्थरित्वा तिदति, यम्हि च मन्तीभूते पक्कमिव गण्डं 
पूतिकमिव कुक्कुटण्डं उदरपटलं परम नेगुच्छकु णपगन्धं * होति 1 ततो 
उग्गतेन १२ च गन्धेन उग्गारो पि मुखं पि दुर्गन्धं पूकत्तिकुणपसदिसं 
होति, सो च पुरिसो “अपेहि दुग्गन्धं वायसी'' ति वत्तव्बतं 
आपज्जति, यं च अभिवडितं बहल्त्तमापन्नं पटिकुज्जनफलकमिव 
वच्चकुटिया उदरपटलम्भन्तरे एव कुणपगन्धं सचधिरुम्भित्वा तिदुति । 


२. कोसातकी ° ~-सी०, रो° । 


१. एवमेवं --क्षी०, रो० । 
४. कोसातकीकोसको-रो० । 


३. कोसातकीकोसे- सी ० ; 


कोसातकीकोसके-रो० । ५. एवमेव -सी०, रो०। 
६. ° ति-रो० । ७. ° ति-रो०। 
८. सेवालफलक--सी °; ९. कःटले-रो० । 
ऽपण्णकं --स्या०, रो० । १०. एवमेवं -रो० । 


११. परमदुग्गन्धजेगुच्चं-स्या० । १२-१२. उर्तेनेव-स्या० । 











|५ 
) 
। 
॥ 
| । 
४1 
। 


दति साकारवण्णन। ७१. 


तत्थ यथा चन्दनिकाय उपरिफेणपटलछं न जानाति “अहु 
चन्दनिकाय स्ति" ति, न पि चन्दनिका जानाति “मयि फेणपट्छं 
सिति" ति, एवमेव१ न सेम्ह्‌ं जानाति “अहं उदरपटङ़ स्ति ति, न 
पि उदरपटर जानाति “मयि सेम्हं सितं ति। आभोगपच्चवेक्खण- 
विरहिता हि एते धम्मा ...पे०... न पुग्गलो ति। परिच्छेदतो 


सेम्हं सेम्हमागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेत्ति। अयमेतस्स सभाग-. 


परिच्छदो, विसभागपरिच्छेदो पन कंससदिसो एवा ति एवं सेम्हू 
वण्णादितो ववत्थपेति' । 
ततो परं सरीरं भुञ्बो* वण्णतो पण्डपलखासवण्णौ ति ववत्थपेति । 
सण्ठानतो ओकाससण्ठानो" । दिसतो द्वीसु दिसासु जातो*। ओक्ासतो 
पुञ्बस्स ओकासो नाम निबद्धो नत्थि। यत्थ पुव्बो सच्िचितो 
तिटरय्य, यत्र॒ यत्र खाणुकण्टकप्पहरणग्गिजालादीहि* अभिहत 
सरीरप्पदेषे लोहितं सण्ठहित्वा पच्चति, गण्डपि्छकादयो वा 
उप्पज्जन्ति, तत्र तत्र तिद्ुति । 
तत्थ यथा रुक्खस्स तत्थ तत्थ फरसुधारादीदहि पहतप्पंदेसे" 
अवगदित्वा११ छितो निय्यासो१२ न जानाति “अह सुक्लस्स पहतप्पदेसे 
ठितो" ति, न पि सक्ख॑स्स पहतप्परेसो जानाति “मयि निय्यासो^ 
सितो" ति, एवमेव१२ न प्रुन्बो जानाति “अहं सरी रस्स तत्थ तत्थ 
खाणंकण्टकादीहि अभिह्‌ तप्पदेसं गण्डपिल्कादीनं** उदहटितप्पदेसे वा 
स्ति" ति नपि सरीरप्पदेसो जानाति “मयि पन्नो ठित ति। 
आ भोगपच्चवेक्खणविरहिता दहि एते धम्मा ...प०,..न पुर्गलो 


९. एवमेवं -सी०, रो° । २. पतिद्ितं--स्या० । 

३. पुग्बं--रो० । ४. शति-रो०; सण्ठानं ति-सी०, स्या०। 
५ °ति--रो०;जातं ति-सी०,स्या०। ६. निबद्धाकासो-सी°। 

७ सी० पोत्थके नत्थि । ८. ° पन-श्या०। 

९. ०कण्टकपहुरण०्-सी०, रो०। १०" पहटप्पदेसे-सी०, स्या०, री° 
११. ओगलित्वा-सी०; १२. नियासो- सी, रोऽ । 


जगलित्वा-रो°। १३. एवमेवं --सी०, रो० । 
१४. ° पिलकादीनं-सी० । । 
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७२. परमत्थजोतिका 


तिः ॥ परिच्छेदतो पुव्बो पुव्बमागेन परिच्छिन्नो ति ववत्थपेति। 
अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा 
ति एव्रं पुब्बं कण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरं सन्निचितलोदितं संसरणलोहित्तं ति एवं दुविधे 
लोहिते सन्निचितलोहितं ताव वण्णतो बहुलकुथितलाखारसवण्णं ति 
ववत्थपेति, संसरणलोहितं अच्छकाखारसवण्णं ति । सण्ठानतो सव्वं 
पि अत्तनो ओकासंसण्ठान१!। दिसतो सन्तिचितलोहितं उपरिमाय 
दिसाय जातं, संसरणरोहितं द्वीसुरपी ति। ओकासतो संसरणलरोहितं 
कंसलोमनखदन्तानं मंसविनिमुत्तद्रानंर चेव यद्धसुक्खचस्मं च 
वज्जेत्वा धमनिजालानुसारेन सव्वं उपादिन्नकसरीरं* फरित्वा सिति । 
सन्निचितलोहितं यकनस्स दहेदुाभागं पूरेत्वा एकपत्तपूरणमत्तं 
वक्कहदयपप्फासानं, उपरि थोकं थोक बिन्दु पातेन्तं वक्कह्‌दययक- 
नपप्फासे तेमेन्तं स्ति, यस्हि वक्कहदयादीनि अतेमेन्ते सत्ता 
पिपासिता होन्ति । | 


तत्थ यथा जज्जरकपाले टितं उदकं हैदर छे खण्डादीनि तेमेन्तं 
न जानाति “अहं जज्जरकपाले स्ति हेदा ठे खण्डादीनि तेमेमीः 
ति, न पि जज्जरकपालं हैहा जे बण्डादीनि वा जानन्ति “मयि 
उदकं ठितं, अम्हे वा तेमेन्तं टितं" ति, एवमेव न लोहितं जानाति 
"अहं यकनस्स हिदुाभागे वक्कहदयादीनि तेमेन्तं वितं" त्ति, नपि 
यकनस्स हेद्ाभागदुनं वक्रकहदयादीनि वा जानन्ति “मयि लोहितं 
टितं, अम्हे वा तेमेन्तं स्ति" ति । आभोगपेच्चवेक्खणविरहिता हि 
एते धम्मा ...पे०...न पृगगलो ति।॥ परिच्छेदतो लोहितं 


१. ऽ ति-सी०, रो० । २. ° दिसायु-स्या०। 
३. ० विनिम्बतद्वानं-सी०, रो०। ४. सी०, स्या०, रो० पोत्थकैसु नर्थि। 
४. उषादिन्नकं सरीर-सी०; ६. हदयं वव्कऽ-रो० । 

उपादिण्णक ०-- रो ० । ७ एवर्मेवं -सी ०, रो० । 


&, दिहा भागे ठानं-रो° । ९ सी ०, रो० पोत्थकैयु नरिथ । 
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दत्तिसाकारवण्णना ७३ 


लोहितभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छदो 
विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा ति एवं लोहितं वण्णादितो 
ववत्थपेति | । 

ततो परं सरीरं सेदो* वण्णतो पसन्नतिरतेवण्णोः ` ति 


ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्ठानोः | दिसतो दीसु दिसासु 


जातो । ओकासतो सेदस्स५ ओकासो नाम निबद्धो नत्थि, येत्य 
सेदो लोहितं विय सदा तियय । यस्मा वाः यदा अग्गिसन्तापसूरिय- 
सन्तापउतुविकारादीहि* सरीरं सन्तपति, अथ उदकतो अब्बुकह्‌- 
मत्तविसमच्छिन्नभिसमुलढालकूमुदनाकु-कलापडउदकमिव सन्बकेसलोम- 
क्पविवरेहि प्रति । तस्मा तेसं कंसरोमक्‌पविवरानं वसेन तं 
सण्ठानतो ववत्थपेत्ति । सेदपरिग्गण्ह केन च योगावचरन केसखोम- 
कृपविवरे पूरेत्वा ठितिवसेनेव सेदो मनसिकातन्बो” ति; वुत्तं 
पञ्बाचरियेहि । 

तत्थ यथा भिसमुकालकुमुदनाकककापविवरेहि पग्धरन्तं उदकं 


त जानाति “अहं भिसमुकाककुमुदनाक्कलापविवरेहि ` पग्रामी"” ' 


ति, न पि भिसमुढालकुमुदनालकलछापविवरा जानन्ति “अम्हेहि 
उदकं पर्घरती" ति, एवमेव९° न सेदो जानाति “अहं केसलोमकूप- 
विवरेहि पण्घरामी ति, न पि केसलोमकूपविवरा जानन्ति “अम्हेहि 
सेदो पर्घरती" ति, आभोगपच्चवेक्डणविरहिताः हि एते धम्मा 

..पे०,..न पुमो ति । परिच्छेदतो सेदो सेदमागेन परिच्छिन्नो ति 
ववत्थपेति । अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसमागपरिच्छेदो ` पन 
केससदिसो एवा ति एवं सेदं वण्णादितो ववत्थपेति । 


१. सेदं-स्ती०, स्या०, रो०। २. ° वण्णं -सी० । 

३. ०सण्डानं ति-सी०; न्ति-रो०। ४. जातं ति-सी०; ऽति-रो०। 
४५. ° व-सी०; सेदस्सेव--रो०। ६. तु--सी०, स्या०, रो०। 

७. ° सुरिय-सी०, रो° । ८. ०नाढ्छ-सौ° । 

९. 9 नाद्ध०्-सी० | १०. एवमेवं -सी०, रो० । 


'प०्जो०- १० 
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७४ परमत्थजोतिको 


` ततो परं सरीर चम्ममंसन्तरे मेदो! वण्णतो फाकल्तिहकिहिवण्णो 

ति ववत्थपेति। `` सण्ठानती ओकाससण्ठानोर । . तथा हि सुखिनो 

थूकसरी रस्स चम्ममंसन्तरे फरित्वा ठित हलि हूरत्तदुकक्पिलो तिकः 

सण्ठानो*, -किससरीरस्स जनद्वमंसऊरुमंसपिद्विकण्टकनिस्सितपिद्धि- 

$ मंसउदरपटलमसानि* निस्साय संवेल्कित्वा ठपितहकिदहिरत्तद्कल- 

पिलोतिकखण्डसण्ठानो* । दिसतो दीसु दिसासु जातो । ओकासतो 

थृलसरीरस्स सककसरीरं फरित्वाः कितस्स जद्ामंसादीनिऽ निस्साय 

सितो, यो सिनेहस ह्वातो पिः हृत्वा परमजेगृच्छत्ता न॒ मत्थकतेरत्थं न 
गण्डुःसतेकत्थं न दीपजालनत्थं स द्धय्टति । न 

10 तत्थ यथां मंसपुञ्जं निस्साय ठिता देलिदिरत्तदुकूकुपिरोत्तिका 

न जानाति “अहं मंसपुञ्जं निस्साय स्ति" ति, नपि मंसपुज्जो 
जानाति 'हलिदिरत्तदुकूकुपिलोतिका मं निस्साय ठित" ति, 

एवमेव न मेदो जानाति “अहं सक्लसरीरं ज द्ादीसु£° वा मंसं 

निस्साय वति" ति, न पि सक्रलसरीरं जानाति!१ जद्घादीसु वा मंसं ९२ 

> भिदो." मं. निस्साय ठतो ति । आभोगपच्चवेक्छणविरदहिता हि 

एते धम्मा. .न्प्ैन..-न पुग्गलो तति । परिच्छेदो मेदो हेा मसेन, 

8. 52 उपरि < चम्मेन, समन्ततो मेदभागेन. परिच्छिन्नो ति ववत्थपेतिः। 

~ ० अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छदो पन केससदिसो.-एवा 

ति एवं मेदं वण्णादितौ ववत्थपेत्ति । ॐ 

0. ¦ ¦ ततो. परं सरीरे.अस्घु वण्णतो ¶सन्नतिलतेकवण्णं ति ववत्थपेति । 

सण्ठार्नतो ओक्राससण्ठनि (५ । दिसतो उपरिमाय दिसाप्र जातं१६॥ 





, मेदं --स्या०, रो०। 9..५-ति--री6ऽ |^ ^" 


१ २ 

३, हच्छिदि -सी०; श्होति-स्या०। ४. जक्का०-सी०। 

५. ० ति-सी०, रो० ॥ ६. ° ति-सी०, रौ०॥ 

७. जङ्घ ० -रो० । ८ ° मधि--स्या०॥ 

९. एवमेवं-सी०, री०। ` १०. ० दियु-सी०, रौऽ। 
११. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ` १२. न्जानाति-रौ०)। 
१३-१३. मं मेदो-रो० ।' १४. स्या० पोत्थके नरिथं। 


१५. ० ति-सी०, रो०। १६० ० ति-सी०; रो०। 














दरत्तिसाकारवण्णनां - ७४ 


ओकास्तो अक्रिखिकपकसु* स्ति ति 1 नं चेतं पित्तकोसके पित्तमिव 
अक्खिकपकमु सदा सन्निचितं हृत्वा तिति; किन्तु यद्य. सोमनस्स- 
जाता सत्ता महाह सितं हसन्ति, दोमनस्सजातण रोदन्ति परिदेवन्ति 
तथारूपं विसमाहारं वा हरन्तिर, य॑दा च तेसं* अक्खीनि . धृंमरज- 


 पंसुकादीहि अभिह्‌ञ्जन्ति, तदा एतेहि सोमनस्सदोमनस्सविसमाहारा- 


दीहि समुदुहित्वा अस्सु अव्खिकृपकेसु" पुरेत्वा तिटुति^ पग्धरति च । 
अस्सुपरिग्गण्डकंन च -योगावचरेन.अक्खिकपकं पूरत्वा . छितवसेनेव 
तं मनसिकातनब्बे'' ति पुब्बाचरिया वण्णयन्ति । 


तत्थ यथा मत्थकच्छिन्नतरुणतारद्टिकूपकरसु ` ठितिं उदकं नं 


जानाति . .“अहं ` म॑त्थकच्छि्रतरुणतालद्िकूपकंसु छितं" ति, नपि. 


मत्थकच्छिन्नं तरूणतारद्विक्पका जानन्ति “अम्हैसु उदकं सितं" ति, 
एवमेव\ न अस्सु जानाति “अहं अक्खिकवकेसु विति" ति, नपि 
अक्खकूपका जानन्ति “जम्हेसु अस्सु छितं” ति 1 आ भौगपच्चवेक्खण- 
विरहिता हिः एतै. घम्मा ..न्पे०... न पुम्गरोःति । ` परिच्छेदतो 


अस्सु अस्सुभागेन परिच्छिन्नं ति ववत्थपेतिः। अयमेतस्स सभाम- . 


परिच्छेदो, विसभागपरिच्छदो पन केससदिसो एवा ति एवं अस्सु 
वण्णादितो ववत्थपेति । | 

ततो परं सरीरे'विलीनसिनेहस द्धाता० बसा वण्णतो आचोमे 
आसित्ततेरुवण्णा ति ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्डाना^ 1 
दिसतो द्वीसु दिसासु जाता । ओकासतो हत्थतलहत्थपिद्िपादतल- 
पादपिद्धिनासापुटनलाटअंसकृटेसु*१ छित ति। न चैसा एतेसु ओकासिसु 


१. अकखिक्पेक्रु-सी ० । २. आहरन्ति-स्या०। 


६, नेसं-रो०॥. „ ४. ० कपके-सी०, स्या०॥। 

५, ° च--स्या० । ६ एवमेवं --रो०; एवं -सी< । 
७. ° सद्खातं-रो०। | ८. वसं--स्या०, रो०॥ , . 
९. ° ति-सी०, रो9। १०० ° ति--सी०, रो° |, 


११. ° नब्छाट०- सी०। +44 
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७६ पंरमत्थजोतिकां 


सदा ` विरीना एव हत्वा तिद्रति, किन्तु यदा अग्गिसन्तापसूरिय- 
सन्तापउतु विसमागधातुविसमागेहि ते पदेसा उस्माजाता होन्ति, 
तदां तत्थ विकीनाः व॒ हुत्वा पसन्नसल्िलासु उदकसोण्डिकासु 
नीहारे विय सरति । 


तत्थ यथा उदकसोण्डियो अज््ोत्थरित्वा ठित नीहारोन 
जानाति “अहं उदकसोण्डियो अज्ज्ञोत्थरित्वा स्ति ति नपि 
उदकसोण्डियो जानन्ति “नीहारो अम्हे अज््ोत्थरित्वा ठितो" ति 
एवमेव! न वसा जानाति “अह्‌ हत्थतलादीनि अज्स्ोत्थरित्वा सिताः” 
ति, न पि हत्थतलादीनि जानन्ति “वसा अम्हे अज्ज्लोत्थरित्वा 
लिता" ति । आभोगपच्चवेक्डणविरहिता हि एते धम्मा ...पे०.., 
न॒पुग्गलो ति। परिच्छेदतो वसा वसाभागेन परिच्छिन्ना ति 
ववलत्थपेत्ति ।  अयमेतिस्सा सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो पन 
केससदिसो एवा ति एवं वसं वण्णादितो ववत्थपेति । 


ततो परं सरीरे मुखस्सन्भन्तरेः खेष्ठोर वण्णतो सेतो फेणवण्णो 
ति ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्ठानो ति, समुहफेणसण्ठानो ति 
पिएके। दिसतो उपरिमाय दिसाय जातो*। ओकासतो उभोहि 
कपोलपस्सेहि ओरोहित्वा जिह्वाय स्तिति। न चेसो एत्थ सदा 
सन्निचितो इत्वा तिदुति, किन्तु यदा सत्ता तथारूपं आहारं पस्सरि 
वा ,सरन्ति वा, उण्टतित्तकटुकलोणम्बिलान९ वा किञ्चि मुखे 
स्पेन्ति। यदा च तेसं हदयं आगिलायति, किस्मिच्चिदेव वा 
जिगुच्छा उप्पज्जति, तदा खो उप्पञ्जित्वा उभोहि कपोकपस्सेहि 
ओ रोहित्वा जिह्वाय सण्ठाति । अग्गजिह्वाय चेस^ खेव्ठो तनुको होति 
मूखजिह्वाय बहखो, मुखे पक्लित्तं च पुथुकं वा तण्ड वा अज्जं घा 


१. एवमेवं -सी०, रो०। २. मुखन्भन्तरे-सी०, रौी० । 
३. चेव्ड-सी०, स्या०, रो० । ४४. सेतफण्‌ वण्णो-स्या० । 

५. ° ति-सी०, रो० । ६. ° अज्ज्यतर्‌~स्या० । 

७, नेसं-रो०। ८“ किस्मिचिदेव-सी०, रो० । 
९. चेसो-सी०, रो०। | 








--- -- क 





द्तिसाकारवण्णना ७४ 
किञ्चि खादनीयं नदिपुलिने! खतकपसल्िकमिव परिक्लयमगच्छन्तो 
वं सदा तेमनसमत्थो हीति | 11 


तत्थ ` यथा नदिपुलिने खतकपतरू सण्ठितं उदक न॒ जानाति 
“अहं कपतर सण्ठिति'' ति, न पि कूपतर जानाति “मयि उदकं 


ठितं'" ति, एवमेव न खेदो जानाति “अहं उभोहि कपोल्पस्तेहि ` 


ओ रोहित्वा जिह्वातके सण्ठ्ति ति, न पि जिह्वातर जानाति 
“मयि उमोहि कपोक्पस्सेहि ओरोहित्वा खेढो सण्ठितो" ति। 
आभोगपनच्चवेक्खणविरदिता हि एते धम्मा ...पे०... न. पुग्गखो 
ति। परिच्छेदतो खेवो खेठमागेन परिच्छिन्नो ति ववत्थपेतिः। 
अयमेतस्स सभागपरिच्छदो, विसमागपरिच्छेदो पन केससदिसो एवा 
ति एवं खे वण्णादितौ ववत्थपेति । 

ततो परं सरीरं सिङ्काणिकाः वण्णतो सेता तरुणतारमिञ्ज- 
वेण्णा त्ति ववत्थपेति । सण्ठानतो ओकाससण्ठाना, सेदेत्वा ` सेदेत्वा 
नासापुटे निरन्तरं पक्खित्तवेत्तङ्करसण्ठाना ति पि एके। दिसतो 


उपरिमाय दिसाय जाता । ओकासतो नासापुटे पूरत्वाः छिताः ति। ; 
न चेसा एत्थ सदा सन्तिचिता हृत्वा तिदुति, किन्तु सय्यथापि नाम 


पुरिसो पदुमिनिपत्ते दधि बन्धित्वा हदा पद्ुमिनिपत्तं कण्टकेन 
विज्ज्ञेय्य, अथ तेन छिद्‌ न दधिपिण्डं गच्ित्वा\ बहि पपतेय्य, एवमेव ° 
यदा सत्ता रोदन्ति, विसभागाहारउतुवसेन वा सजञ्जातघातुक्खलोमा 
होन्ति, तदा अन्तोसीसतो पूतिसेम्ह भावं आपन्नं मत्थलुङ्गं गछित्वा ` 
तालुमत्थकविवरेन ओतरित्वा नासापुटे पूरत्वा तिद्रति । 


तत्थ यथा सिप्पिकाय!° पविखत्तं पूतिदधि न जानाति “अहं 
सिप्पिकाय१ ठित" ति, न पि सिपििका जानाक्ति “मयि पूतिक दधि 


१, नदी०्- सी०, स्या०, रो०। २. स्तिं-रो०। 

३. एवमभेवं-सी०, रो०,। †. सिङ्घाणिक-सी०, स्था०, रो० । 
५. ० ति-सी०, रो°। ६. गलित्वा-सी०, स्या०, रोऽ । 
७, एवमेवं-सी०, रो° । ८. ततो-सी०,स्या०। | 
९. गलित्वा-सी०, स्या०, रो० 1 १०१, पुत्तिकाथ~-स्था०) 
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` ७& परंमत्थजोतिकौं 


ठित“ ति, एवमेव! न :सिद्धाणिका जानाति “अहं नासापुटेसु 
ठता" र्ति, नपि नासापुटा जानन्ति “अम्हेसु सिङ्काणिका सिति 
ति;+ ` : आ मोगपच्चवेक्खणविरहिता हि एते धम्मा ...पे०...न 
पुरो, ति । परिच्छेदतो. सि ह्वणिका सिद्काणिकभागेन परिच्छिन्ना 
ति ववल्थपेति । अयमेतिस्सा सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो 
प्न केस॒सदिसो एवा ति एवं सिद्काणिकं वण्णादितो ववत्थपेति । 


`ततो परं अन्तोसरीरे लसिका तिर सरीरसन्धीनं अन्मन्तरे 
पिच्छिककुणवं,-सा वण्णतो कणिकारनिय्यासवण्णा ति ववत्थपेति' | 
सण्ठानतो ओकाससण्ठाना" । दिसतो द्वीसु दिसासु जातत५। 
ओकासतो अद्सन्धीनं अन्मज्जनकिच्चं साधयमाना असीतिसत- 
सन्धीनं अन्भन्तरे ठ्तिाति। ` यस्स चैसा मन्दा होति, तस्स 


` उद्ुहन्तस्स निसीदन्तस्स .अभिक्कमन्तस्सं पटिक्कमन्तस्स समिज्ज- 


न्तस्स पसारन्तस्स अद्विकानिः\ कटकटायन्ति, अच्छरिकासदहं करोन्तो 
व्रियं विचरति, एकयोजनद्ियौजनमत्तं पि अद्धानं गतस्स वाथोधातु 


कुप्प, गत्तानि, दुक्लन्ति यस्स पन चसा बहुका होति, तस्स 


उद्वाननिसज्जादीसु न अहीनि कटकटायन्ति, दीघं पि अद्धानं गतस्स 
ते वायो धातु कृप्पति, न गतानि दुक्खन्ति । 


, - तत्थ यथा अन्मञ्जनतेकं न जानाति “अहं अक्खं अञ्भलिजित्वा 
त्ति" ति, न पि अक्खो जानाति “मं तेलं अज्मच्जित्वा टितं ति 
एवमेव न कसिका जानाति "अहं असीतिसतसन्धियो अन्भजिजत्वा 
विता” ति, नपि असीतिसतसन्धियो जानन्ति “लसिका अम्हे 


 अन्भज्जित्वा स्ति! ति । आभोगपच्चवेक्छणविरहितां हि एते धर्मा 


१ एवभेवं--सी ०, रीऽ'॥ ` ` २, सण्ठिता--स्या० 1 
४-३. लंसिक-स्या०। | | ४ ० ति-रो० | 
५. ° ति-रो०] . - ६ अद्विनि- स्या 


७, स्या० पोत्यके -नत्थिः . ,}; ; ` =, एवमेत्रं-रो०। ..,}; 5 











न्य 


 - रः 


~= 


कु + कु ग्ा याक 
अ 








दत्िसाकोरवण्णना ७९ 


.-.पे०... न. पु्गलो ति । . परिच्छेदतो लसिका रुसिकभागेनः 
परिच्छिन्ना ति ववत्थपेतति । अयमेतिस्साः सभागवरिच्छेदो 
विसभागपरिच्छेदो पन कंससदिसो एवा ति एवं कंसिक वण्णादितो 
ववत्थपेति । ट 1 

ततो परं अन्तोसरीरे सुत्तं वण्णतो मासखारोदकवण्णं ति 
ववत्थपेति । सण्ठानतो उदकं पूरेत्वा अधोमुखठपितउदककुञ्भ- 
अन्तरगतउदकसण्ठानं२ । दिसतो दहेदिमाय दिसाय ` जातं*। 
ओक्ासतो वत्थिस्सन्भन्तरे घछ्तिं ति। वत्थिः नाम वत्थिपुटो 


वुच्चति, यत्थ सेय्यथापि नाम चन्दनिकाय पक्खित्तं अमुखे' 
पेलाघटे* चन्दनिकारसो पविसति, न चस्स पविसनमम्गो 


पञ्जायति, एवमेव सरीरतो मुत्तं पविसति, न चस्स पविसनमण्गो 
पञ्जायति निक्खमनमग्गो एव तु पाकटो होति, यम्हि - च सुत्तस्स° 


भरिते “पस्सावं करोमा'' ति सत्तानं आयृहनं होतिः। ` तत्थ यथा ` 


चन्दनिकाय पविख॑त्ते अमुखेः पेल्ाघटे स्तो चन्दनिकार सो. न जानाति 
अहं अमुखे पेक्ाघटे ठितो ति, न पि पेढ्ाघटोः जानाति मयि 
दनिकारसो ठतो ति एवमेव! मुत्त. न! जानाति “जह्‌ 


चत्थिम्हि ठितं ति" ति, न पि वल्थि जानाति “मयि सृत्तं स्ति" ति। | 
आभोगपच्चवेक्ठणविःरहिताः हि एते धम्मा...पे०... न पुग्गलो ति ॥ ` 


परिजच्छेदतो: वस्थिजंऽमन्तरेन १२ चेव मुत्तभागेन च* परिच्छिन्नं ति 
ववत्थपेत्ति । अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो, विसमागपरिच्छेदो पन 
केससदिसो एवा ति एवं मुत्तं वण्णादितो ववत्थपेति । एवमयं _ इमं 
हत्तिसाकारं वण्णादितोःववत्थपेति । - 


१. लक्िकाभागेन-सी०,रो० । २. अयमेतिस्स--स्या० । 

३. ° ति-रो० । ४. ° ति-रो०। 

५. पेव्धाघटके--सी०, रोी० ; ६ एवभेवं-सौ०, रोऽ । 
पेलाघटके-स्या०। ` ७-७. मुत्तभारिते-सी०; स्या ०, रो०। 

८, अधोसुखे-सी०, स्या०। ९. अधोमुखो पेलाघटको-स्या० 1 ` 


१०. एवमेवं -रो०। | ११-११. न मुत्त~-रो०।ः 
१२-१२. मुत्त मृत्तभागेन-स्या० । ~; 
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तस्सेवं इमं दत्तिसाकारं वण्णादिवसेन ववत्थपेन्तस्स तंतं* | 
मावनानुयोगं आगम्म॒केसादयो पुणा होन्ति, को्रासतभावेन 
उपदुहन्ति। ततोर पभुतिर सेय्यथापि' नाम चक्वुमतो पुरिसस्स । 
दत्तिसवण्णानं पुप्फानं एकसृुत्तगन्थितं* मारं ओलोकेन्तस्स सञ्ब- 
पूप्फानि अपुन्बापरियमिव पाकटानि होन्ति, एवमेव “अस्थि इमस्म 
8.56 काप केसा ति इमं कायं सतिया ओलोकेन्तस्स सब्बे ते धस्मा 
अपुब्बापरियमिव पाकटा होन्ति । केषेसु आवज्जितेसु असण्ठहमाना* 
व सति याव मुत्तं, ताव पवत्ति । ततो पभुक्तिः तस्स आहिण्डन्ता , 
मनुस्सतिरच्छानादयो च सत्ताकारं विजहित्वा कोदासरासिवसेनेव 
10 उपद्रहन्ति, तेहि च अज्ज्लोहरियमानं पानभोजनादि कोद़ासरासिम्हि 
पक्िखप्पमानमिव उपद्ाती तिर । 


त 


एत्थाह* “अथानेन ततो परं कि कात्वं” ति ? वुच्चते-- 

तदेव निमित्तं अगेवितव्बं भावेतव्वं बहुीकातन्बं सुववत्थितं 
ववत्थपेतघ्वं । कथं *° पना्य१ तं*१ निमित्तं आसेवति भावेति बहुली- 

15 करोति सुववत्थितं ववत्थपेती ति? अयं हितंकेसादीनं कोदासभावेन 
उपद्ाननिमित्तं आसेवति, सतिया अल्लियति!२ भजति उपगच्छति, 
सतिगन्भं ^° गण्हापेति । तत्य लद्धं वा सति वङ्न्तो तं भावेती ति 
वुच्चति । वबहुक्रीकरोती ति पुनप्पुनं१५ सतिसम्पयुत्तं ` वितक्क- 
विचारमाहतं करोति । सुववत्थितं ववत्थपेती ति यथा सुद्र ववर्थितं 





' १. स्या० पोत्थके नत्थि । २-२. ततोप्पभृति-सी०; 
३. एकुत्तक०- सो ०; यतो च॑स्स ते षगणां होश्ति०- 
एकसुत्तकसन्दितं-रो ° । स्या०। 
४. अपुन्बापरिय-रो०। ५-५. तन्तुसनाहमानावा-सी०; 
६-६. ततोप्पभ्‌ ति-सी० । सकुसंण्हमानाव-रो० । 
9. मनुस्सा०-सी०, स्या०, रो० । ८. ज्जाह्‌-स्या०। 
९. सी०, स्या०,रो० पोत्थकेसु नत्थि । १०-१०. कथमयं-सी०, रो०; कथं--स्या०। 
११. यं त-स्या०। १२. अल्लीयति - रो०। 
१३. सतिगब्भं-सी०; १४. पुनप्पुन - सी०, रो० । 


०भावेती ति-स्या०। 
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होति, न पुन अन्तरधानं गच्छति, तथा तं सतिया ववत्थपेति, 
उपधारेति उपनिबन्धति । 


अथ वा यं पुञ्बे अनुपुञ्बतो नातिसीघतो नातिस्षणिकतो 
विक्खेपप्पह्‌ानतोः पण्णत्तिसमतिकंकमनतो अनुपुब्बमुञ्चनतो कक्खणतो 
तयो च सुत्तन्ता ति एवं दसविधं मनसिकारकोसत्कं वृत्तं, तत्थ 
अनुपुव्बतो मनसिकरोन्तौो आसेवत्ति, नातिसीघतो नातिसणिकती च 
मनसिकरोन्तो भावेति, विवेखेपप्पहानतो मनसिंक रोन्तो बहुलीकरोति, 
पण्णत्तिसमतिक्कमनादितो सनसिकरोन्तो सुववत्थितं ववत्थपेती ति 
वेदितञ्बो । 


एत्थाह “कथं पनायं अनुपुन्बादिवसेन एते धम्मे मनसिरे 
करोती" ति ? वुच्चते--अयं हि केसे मनसि करित्वा तदनन्तरं 
लोमे सनसि करोति, न नखे । तथा लोमे मनसि करित्वा तदनन्तरं 
नखे मनसि करोति, न दन्ते । एस नयो सब्बत्थ । कस्मा? 
उप्पटिपाटिया हि मनसिकरोन्तो सेय्यथापि नाम अकुसलखो पुरिसो 
दत्तिसपदं निस्तेणि* उप्पटिपाटिया आरोहन्तो किर्न्तकायो ततो 
निस्सेणितो पपतति न आरोहनं सम्पादेति, एवमेव भावनासस्पत्ति- 
वसेन अधिगन्तब्वस्स अस्सादस्स अनधिगमनतो किलन्तवित्तो 
दत्तिसाकारमावनातो पपतति, न भावनं सम्पादेती ति। 


अनुपुव्बतो मनसिकरोन्तो पि च केसा रोमा ति नातिसीघतो 
पि; मनसि करोत्ति। अतिसीघतो हि मनसिकरोन्तो सेय्यथापि नाम 
अद्धानं गच्छन्तो पुरिसो समविसमरुक्लथलनिन्नदे धापथादीनि मग्ग 
निमित्तानि उपक्क्वेतुः न सक्कोति, ततौ न मग्गकुसरो होति, 


१. ऽसनिकतो-सी° । ९. ° हाणतो-सौ० । 
३-३. मनसिकरोति-सी ०, रो०। ४. तिस्सेनि-सी० । 
° पतति-स्या०। ६* स्या० पोट्थके नत्थि । 


१० जो०=~११ 
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अद्धानं च परिक्खयं नेति, एवमेव! वण्णसण्ठानादीनि हत्तिसाकार- 
निमित्तानि उपलक्खेतुः न सक्कोति, ततो न हत्तिसाकारे कुसलो 
होति, कम्मदुानं च परिक्छयं नेति । 

यथा च नातिसीघतो, एवं नातिस्णिकतो पि मनसि करोति । 
अतिसणिकतौ हि मनसिक रोन्तो सेय्यथापि नाम पूरिसो अद्धानमगगं 
पटिपनच्चनो अन्तरामग्ये सक्खपव्वततद्ाकादीसु विरुम्बमानो 
इच्छितप्पदेसं ` अपापुणन्तो अन्तरामगेयेव सीहव्यग्वादीहि अनयव्यसनं 
पापुणाति, एवमेक द्रत्तिसाकारभावनासम्पदं अपापुणन्तो भावना- 
विच्छेदेन अन्तराप्ेन कामवितक्कादीहि अनयव्यसनं पापुणाति | 


नातिसणिकतो* मनसिकरोन्तो पि च विक्वेषप्पहमनतो पि 
मनसि करोति । विक्वेपप्पहानतो नाम" यथा अञ्जेसु नवकम्मादीसु 
चित्तं न विक्लिपति, तथा मनसि करोति । बहिद्धा विक्लेपमान- 
चित्तो हि कैसादीस्वेव असमाहितवेतोवितक्को भावनासम्पंदं 
अपापुणित्वा अन्तरा व॒ अनयन्यसनं आपज्जत्ि तक्कसिलागमने 
बोधिसत्तस्स सहायका विय । अविविखिपमानचित्तोर पन कंसादीस्वेव 
समाहितचेतौवितक्को भावनासम्पदं पापुणात्ति बोधिसत्तो विय 
तक्कसिलरज्जसम्पदं ति । तस्तेवं विक्वेपप्पहानतोऽ मनसिकरोतो 
अधिकारचरियाधिमुक्तीनं वसेन ते धम्मा असुभतो वा वण्णतो वां 
सुञ्जतो वा उपदुहुन्ति । । | 


अथ पण्णत्तिसमतिक्कमनतो ते धम्मे मनसि करोति | 
पण्णत्तिसमतिक्कमनतो ति केसा लोमा ति एवमादिवोहारं संमतिक्क- 
मित्वा विस्सञगेत्वा यथूपद्ितानं असुभादीनं येव वसेन मनसि 


१. एवमेवं-सी०, रो०। २. इच्छितपदेसं--सी०, रो०। 

३. सनिकतो-सी ० । ४. ह्ि-स्या० | 

५, विविखपमानचित्तो-रो ०) ६° अविकिखप्पमानवित्तौ--सी° ) स्यां ० | 
विकिलिप्पमानन्-सी० स्वार । ७, ० तं-स्या | 
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करोति । कथं ? यथा अरञ्जनिवासूपगता मनुस्सा अपरिचितभूमि- 
भागत्ता उदकद्रानसजञ्जाननत्थं साखाभङद्धादिनिमित्तं*ः कत्वा 
तदनुसारन गन्त्वार उदकं परिभुञज्जन्ति, यदा पन परिचितभूमिमागा 
होन्ति, अथ तं निमित्तं विस्सञजेत्वा अमनसिकत्वा व॒ उदकदटानंं 
उपसङ्कमित्वा उदकं परिभुञ्जन्ति, एवमेवायं केसा खोमा ति 
आदिना तं तं वोहारस्स वसेन पठमं ते धम्मे मनसाकासि, तेसु 
धम्मेसु असुभादीनं अज्वतरवसेन उपटुहन्तेसे तं* वोहार समतिक्क- 
मित्वा विस्सज्जेव्वा असुभादितो व मनसि करोति । 


एत्थाह “कथं पनस्स एते धम्मा असुभादितौ उपदुहन्ति, कथं 
वण्णतो, कथं सुज्बतो वा कथं चायमेते असुमतो मनसि करोति, 
कथं वण्णतो, कथं सुञ्जतो वा” ति ? केसा तावस्स\ वण्णसण्ठान- 
गस्धासयोकासवसेनं पञ्चधा असुभतो उपदुहन्ति, पञ्चधा एवं 
अयमेते असुभतो मनसि करोति । सेय्यथिदं † कंसा नामेते वण्णतो 
असुभा परमप्पटिकूलजेगुच्छा- । तथा हि मनुस्सा दिवा पानभोजने 
पतितं केसवण्णं वाकं वा सुत्तं वा दिस्वा केंससञ्जाय मनोरमं पि 
पानभोजनं चछ न्ति वा जिगुच्छन्ति वा। सण्ठानतो पि असुमा। 
तथा हि रत्ति पानभोजने पतितं कंससण्ठानं वाकं वा सुत्तं वा 
पुसित्वा केससज्नाय मनोरमं पि पानभोजनं चड़ न्ति वा जिगुच्छन्ति 


म । 


वा । गन्धतो पि असुभा । तथा हि तेकमक्लनपुप्फधू मादिसङ्खारेदहि ^“ 


10 


विरहितानं केसानं गन्धो परमजेगुच्छो होति, अग्गीसु** पक्िखत्तस्स 20 


१. सालाभङ्गादोहि निमित्त-स्या० । २* जआगन्त्वा स्या° । 
३. एवमेव-स्या०; एवमेवं यस्स-रो०। ४. तं त~ स्या०। 
५-५. स्या०, रो० पोत्यकरेसु नत्थि । ६. चस्स- सी० रो०। 
७. चायमेते-स्या० । ८, परमपटिक्छुल०-सी०, स्या०; 
९. वाक्क--स्या० एवमेव । परमपटिक्क्‌ल०-रो० । 


अग्गिम्हि-सी०, स्या०; 


१०९. ० धूपादि-- सी ११. ; 
अग्गिपक्िवत्तस्स-- रो? \ 
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केसटस्स गन्धं घायित्वा सत्ता नासिकं पिधेन्ति, मुखं पि विकरुज्जेन्ति\ । 
आसयतो पि असुमा। तथा हि नानाविधेन मनुस्सासुचिनिंस्सन्देन 
सङ्कारदुाने तण्डुलेय्यकादीनि विय पित्तसेम्हपुन्बरोहितनिस्सन्देन ते 
आचिता वुद्धि विकूर्छिंहं वेपुल्लं गमिता ति । ओकासतो पि असुभा। 
तथा हि सङ्कारट्राने विय तण्डलेय्यकादीनि परमजेगच्छे लोमादिः 
एकतिसकरुणपरासिमत्थके* मनुस्सानं सीसपङ्विरके* अल्ल चस्मे 
जाता ति! एसं नयो लोमादीसु । एवं ताव अयमेते धम्मे असुभतो 
उपदुहुन्ते असुभतो मनसि करोति । 


यदि पनस्सं वण्णतो उपद्रुहन्ति, अथकंसा९ नीलकसिणवसेनं 
उपदुहंन्तिः 1 तथा रोमाऽ दन्ता ओदातकसिणवसेना ति । एस नयो 
सव्वत्थ । तं तं कसिणवसेनेव अयमेते मनसि करोति, एवं वण्णतो 
एपदुहन्ते वण्णतो मनसि करोति । यदि पनस्स सुञ्जतो उपदुहन्ति, 
अथ कंसा घनविनिन्मोगववत्थानेन ओजद्रुमकसमू हवसेन उपद्रहुन्ति । 
तथा रोमादयो, थथा उपद्ुहुन्ति } अयमेते तयेव मनसि करोति 
एवं सुञ्जतौ उपदुहन्ते सृज्जतो मनसि करोति । - 

एवं मनसिंकंरोन्तो अयमेते धम्मे अनुपुव्वमुञ्चनतो मनसि 
करोति । अनुवुल्बसुञ्चनतो ति? असुभादीनं अञ्जतरवसेन उपद्िते 
केसे सुञ्चित्वा छोमे मनसिकरोन्तो सय्यथापि नाम जलूका नङ्खदधेन 
गहितप्पदेसे** सापेक्ला व हुत्वा तुण्डेन अञ्बं१२ पदेसं१२ गण्ाति, 
गहिते च तरम इतरं मुञ्चति, एवमेव केसेसु सापेक्छो व हत्वा 
लोमे मनसि करोति, लोमेसु च पतिद्धिते मनसिकारे९२ केसे मुञ्चति । 


१. च-सी०, रो०। ९. जिगुच्छन्ति-र०। 
३. नानाविधे--स्या० । ४. ० रासिम्हि-सी०, रो०। 
५, ०पदछिवेरुके-सी०; ६-€* असुभतो मनसि करोति ~ रो०। 
० पलिवेहिते^न्रो० । ७. ° दन्ता-स्या० | 
८. चायमेते--सी०; ९. चायमेते-रो० | 
एव चाय--रो०) १०. हि-स्या० 1 
११. गहितपदेसे--सी ०, से० । ६२-१२. गज्जापदेसं-सी०, रो०, 


१३. ० ति-स्या® । 








४. 
कै 
ध 
४ 
। 





दतिसाकारवेण्णना > 


एस नयो सन्बत्य । एवं हिस्स .अनुपुबबमुञ्चनतो मनसिकरोतो 
असुभादीसु अज्जतरवसेन ते धभ्मा उपदुहन्ता अनवसेसतो उपदुहन्ति 


पाकटतद्पदुाना च होन्ति । 


अथ१ यस्सते धम्मा अचुभतो उपदुहन्ति, पाकटतशूपदुनां च 
होर्ति१ तस्स सय्यथापि नामं मक्कटो द्रत्तिसंतारके तालवने 


व्याधेन परिपातियमानो एकरुक्छे पि असण्ठहुन्तो  परिधाविद्वां 


यदा नतिवत्तो होति किडन्तो, अथ एकमेव घनतारूपंण्णपरिवेटितं 
ताकसुचि निस्साय तिदुति, एवमेव चित्तमक्कटो हत्तिसकोदुासके 
इमस्मि काये तेनेव योगिना परिपातियमानो एककोदासके पि 
भसण्ठहन्तो परिधावित्वा यंदा अनेकारम्मणविधावने -अरिलासा- 
भावेन निवत्तो होति किलन्तो। अथ य्वास्स केसादीसु घस्मो 
पगुणतरो चरितानुरूपतरो वा, यत्थ वा पुञ्बे कताधिकारो होति, 
तं निस्साय उपचारवसेन तिदुति। अथ तमेव निमित्तं पुनप्पुनं 
तवकाहतं वितक्काहतं करित्वा यथाक्कमं पठमं* ज्ञानं * उप्पादेति, 
तत्थ पतिदायं विपस्सनमारमित्वा अरियभूमि पापुणाति 


यस्स पन ते धम्मा बण्णतौो उपदटुहन्ति, तस्सा पि सेय्यथापि 
नाम मक्कटो ... पे० ... अथ य्वास्स कैसादीसु धम्मो पगुणतयरौ 
चरितानुरूपतःरो वा, यत्थ वा पुन्बे कताधिकारो होति, तं निस्साय 
उपचारवसेन तिद्ुत्ति। अथ तमेव निमित्तं पुनप्पुनं तक्काहतं 


वितक्काहतं करित्वा यथाक्कमं नीलकसिणवसेन" पीतंकसिणेवसेन 20 


वा पञ्चपि ह्पाव चरज््ञानानि उप्पादेति, तेसं च यत्थं कत्थचि 
पतिदटाय विपस्सनं आरभित्वा अरियमूमि पापुणाति । 


यस्स पन ते धम्मा सुञ्नतो उपदटुहन्ति, सो लक्छणतो मनसि 
करोति, ल्क्खणतो मनस्सिकरोन्तो९ तत्थ चतुधातुववत्थानवसेन 


१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २. ग्याधेन-~सी०, रो०। 
३. पुनप्पुन-सी० । ४-४. पठमज्ज्ञानं~-सी ०, स्या०, खो०। 
५. ° बा-स्या० । , ६» मनसिकरोतो-स्या०। 


ॐ 
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६६ परमट्थजोतिकां 


उपचारज्ज्ञानिं पापुणाति। अथ मनसिकरोन्तो ते धृस्मे अनिच्च- 
दुक्खानत्तसुत्तत्तयवसेन मनसि करोति । अयमस्स विपस्सनानयो । 
सो इमं विपस्सनं आरभित्वा यथाक्कमं च पटिपज्जित्वा अरियभूमि 
पापुणाती ति। 


` एत्तावता च यं वुत्तं “कथं पनायं अनुपुन्बादिवसेन. एते धम्मे 
मनसि करोती" ति, तं व्याकतं होति । यं चापि वुत्तं “भावनावसेन 
पनस्स एवं वष्णना वेदितव्बा'" ति, तस्सत्थो पकासितो होती ति | 


(ग) वक्तिण्ण्कनयं 


' ` इदानि इमस्मि येव दत्तिसाकारे वण्णनापरिचयपाहंवत्थं अयं 


10 


20 


वकिष्णकनयो वेदितन्बो- 


“निमित्ततो ल्क्लणतो, धातुतो सुञ्जतो पिच। 
„. खनधादितो च विजञ्बय्यो, हत्तिसाकारनिच्छयोः' ति॥ 


तत्थ निमित्ततो ति एवं वुत्तप्पकारे इमस्म द्रत्तिसाकारे सदिसतं 
निमित्तानि होन्ति, येसं वसेन योगावचरो हत्तिसाकारं कोटुासतो 
प्रिग्गण्ठाति । सेय्यथिदं* ? केसस्स वण्णनिमित्तं सण्ठाननिमित्तं 
दिसानिमित्तं ओकासनिमित्तं परिच्छेदनिमित्तं ति पञ्च निमित्तानि 
होन्ति । एवं खोमादीसु । 


लक्खेणतो ति दत्तिसाकारे अदुवीसत्तिसतं ल्क्डणानि होन्ति, 
येसं -वसेन योगावचरो दत्तिसाकारं लक्खछणतो मनसि करोति । 
सेय्यथिदं ? केसस्सः थद्धक्क्डणं आबन्धनकक्खणं उण्हत्तखक्खणं 
समुदीरणक्क्खणं ति चत्तारि च्क्खणानि होन्ति । एवं लोमादीसु । 


धातुतो ति दत्तिसाकारं 'छधातु रोर भिक्खवे अयं पुरिसपुग्गलो 
( म० नि० ३.३२३ )"' ति एत्थ वुत्तासु धातुसु अद्ुवीसतिसतं 


१. सेग्यथीदं -सी० स्या०, रो० । २. केसेसु-स्या०। 
३. छंदातुको- सी ०; चतुधातुरो-स्या०। ४, तत्थ--सी०, रो°। 











 द्वत्तिसाकां रव॑ष्णना - द७ 
घातुयो होन्ति, यासं वसेन योगावचरो द्रत्तिसाकारं धातुतो, 
परिग्गण्टाति । सेय्यथिदं ? या कैसे थद्धता, सा पथवीधातुर। 
या आबन्धनता, सा आपोधातु । या परिपाचनता, सा तेजोधातु । 
या वित्थस्मनता, सा वायोधातूु ति चतस्सो धातुयो होन्ति! 
एवं लोमादीसु । 


सुञ्जतों ति हत्तिसाकारे अद्ुवीसतिसतं सुज्बता होन्ति, यासं 
वसेन योगावचरो हत्तिसाकारं सुञ्जतो विपस्सति । सेय्यथिदं ? 
कसेर ताव पथवीधातु आपोधात्वादीहि सुञ्जा” तथा आपोधात्वा- 
दयो पथवीधात्वादीही ति चतस्सो सुञ्जता होन्ति । एवं लोमादीसु । 


खन्धादितो ति दत्तिसाकारे केसादीसु खन्धादिवसेन संद्धग्हु- 10 


मानेसु "केसा कति खन्धा होन्ति, कति आयतनानि, कति धातुयो, 
कति सच्चानि, कति सतिपट्ानानी' ति एवमादिना नयेन विनिच्चयो 
वेदितब्बो 1 एवं चस्स विजानतो तिणकदुसमूहौ विय कायो खायति। 
यथाह्‌- 
“'नत्थि सत्तो नरो पोसो, पुग्गलो नूषरब्मति । 
ञ्जभूतो अयं कायो, तिणकदुसमूपमो” क्त ॥ 


अथस्स या सा- 
'“सुञ्जागारं पविदुस्स, सन्तचित्तस्स तादिनोः । 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो 
( सुद्‌० नि° १.५३ )“ ति- 


एवं अमानुसी रति वृत्ता, सां अद्ूरतरा होति, ततो यं त- 


२. पठ्वी°-सी०, री०। 
४, सुज्ाता-स्या०।. 
६, भिकंखंनो स्या । 


१. धातुसो-सी० | 
३. केसेसु-स्या०, एवमेव । 
५. केसादीसु-स्या०। 


5 


15 


20 





र. 


75 








८८ परमत्यजोतिका 
` “यतो यतौ सम्मसत्ति, खन्धानं उदयन्बयं‹ । 
 कमती९ पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं 
| ( खुह्‌° नि° १.५३ ४ ति- 
8.62 , एवं विपस्सनामयं पीतिपामोज्जामत्तं वुत्तं, तं अनुभवन्तो न॒ चिरेनेव 
5 अरियजनसेवितं अज रामर निव्बानामतंर सच्छिकरोती ति ॥ 


परमत्थजोतिकाय खुहकपाट्द्रुकथाय 
~; 7 "1 दात्तसाकारवण्णना निद्धिता। 


१, उंदयव्यंयं -सी०, रो° । २, लभक्तै-रौ० 1 
६१३. अजरामर निश्वाणामतं- सीर) 
जरामरणं ० ~ स्या०। 














४. कुमारपङ्हवण्णना 


(क ) अटृष्पत्ति 


इदानि एकं नास कि ( खु० नि० १.४) ति एवमादीनं 
कूमारपञ्हानं अल्थवण्णनाक्कमो अनुप्पत्तो । तेसं अट्रप्पत्ति इध 
तिक्वेपप्पयोजनं च वत्वा वण्णनं* करिस्साम-- 


अट्रप्पत्ति ताव नेसंर सोपाको नाम भगवतो महासावकों 
अहोसि । तेनायस्मता जातिया सत्तवस्सेनेव अज्ञा आराधिता, तस्स 
भगवा पञ्हन्याकरणेन उपसस्पद अनुञ्जातुकामो अत्तना अधिप्पे- 
तत्थानं पञ्हानं व्याकरणसमत्थतंर पस्सन्तो "एकं नाम {क ति 
एवमादिना पञ्हे पुच्छि।॥ सो व्याकासि, तेन च व्याकरणेन भगवतो 
चित्तं आरापेसि* । सा व“ तस्सायस्मतो उपस्षम्पदा अहोसि । 
अयं तेसं अद्ुप्पत्ति । 


(ख) निक्सेषप्पयोलनं 


यस्मा पनं सश्णगमनेहि बुद्धधम्मसद्खानुस्सत्तिवसेन चित्तमावना, 
सिक्खापदेहि सीलभावना, हत्तिसाकारोन च कायभावना पकासिता, 
तस्मा इदानि नानप्पकारतो पञ्जाभावनामुखदस्सनत्थं इमे 
हब्याकरणा\ इध निविखत्ता । यस्मा वा सौोक्पदद्रानो समाधि 
समाधिपदद्ाना च पञ्ला । यथाह (सीर पतिदाय नरो सपञ्जो 
चित्तं पञ्जं च भावयं (सं° नि० १.१५) ति, तस्मा सिक्खापदेहि 


१. अत्यवण्णनं -स्या० । २. तेसं -स्था०, रोऽ । 
३. व्याकरणत्-सी०; रो० । ४. आराधितं-सी०। 
५. च--चस्या०, रो०। ६. पञ्हा०~-स्या०; 


पञहव्याकरणे - रो ० । 


प१०जो०--१२ 
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९० परमत्थजोतिकां 


सीलं हत्तिसाकारेन तंगोचरं समाधि च! दस्तेत्वा समाहितचित्तस्स 
नानाधस्मपरिक्लाराय पञ्नाय पभेददस्सनत्थं इध तिकिखित्ता ति पिर 
विजञ्जातन्बा | 

दं तेसं इध निक्वेपप्पयोजनं | 


{ग} पञ्हुदण्णनां 
एकं नाम किति पञ्डवण्णनां 


इदानि तेसं अत्थवण्णना होति--एकं नाच {कि (खु० नि० १.४ 
ति भगवा यस्मि एकधस्मरिमि भिक्लु सम्मा निच्विन्दमानो अनुपुब्बेन 
दुकखस्सन्तकरो होति, यस्मि चायमायस्माः निब्विन्दमानो अनुपुव्बेन 
दुकंलस्सन्तमकासि, तं धम्मं सन्धाय पञ्टुं पुच्छति' । "सन्ते सत्ता 
आहारट्टितिका ति घेरो पुश्गलाधिहानाय देसनाय विस्सज्जेति। 
केतमा च भिक्खवे सस्मासति, इध भिक्खवे भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरती (दी० नि० २.२३४)'' ति एवमादीनि चैत्य सुत्तानि 
एवं विस्सज्जनयुत्तिसंम्मवे साधकानि | एत्थ येनाहारेन सब्बे सत्ता 
'“आहारदट्वितिका” ति वुच्चन्ति, सो आहारो तं वा नेसं आहार- 
दितिकत्तं "एकं नाम कि” ति पुद्रेन येरेन निद्िद्रुन्ति वेदितव्बं । तं 
हि भगवता इध एकं ति अचिप्पेतं, न तु सासने रोके वा अञ्जं एकं 
नाम नत्थी ति जपतु ` वुत्तं । वुत्तञ्हेतं* भगवता-- 

` एकथधम्मे सिक्खवे सिक्ख सम्भा निल्विन्दमानो सम्मा विरज्ज- 
मानो सम्मा विमुच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी.सम्मत्तं अभिसमेच्च 
दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति । कतमस्मि एकधम्मे, सब्बे सत्ता 
आहारद्वुतिका । इमरस्मि खो भिक्लवे एकधम्ते भिक्खु सम्मा 
निव्विन्दमानो ... पे० ... दुक्लस्सन्तकये होति। एको पञ्हौी 


१. स्या०, रो० पोत्थक्ेसु नस्थि । ९. सी०, स्या० नत्थि; ति--रो०। 
ब. चायस्मा-सी०); वा यस्मा-रो० । ४. यतो एत्थ--स्या०। 
५. वृत्तञ्चेतं--सी०, स्या०, रो०। 
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क मारपञ्हुवण्णनां ९१ 


एको उहेसो एकं वेय्याकरणं' ति इति यंतं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च 


वृत्तं"" ति । 


आहारद्क्तिका ति चैत्थ यथा "अत्थि भिक्खंवे सुभनिमित्तं, 
तत्य अयोनिसो सनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा 
कामच्छन्दस्स उप्पादाया (सं० नि० ४.६२)” ति एवमादीसु पच्चयो 
आहारो ति वुच्चति, एवं पच्चयं आहारसदहेन गहेत्वाः पच्चयदितिका 
` 'आहारट्वितिका ति वृत्ता। चत्तारो पन आहारे सन्धाय 
 आहारद्ितिका” ति बुच्चसाने “असञ्बसत्ताः देवा अहेतुका 
अनाहारा अफस्सका अवेदनंका९'” ति वचनतो "सब्बे" ति वचनमयुत्तं 
भवेय्य । 


तत्थ सिया-एवं पि वुच्चमाने कतमे धस्मा सपच्चयार | 
पञ्चक्खन्धा हूपक्खन्धो ...प०... विज्जाणक्खन्धो'' ति वचनतो 
खन्धानं येव पच्चयद्ितिकत्तं युक्तं, सत्तानं तु अयुत्तमेवेतं वचनं 
भवेग्याति। नखो पनेतं एवं दहुन्बं । कस्मा? सत्तेसु खन्धो- 
पचारसिद्धितो । सत्तेसु हि" खन्धोपचारो सिद्धो । कस्मा ? खन्धे 
उपादाय पञ्बापेतब्बतो । कथं ? गेहे गासोपचारो विय । सेय्यथापि 
हि? गेहानि उपादाय पञ्जापेतन्बत्ता गामस्स एकस्मि पि दीसु तीसु 
पि वा गेहेसु दङ्कसु “गामो दङ्खो"' ति एवं गेहे गामोपचारो* सिद्धो, 
एवमेव खन्धेसु पच्चयषटन आहौ रद्ितिकेसु “सत्ता आहारट्ितिका" 
ति अथं उपचारो सिद्धो ति बैदितभ्बो। परमत्थतो च खन्धेसु 
जायसमानैसु जीयमानेसु मीयमानेस च “खणे खणे त्वं भिक्खु जायसे 
च जीयते च मीयसे चा ति वदता भगवता तेसु सत्सु खन्घोपचारो 
सिद्धो ति दस्सितो एवा ति वेदितव्बो। यतो येन पच्चयाख्येन 


. असजञ्नौसत्ता-्या० । २, अवेदनिका-स्या०, रो०। 
. सप्पच्चया- स्या, रो° । ४. हि च-सी०। 
° यथा-स्या०; सेसानि-रो०। ६ 

गामूपचारो-स्या९, रो९। ठ 


, सी०, रो० नत्थि। 


ॐ + ५ ~ 


, एवं-रौऽ | 
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९२ परमत्थजोतिकां 


आहारेन सब्बे सत्ता तिदुन्ति, सो आहारो तं वा नेसंर आहार- 
द्वितिकत्तं एकं ति वेदितन्बं। आहारो हि आहारद्वितिकत्तं वा 
अनिच्चताकारणतोः निव्विदादनं*ः होति। अथ तेसु सन्बसत्त- 
सञ्जितेसु स द्धारेसु अनिच्चतादस्सनेन निव्विन्दमानो अनुपुब्बेन 
दुक्खस्सन्तकरो होति, परमत्थविसुद्धि पापुणाति 1 यथाह्‌- 
“सब्बे सद्भारा अनिच्चात्ि, यदा पञ्नायं पस्सति । 
अथ निव्विन्दत्ति दुक्खे, एस सग्गो विसुद्धिया'' 
( सु° नि० १.४३ ) ति ॥ 
एत्थ च “एकं नाम कि ति च किह" त्ति चः दुविधो पाले, 
तत्थ सीहठानं किहा तिपाठो। ते हि “कि ति वत्तव्वे “"किहा ति 
वदन्ति । केचि भणन्ति “हु-इति निपातो, येरियानंर पि अयमेव 
पाठो" ति उमयथा पि पन एको व अत्थो । यथा रुच्चति, तथा 
पटितध्वं । यथा पन “सुलेन पुटो अथ वा दुखेन, (खु° नि० १.२५) 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेती" (म०नि० १.३८३) ति एवमादीसु 
कत्थचि दुखं ति च कत्थति दुक्खं ति च वुच्चति, एवं कत्थचि एक 
ति, कत्थचि एक्क ति वुच्चति इध पन एकं नामा ति अयमेव 
पाठो । 


दे नाम {कि ति पउ हृक्व्णना 
एवं इमिना पञ्हन्याकरणेन आरडचित्तौ सत्था पुरिमनयेनेव 
उर्तार पञह्‌ पृच्छति द्वं नाम कि (खुऽ नि० १.४) ति। धेरोद्धेति 
पच्चनुभासित्वा “नामं चलहूपं चा” ति घम्माधिद्ानाय देसनाय 


१. १. सन्बस॑त्ता-रो० । २. तेसं--स्या०। 
३. ° कारतो-स्या०। ४, निल्बिदाय पददानं --स्या०। 
५, स्या० नत्थि। ६. तेन आचंरियानं-स्या०। 


७, पुटा सी०, स्या, रो०। ८ एका-सी०। 














कूमारपञ्हुवण्णनां ९३ 


विस्सज्जेति । तत्थ आरस्मणाभिमुखं नमनतो, चित्तस्स च नतिहेतु तोः 
सब्बं पि अरूपं “नामं ति वुच्चति। इध पन निब्बिदाहैतुत्ता 
सासवधम्ममेवर अधिप्पेतं रुप्पनट्रुनं चत्तारो च महाभूता, सब्ब चं 
तदुपादाय पवत्तमानं रूपं “रूपं” ति वुच्चति, तं सव्वं पि 
इधाधिप्पेतं । अधिप्पायवसेनेव वेत्थ द्ध नासर नामं च रूपं चा'' ति 
वुत्तं, न अज्जसं द्वि्नमभावतो । यथाह~ 
"द्वीसु भिक्खवे धस्मेसु भिक्खु निव्विन्दमानो" .--पे०... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । कतमेसु दीसु, नामे च रूपे च। इमेसु खो 
भिक्खवे द्वीसु धम्मेसु भिक्ु सम्मा निच्विन्दमानो .--पे०... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । रे पञ्टा ढे उहेसादे वेय्याकरणानी' ति 
इति यं तं वृत्त, इदमेतं पटिच्च वुत्तं (अं० नि० ३.१९२)'“ ति । 
एत्थ च नामरूपमत्तदस्सनेन अत्तदिद्ि प्रहाय अनत्तानुपस्सना- 
मुखेनेव निष्बिन्दमानो अनुपुब्बेन दुक्लस्सन्तकरो होति, परमत्थ- 
विसुद्धि पापुणाती ति वेदितब्बो । यथाह~- 
“सब्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्जाय पस्सति'। 
अथ निष्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुदधियाः' 
(खु° नि° १.४२) ति॥। 


तीणि नास {क ति पञ्हुदण्णना 


इदानि इमिना पि पञ्टब्याकरणेन आर द्वचित्तो सत्था पुरिम 
नयेनेव उत्तर पञ्टं पृच्छति तीणि नाम कि (सखु° नि १.४) ति । 
ेरो तीणी ति पच्चनुभासित्वा पुन व्याकरितन्बस्स अत्थस्स लिङ्खानु- 
रूपं सद्य दस्पेन्तो “तिस्सो वेदना ' ति विस्सज्जेति । अथ वा 


१, नमनहेतुतो-स्या० । २. सासवमेव-स्या०। 
३. ह्या ० नरटिथ । &, सम्भा०-स्या०, रो०। 
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९४ परमत्थजोतिकां 


8. 66 ““या भगवता तिस्सो वेदना" ति वुत्ता, इमासमत्थमहं* तौणौ तिं 
पच्चमी ति दस्सेन्तो आहा ति एवम्पेत्थर अत्थो वेदितन्बोर । 
अनेकमुखा हि देसना पटिसमरिमिदापभेदेन* देसनाविलासप्पत्तानं । 
केचि पनाह “तीणी ति अधिक्पदमिदं"" ति। पुरिमनयेनेव चेत्थ 

5 “तिस्सो वेदना ति वृत्तं, न अञ्जेसं तिण्णमभावतो । यथाह्‌- 
"तीसु भिक्खवे धमस्मेसु भिक्खु सम्मा निन्बिन्दसानो ...पे०... 
दुक्लस्सन्तकरो होति । कतमेसु तीसु, तीसु वेदनासु। इमेसुखो 
भिक्खवे तीसु धम्मेसृ भिक्खु समस्मा निव्बिन्दसानो ...पे०... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । (तयो पञ्हा तयो उहेसा तीणि वेय्याकरणानीः 

२.80 10 ति इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं अं नि० ३.१९२)'“ ति । 

एत्थ च “यं किंञ्च वेदयितं, सव्वं तं दुक्खस्मि (संनि ० २.४६) 
ति वदामी" ति वृत्तसुत्तानुसारन वा- 
यो सुखं दुक्खतो* अह्‌ दुक्खमहविख सल्कतो | 
अषदुक्खमसुखं सन्तं, अहुविख नं अनिच्चतो' 
15 ( सं०° नि० ३.१८५. ) ति ॥ 
एवं दुक्खदुक्खताविपरिणामदुक्खतासंद्धार्दुक्खतानुक्षारेन वा तिस्सन्न 
वेदनानं दुक्खभावदस्सनेन सुखेसञ्बं पहाय दुक्डानुपस्सनापुखेन 
निव्बिन्दमानो अनुपुव्बेन दुक्लस्सन्तकरो होति, परमत्थविसुद्ध 
पापुणाती ति वेदितवब्बो | यथाह- 
20 “सब्बे सद्धारा दुक्खा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निव्बिन्दतिः दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया" 
(खु ° नि° १.४३) ति ॥ 





१. मं अत्थमह्‌ -सी०, रो०॥ २. एवमेत्थ--घव्या० | 
३. ददुन्बो--स्या० | ४. °स्नम्भिदाप्पभेदेन-सी०, से| 
५-५. दुकखतोहुविख--सी ०, स्या०; ६* निन्बिन्दती-सी०, रो०। 


° अहा--रो० । 








क मारपज्हवण्णनां ९५ 
चत्तारि नास {कि ति पञ्हूवण्णना 


एवं इमिना पि पञ्डहुव्याकरणेन आर द्धैचित्तो सत्था पुरिमनयेनेव 
उर्तार पञ्हुं पृच्छति चत्तारि नाम किं (खु० नि० १.४) ति। तत्थ 
दमस्स पञ्डहस्स व्याकरणपक्खेः कत्थचि पुरिमनयेनेवर चत्तारो 
आहारो अधिषप्पेता । यथाह्‌-- | 

“चतूसु३ भिक्छवे धम्मेसु* भिक्खु* सम्मा निव्विन्दमानौ 
,."पे०... दुक्खस्सन्तकरो होति । कतमेसु चतुसु, चतुसु आहारसु । 
दमेसु खौ भिक्खवे चतुसुं धम्मेसु भिक्लु सम्मा निष्विन्दमानी 
...पे०... दुक्लस्सन्तकरो होति । चत्तारो पञ्हा चत्तारो उदहेसा 
चत्तारि वेय्याकरणानी' ति इति यंतं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं 
(अं० नि० ३२.१९२) ति। 

कत्थचि येसु" सुभावितचित्तो अनुपुव्बेन दुक्खस्सन्तकरो होति, 
तानि चत्तारि सतिपद्रानानि । यथाहु कज द्खला भिक्खुनी 


“चतूसु आवुसो धम्मेसु भिक्रवु सम्मा सुभावितचित्तो सम्मा 


परियन्तदस्सावी संम्मत्तं अभिसषमेच्च दिट्रुव धम्मे दुक्स्सन्तकरो 
होति । कतमेपु चतुसु, चतूसु सतिपदुनेसु । इमेसु खो आबुसो चतुसु 
धम्मेसु भिक्खु सम्मा सुभावितचित्तो ...प१०... दुक्खस्सन्तकरो 
होति । "चत्तारो पञ्हा चत्तारो उहेसा चत्तारि वेग्याकरणानी' ति 
इति यं तं वुत्तं भगवता, इदभेतं पटिच्च वुत्तं (अं१ नि० ३.१९)“ 
ति । 

इध पन येसं चतुन्नं अनुबोधप्पटिवेधतोऽ भमवतण्ाछेदो होति, 
यस्मा तानि चत्तारि अरियसच्चानि अधिषप्पेतानि। यस्मा वां 


१. वेय्यांकरणपक्खे-स्या०। २. स्या० तत्थि। 

१. चतुसु-सी०, रो०। ४८४, भिक्ख्‌ धम्मेस्‌--सी० । 

४५. ° भिक्ल्‌-स्या० । ६. सी ०, स्या० नत्थि। 

७. ० पलि ० -सी०, स्या०, रो०] ८° भवतण्टुपच्लेदो- सी ०, रो० । 








9 
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९६ परमत्थजोतिका 


इमिना९ परियायेन व्याकतं २ सुब्याकतमेवर होति, तस्मा थेरो चत्तारी 
ति पच्चनुभासित्वा “अरियसच्चानी'' ति विस्सज्जति। तत्थ 
चत्तारी ति गणनपरिच्छेदो । अरिथक्षच्चानीर ति अरियानि 
सच्चानिर, अवित्तथानि" अविसंवादकानी ति अत्थो । यथाह- 


“इमानि खो भिक्छवे चत्तारि अरियसच्चानि तथानि 
अविततथानि अनञ्नथानि, तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती 
(सं ० नि० ४.३७३) ति 1 


यस्सा वा सदेवकेन लोकेन अरणीयतो अभिगमनीयतो ति वुत्त 

होति, वायमितब्वदुानसल्जिते५ अये वा इरियनतोर, अनयेवा न 

10 इरियनतोर, सत्ततिसबोधिपक्िखियअरियधम्मसमायोगतो वा अरिय- 

सम्मता बुद्धपच्चेकबुद्धबुदढसावका एतानि पटिविज्ज्ञन्ति, तस्मापि 
“अरियसच्चानी' ति वुच्चन्ति । यथाट्‌- 





| 


४.68 शचत्तारिमानि भिक्छवे अरियसच्चानि ...प०... इमानि खी 
भिक्लवे चत्तारि अरियसच्चानि, अरिया इमानि पटिविज्ज्ञन्ति, 
15 तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती"' ति । 


अपि च अरियस्सः भगवतो सच्चानी ति पि अरियसच्चानि । 
यथाह-- 

"सदेवके भिक्खवे ... पे० ... सदेवमनुस्साय तथागतो अरियो, 
तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती (सं० नि० ४.३७२)*' ति । 


20 जथ वा एतेस अभिसम्बुद्धत्ता अरियभावसिद्धितो पि 
अरियसच्चानि । यथाह- 





। १. ० परि~-स्या०। २-२. भगवता०-स्या०; 
३-३. अगिथानि सच्चानी ति व्याकतं व्याकतमेव-रो०। 
अरियसच्चानि-स्या०। ५४. अरियानी ति अवितथानि--स्या०। 
० वायमितब्बयुत्तदान०-स्या० । ६ अरियनतो -~स्या० । 
७-७. अनीरियनतो-- स्या ० । ८ रो० पोट्थके नत्थि । 


९. तेस --रो० । 











कुमारपञ्टुवण्णनां ९७ 


““दमेसं खो भिक्खवे चतुच्चं अरियसच्चानं यथाभरुतं अभि- 
सम्बुद्धेत्ता तथागतो अरं संम्भर्सिम्बुद्धो ति वुच्चती" (सं० नि° 
४.१ २७० ) ति | 

अयमेतेसं पदत्थो । एतेसं पन अरियसच्चानं अनुबोधप्पटिवेधतो. 
भवतण्टारदो होति । यथाह 5 २. 8 

“तयि दं भिक्वे दुक्खं अरियसच्चं अनुबुद्धं पटिविद्धं.,.पे०... 
द्क्खनि रोधगामिनिपटिपदार अरियसच्चं अनुबद्धं पटिविद्धं, उच्छिन्न 
भवतण्ा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनन्भवो (सं ०नि ० ४.३७०१"' 
ति। 

पश्च लाम कि ति पञ्हवण्णना 

इमिन२ पिरे पञ्हव्याकरणेन आर द्धचित्तो सत्था पुरिमनयेनेवे 10 
उत्तरि पञ्टं पृच्छति वश्च नाम कि (खु नि० १.४) ति। धेरो 
पश्चा ति पच्चनुभासित्वा "उपादानक्लन्धा"' ति विस्सञ्जेति। 
तत्थ वश्व ति गणनपरिच्छेदो । उपादानजनिता"“ उपादानजनका वा 
खेन्धा उपादानक्न्धा, यं किञ्चि सूपं वेदना सजञ्ना सद्धारा 
विञ्जाणं च सासवा उपादानियाः, एतेसमेतं जधिवचनं । पुव्बनयेनेव 15 
चेत्य ““पञ्चुषादानक्लन्धा'' ति वृत्त, न अज्जेसं पञ्चन्नमभावतो । 
यथाह्‌-- | 
'“पञ्चस भिर्ववेवे धम्मेसु सम्मा निव्विन्दमानो...प०,.. 
दकखस्सन्तकरौ हति । कतमेसु पञ्चसु, पञ्चसु उपादानकखन्यसु । 
इमेस खौ भिवेलैवे पञ्चसु धम्मेसु भिक्खु सम्मा निन्बिन्दमानो 20 
0. .दृक्खस्सन्तक रो होति । "पञ्च पञ्हा पञ्च उदहृसा पञ्च 8. 09 
वेथ्याकरणानी' ति इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्त“ ति । 
० गामिनी ०--सी० स्या०, रो°। 


१. ० परटि ०-सी०, स्या०, रो०। २. 
पञ्च्‌ पादानक्खन्धा--स्या० । 


३-३. इमिना पि चतु-सी०, रो° । ४, 
५. उपादानेन जनिता-सी०, रो०। ६ उपादानीया-सौ०; 


७. ० भिक्ख-सी०। ° च-स्या० । 
८. भिकखऽ-रो०) ९. अन्तकरो-सी०१ रो°। 


पृ०जो०- १३ 

















९८ प्रमत्थजोतिका 
एत्थ च पञ्चक्खन्थे उदयव्वयवसेन सम्मसन्तो विपधश्सनामतं 
लकद्धा अनुपुव्बेन निन्बानामतं सच्छिकरोति । यथाह-- 
“यतो यतौ सम्मसति, खन्धानं उदयनञ्बयं | 
कभती. पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं"' 
5 (सु° नि० १.५३) ति ॥। 





छ नास कि ति पंञ्हुवण्णना 


एवं इमिना पि पञ्हव्याकरणेन आर दचित्तौ सत्था पुरिमनयेनेवर 
उत्तरि पञ्हं पृच्छति छ नाम कि” (खु० नि० १.४) ति। थेरो 
छ इति पच्चनु भासित्वा 'अज्क्तिक्ानि आयतनानी' ति विस्सज्जेति। 
तत्थ छ इत्ति गणनपरिच्छदो, अज्सत्ते नियुक्तानि, अत्तानं वा 
10 अधिकत्वाः पंवत्तानि अज्फत्तिकाचिं । अयतनतोर, आयस्स वा 
ए. 88 तननतो, आयतस्स वा संसारदुक्छस्स नयनतौो आयतनानि, 
चक्खुसोतघानजिह्वाकायमनानमेतं अधिवचन । पुव्बनयेन चैत्थ “छं 
अज्छत्तिकानि आयतनानी' ति वुत्तं, न अज्जेसं छन्नसभावतो । 
यथाह्‌- 3 
15 ` छसु भिक्खवे धम्मेसु भिक्खु सम्मा निव्बिन्दमानो...पे० 
दुक्खस्सन्तक रो? होति । कतमेसु चसु, छसु अञ्क्ञत्तिकंस आयतमेस । 
इमेसु खो भिक्छवे छसु धम्मेसु भिक्ु समस्मा निष्बिन्दमानो,. .पे० 
दुक्खस्सन्तकरो होति । च पञ्टाछ उहेसा च वेय्याकरणानीः ति 
इति यंतं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति! 


॥ 
४ । 


20 एत्थ च चं अज्ज्ञत्तिकानि आयतनानि सुञ्जो गामो 


च 


ति खो भिक्खेवे छदेतं अज््त्तिकानं आयतनानं अंधिवचनं 





१. लभते--सी०, रो०। २. स्या० नत्थि। 

३. नियुत्तानं-स्या०। ४. सी, रो० नत्थि। 

५. अधिकं कत्वा--स्या०। ९ भायतन-रो०; आयाम स्या०। 
७. च-स्या०। ८ 


* अन्तकरो-सी०, रो० । 














= = 
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ऊ मौ रपञ्ठवण्णना ९९ 
(सं० नि ०३.१५८)" ति वचनतो? सुञ्जतो पुव्बुठकमरीचिकादीनिः 
विय अचिरद्धितिकतो* तुच्छतो वञ्चनतो* च समनुपस्सं निब्बिन्द- 
मानो अनुपुव्बेन दुवखस्सन्तं कत्वा मच्चु राजस्स अदस्सनं उपेति । 
यथाह्‌- 


“यथा पुब्नुद्कंर प्पे, यथा पस्से मरीचिकं। एवं लोकं 
अवेकंखन्तं, सच्चुराजा न पस्सती (खु° नि° १.३३)” ति । 


खच्च न्व {कि ति वजञ्हुबण्णना 


इमिना० पि पञ्हवब्याकरणेन आर दढचित्तौ सत्था उत्तार पञ 
पृच्छति सत्त नाम कि ( खु० नि० १.४) ति। थेरो किञ्चा पि 
महापञ्हन्याकरणे सत्त विञ्जाणद्तियो वुत्ता, अपिच खो पन 
येसु धस्मेसु सुभावितचित्तो भिक्खु दुक्खस्सन्तकरोः होति, ते 
दस्सेन्तो ““सत्त बोञभङ्का'" ति विस्सञ्जेति^ । अयं पि चत्थो भगवता 
अनुमतो एव । यथाह॑- | 

“पण्डिता गहुपतयो कजज्गलिका^° भिक्खुनी, महापञ्जा 
गहपतयो कज ज्घक्िका भिक्लुनी, मञ्चे पि तुम्हे गहपतयौो उपसङ्क- 
मित्वा एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ१९, अहं पि चेतं५९ एवमेव "९ व्याकरेय्यं, 
यथा तं कजङ्खकल्िकाय१२ भिक्लुनिया व्याकतं'” ति । 


ताय च एवं व्याकत-- 


१. वेत्तता-स्या० ॥ २. पुब्बुढ्छऽ-- रोऽ; 

३. चस्या ] बुउबुल °--सी ० । 

४, नचिरदितिकतो--रो० । ५. वञ्चनकतो- सी ०, स्या०, रो० । 
६. बुब्बुलकं-सी०, रो० । ७. एवं °-स्या०, रो०। 

८, „..पे०...दुवखस्तन्तक यो--स्या० ।. ९ विसज्जेति-स्या० । 

१०. कजङ्खला-सी०, स्या०, रो° । ११. पृच्छेय्याय-सौ०, स्या९, रो० । 


१२-१२. चेवभेव~-सी०; १३. कजङ्गलाय-सी०? स्था०, रो० । 
ए वभेव--स्या०, रो०। 





ॐ 


10 


19 


8. 70 


2 





१०० परमत्थजोतिका 


(“सत्तसु आवुसौ धम्मेसु भिक्लु समस्मा सुभावितचित्तौ...पे०... 
दुक्लस्सन्तकरोः होति । कतमेसु सत्तसु, सत्तसु बोज्छङ्खेसु ! इमेसु | 
खो आवुसो सत्तसु॒धम्मेसु भिक्खु सम्मा सुभावितचित्तो...पे०... 
दुक्लस्सन्तकरो होति । 'सत्त पञ्ट्‌ा सत्त उहेसा सत्त वेय्याकरणानी" 

5 ति इति यं तं वुत्तं भगवता, इदमेतं पटिच्च वुत्त" ति । एवमयमत्थो 
भगवता अनुमतो एवा ति वेदितब्बो । 

तत्थ सत्ता ति' ऊनाधिकनिवारणगणनपरिच्छेदो । बोन्छङ्घाति 
सतिजआदीनं धम्मानमेतं अधिवचनं । तत्रायं पदत्थो--एताय लोकिय- | 
लोकुत्तरमग्गक्छणे उप्पज्जमानाय लोनुद्धच्चपतिद्ानायूह्‌नकामसुखत्त- | 

10 किलमथानुयोग उच्छदसस्सताभिनिवेसादि अनेकुपदह्वप्पटिपक्भरूताय | 
सतिधम्मविचयवीरियपीतिप्पस्सद्धिसमाधुपेक्वासङ्काताय धम्मसा- | 
मग्गिया अरियसावकरो बुज््ती ति कत्वा बोधि, किरेससंन्ताननिहाय | 

। 
। 
| 





उद्ुहति, चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज्छति, निन्वानमेव वा 
सच्छिकरोती ति वृत्तं होति। यथाह “सत्त बोज््ङ्खे भावेत्वा 

8. 71 15 अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो"' ति। यथावुत्तप्पकाराय वा 
एताय धम्मस्षामग्गिया बुज्ज्तीः ति कत्वा.अरियसावको पि बोधि। 

दति तस्सा धम्मसामग्गिसद्काताय बोधिया अङ्खभूतत्ता बोज्कद्धाः ॥ 

स्यान ्गमग्गद्धानि विय, तस्सवा बोधी ति ठद्धवोहार्स्स अरिय- | 

सावकस्स अद्घभूतत्ता पि बोज्ज्ङ्घा सेन द्गर्थङ्खादयो विय । | 

20 अपि च “बोज््द्ा ति केनदटेन बोज्सद्धा, बोधाय संवत्तन्ती 

ति बोज््ङ्खा, बुज्ञ्न्ती ति बोज्जङ्धा, अनुबुज््न्ती ति बोज्द्धा, | 
पटिनुज्जञन्ती ति बोज्छ्ङ्खा, सम्बुज्खन्तीः ति बोज्क्षङ्घार'' ति इमिना" | 

पि पटिसस्मिदायं वृत्तेन विधिना बोज्घ द्धानं बोज्छङ्गदो वेदितन्बो । 

एवमिमे सत्त बोज्क्ङ्गं भावेन्तो बहुलीकरोन्तो न चिरस्सेव 

25 एकन्तनिव्बिदादिगुणपटिलाभी होति, तेन दिदेव धम्मे दुक्खरसन्तकरो 

२.85 होती ति वुच्चति । वृत्तं चतं भगवता- 


ब गज 


1 
१ 
। 
। 
| 
1 


१. दिद वधम्मे०--सी०, स्या०, रो०। २, सम्बोधाय-सी०, रो०। 
३-३. सी ०, रो० नरिथ । ४, इच्चादिना--स्या०। 





कुमा रपञहवण्णनौ १०१ 


` सत्तिमे भिक्छवे बोज््ञ ङ्गा भाविता बहुखीकता एकन्तनिव्बिदाथ 
विरागाय निरोधाय* उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निन्बानाय 
संवत्तन्ती"' ( सं° नि०४.७६ ) ति। 


अदु नाम कि ति पड्हवण्णना 


एवं इमिना पि पञ्हब्याकरणेन आर द्धचित्तो सत्था उत्तरि पज 
पच्छति अदु नाम कि ( खु० नि० १.४) ति। धेरो किञ्चा पि 
महापञ्हव्याकरणे अदु लोकधम्मा वुत्ता, अपि च सखो पन येसु 
धस्मेसु सुभावितचित्तो भिक्खुर दुक्खस्सन्तकरो होति, ते दस्सेन्तो 
ˆअरियानिर अदु मग्गद्खानी"” ति अवत्वा यस्मा अदटुङ्खविनिमुत्तो* 
मग्गो नाम नत्थि, अदु ज्गमत्तमेव तु मग्गो, तस्मा तमत्थं साधेन्तो 
देसनाविलासेन अरियो अदटुङ्कखिको मग्गो ति विस्सजञ्ञेति । भगवता 
पि चायमत्थो देसनानयोः च अनुमतो एव । यथाह्‌-- 

"पण्डिता गहुपतयो कजङ्धलिकरार भिक्खुनी ...प१०... अहं पि 
एवमेव व्याकरेण्यं, यथा तं कजङ्खलिकराय° भिक्खुनिया व्याकतं"' 
ति। 

ताय च एवं व्याकत~-~ 

"अदुसु आवुसो धम्मेसु भिक्खु सस्मा सुभावितचित्तो ...१९... 
दुक्खस्सन्तक रो होति” । "अहु पञ्हा अदु उहेसा अदु वेय्याकरणानीः 
ति इति यं तं वुत्तं भगवता, इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति । 


१. सी०, रो° न्थ । २. ०...प०...--स्या० । 

३, अरिया-स्या० । ४, मगगङ्खा-स्या०। 

५. °विनिमुत्तो--सी०, रो०; ६. कजङद्धला-सी०, स्या०, रो०। 

अरिय अदुङ्घ विनिमृत्तो-स्या०। ७. कजङ्खलाय--रो०। 

८, दिव धम्मे०-सी०ऽस्या०, रो०। * 

९. स्याः नत्थि। अदुङ्जिकै मग्गे । इमेसु सो आवृसो अदुस्‌ 
धम्मेसू सम्मा सृभावित चित्तो ...पे०... 
दिव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होतिः- 

इति स्या० पोट्थके अधिको पाठो दिस्सति । 


+ एत्थ -- ˆ"कतमेयु अद्यु ?* अर्ये 


10 


1४0. 














10 


20 


१०९ परमत्थजोतिकां 


एवमयं अत्थो च देसनानयो च भगवता अनुमतो एंवाति 
वेदितन्बो । 

तत्थ अरियो ति निव्वानत्थिकंहि अभिगन्तन्बो, अपि च आरका 
किठेपेहि वत्तनतो, अरियभावकरणतौ,. अरियफर्परिलामतो चापि 
अरियो ति वेदितन्वो । अदु अङ्गानि अस्सा ति अहुङ्किकि । स्वायं 
चतुरद्धिका विय सेना, पञ्चद्धिकं विय च' तूरियं अद्कविनिन्भीभेन 
अनुपरूढभसभावतो अद्धमत्तमेवा ति वेदितव्बो। मग्गति इसिना 
निन्वानं, सयं वा मग्गति, किलेखेः मारेन्तो वाः गच्छती ति मग्गो । 

एवमदुप्पभेदं चिमं अद्ुद्धिकं सग्गं भावेन्तो भिक्बु अविञ्जं 
भिन्दति, विञ्जं उप्पादेति, निव्वानं सच्छिकरोति, तेन दिदेव धम्मे 
द्क्खस्सन्तकरो होती ति वुच्चति । वृत्तञ्दैतं- ्‌ 

(सय्यथापि मिवसखवे सालिसूक वा यंवसूकं वा सम्मा पणिहितं 
हत्थेन वा पादेन वा अक्कन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति, रोहितं वा" 
उप्पादेस्सती ति ठानमेतं विज्जति। तं किस्स हेतु, सम्मा पणिहितत्ता 
भिवखवे सूकस्स, एवमेव खौ सिक्खवे सौ वत भिक्खु समस्मा 
पणिहिताय दिद्धिया सम्मा पणिहिताय मेखभावनाय अविज्जं 
भेच्छतिः, विज्जं उप्पादेस्सति, निव्बानं सच्छिकरिस्सती ति ठानमेतं 
विज्जती'' ( सं° नि० ४.१० ) ति । 

नव नात [क ति प्ञ्हूबण्णना 

इमिना पि पञ्हव्याकरणेन आरद्धै चित्तो सत्था उत्तरि पंच 

पुच्छति नव नाम कि (खु नि० १.४) ति। थेरो नव इति 


पच्चनुभासित्वा सत्तावाखा' ति विस्सज्जेति । तत्थ नवा ति 
गणनपरिच्छेदो । सत्ता ति जीवितिन्द्रियप्पटिबद्धे खन्धे उपादाय 


१. ध्या० नत्थि। २-२. मारेन्तौो वा किलेसे--स्या०। 
३. ऽभगवता-स्या०। ४. सेज्जति-सी०; 

५. रो० न्थ । छेच्छति--री० । 

६, भिन्दिस्सत्ति-स्या० । भिज्जति-स्या०। 


७, ¢ तव--स्या०। त्र, ° पदि ०सी०; स्था०, रोऽ। 
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कृ मा रपड्हवण्णनां १०३ 


पञ्जत्ता पाणिनो पण्णत्तिः वार । आवासाः ति आवसन्ति एतेसू ति 
आवासा, सत्तानं आवासा सत्तावासा । एस देसनामगगो, अत्थतो पन 
नवविधानं सत्तानमेत्तं अधिवचनं । यथाह- 


'“सन्तावुसो सत्ता नानत्तकाया नानत्तसज्जिनो, सय्यथापि 
मनस्सा एकच्चे च देवा एकंच्चे च विनिपातिका, अयं पठ्मो 
सत्तावासो । सन्तावुसो सत्ता नानत्तकाया एकत्तसज्जिनौ, सय्यथापि 
देवा ब्रह्मकायिका पठमामिनिन्बत्ता, अयं दुतियो सत्तावासौ । 
सन्तावुसो सत्ता एकत्तकाया नानत्तसल्निनो, सय्यथापि देवा 
आभस्सरा, अयं ततियो सत्तावासो । सन्तावुसौ सत्ता एकत्तकाया 
एकत्तसल्जिनो, सेय्यथापि देवा सुभकिण्ा, अयं चतुत्थो सत्तावासो । 

न्तावुसो सत्ता असज्जिनो अप्पटिसंवेदिनो सय्यथापि देवा 
असज्यसत्ता५, अयं पञ्चमो सत्तावासो । सन्तावुसो सत्ता सव्बसो 
रूपसजञ्जानं . . .पे०,..आकासानञ्चायतनृपगा, अयं छट सत्तावासो । 
सन्तावुसो सत्ता ...पे०५... विञ्जाणज्चायतनूपगा, अयं सत्तमो 
सत्तावासो । सन्तावुसो सत्ता ...प१०५... आकिञ्चञ्लायतनूपगा, 
जयं अदुमो सत्तावासोः। सन्तावुसो सत्ता ...पे०५... भेवसञ्ञाना- 
सञ्ायतनृपगा, अयं नवमो सत्तावासो"' (दी°्नि° ३.२०) ति । 
पुरिमनयेनेव वेत्थ “नव सत्तावासा" ति वुत्तं, न अज्बसं 
नवेन मभावतो । यथाह- 
“नवसु भिक्खवे धम्मेसु भिक्खु सम्मा निष्बिन्दमानौ ..प०... 


दुक्लस्सन्तकसो हति । कतमेसु नवसु, नवसु सत्तावापेसु । इमेसु खो 
भिक्वे नवसु धस्मेसु भिक्खु सम्मा निन्बिन्दमानो ...प०... 


दुक्वस्सन्तकरो होति । "नव पञ्टा नव उहेसा नव वेय्याकरणानी' | 


ति इति यं तं वुत्तं, इदमेत्तं पटिच्च वृत्तं" ति । 


१. पञ्ञत्ति सौ ०, स्या०, रो०। २. स्या० नत्थि। 
३-३. स्या०, रो० नत्थि । ४. असज्जीपत्ता-स्या०। 
५-५. सी ०+स्या०,रो० नतिथि । 
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१०४ परेनत्थजोत्तिका 

एत्थ च “नध ध्मा परिञ्जेय्या । कतमे नव, नवं सत्तावासा"' 
(दी ° नि ० ३.२३३) ति वचनतो नवसु सत्तावासेसु जातपरिञ्नाय 
धुवसुमसुखत्तमावदस्सनंर२ पंहाय सुद्धसद्भारपुञ्जमत्तदस्सनेन 
निंबव्बिन्दमानो तीरणपरिज्जाय अनिच्चानुपस्सनेनरे -विरज्जमानो 
दुक्खानुपस्सनेन विमुच्चमानो अनत्तानुपस्सनेन सम्मा परियन्तदस्सावी 
पहानपरिञ्जाय" सम्मत्तमभिसमेच्च दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो 
होति । तेनेत" वृत्तं-- 

“नवसु भिक्खवे धस्मेसु भिक्खुः सम्मा निष्बिन्दमानो ...पे०... 
दद्व धम्मे दुक्स्सन्तकरो होति 1 कतमेसु नवसु, नवसु 
सत्तावासेसू्‌'" ति । 

दस नाम [कि ति पञ्हवण्णना 


एवं इमिना पि पञ्हव्याकरणेन आरद्धचित्तो सत्था उत्तर 
पञ्हं पृच्छति दस्त नाम कि (खु० नि० १.४) ति । तत्थ किञ्चापि 
इमस्स पञ्हस्स इतो अजञ्ञत्र वेय्याकरणेसु दसं अकूसलकस्मपथा 
वृत्ता । यथाह्‌- 

““दससु भिक्खवे धम्मेसु भिक्लु सम्मा निव्विन्दमानो ...पे०,.. 
दुवंखस्सन्तकरो. होति । कतमेसु दससु, दससु अकुसलकम्मपथेसु । 
इमेसु खो भिक्लवे दसमु धम्मेसु भिक्ु सम्मा निष्विन्दमानो 
,. .पे०... दुक्वस्सन्तकरो हीति । दस पञ्टा दस उहेसा दसं 
वे्याकरणानी' ति इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति । 

दध पन यस्मा अयमायस्मा अत्तानं अनुपनेत्वा अज्जं व्याकातु- 
कामो, यस्मा वा इमिना परियापेन व्याकतं ^° सुब्याकतमेव\१ होति, 


१. जाण०-रो०। २. धुवस्‌ खस्‌ मत्तया वदस्सनत्थं-रो०। 
३. अनिच्चानुपस्सनाय-स्या०। ४. पहाण०-सी०। 

५. तेन चेतं-स्या०। ६. स्था० नत्थि। 

७. रो० नत्थि। ८, अज्जञातर-स्या०। 

९. दिदुव घम्मे°--सी०स्या०, रो० । १०. च्याकतं -सी०, रों०। 

११. अव्याकतमेव-रो० । 








कु मारपञ्हुवण्णना १०५ 


तस्मा येहि दसहि अङ्खहि समन्नागतो अरहा ति पवृच्चतिः, तेसं 
अधिगमं दीपेन्तो दसहङ्धेहि समन्नागतो अरहा ति पवुच्चती ति 
पुग्गलाधिद्रानाय देसनाय विस्सज्जेति। यतो एत्थ येहि दसहि अङ्गंहि 
समन्नागतो अरहा ति पवृच्चति, तानि दसद्धानि “दस नाम कि 
ति पुद्रेन धेरेन निहिद्रानी ति वेदितब्बानि । तानि च दस- 


असेख असेखो ति भन्ते वृच्चति, कित्तावता नु खौ मन्ते भिक्खु 
असेखो होती ति । इध भिक्खवे भिक्खु असेखाय सम्मादिद्िया 
संमन्नागतो होति, असेखेन सम्मास_्कप्पेन समन्नागतो होति, असेखाय 
सस्मावाचाय समन्नागतो होति, असेखेन सस्माकम्मन्तेन समन्नागतो 
होति, असेखेन सम्माआजीवेन समन्नागतो होति, असेखेन सस्मा- 
वायामेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्मासतिया समन्नागतो 
हति, असेखेन सम्मासमाधिना समन्नागतो होति, असेखेन सम्मा- 
माणेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्माविमुत्तिया समन्नागतो 
होति । एवं खो भिक्खवें भिक्ख॒ असेखो होती ति- 


एवमादीसु सृत्तेसु वुत्तनयेनेव वेदितम्बानी ति । 


परमत्थजोतिकाय खुहकपारदुकथाय 


कूभारपङ्हवण्णना निदिता । 


१ व्‌च्चति-सी०, स्या०। २. अपेक्खो-स्या० । 


प५9 जो छन्त {४ 














५. अङ्गलसुतदण्णनां 


(क) निक्खेषष्वयोजनं 


इदानि कुमारपञ्हानन्तरं निक्खित्तस्स मङद्धलसुत्तस्स अत्थ | 
` वण्णनाक्कमो अनुप्पत्तो, तस्स दध निक्छेपप्पयोजनं वत्वा अत्थवण्णनं 
करिस्साम । सेय्यथिदं ? इदज््हि सुत्तं इनिना अनुक््कमेन भगवता 
९. 89 अवृत्तं पि य्वायं सरणगमनेहि सासनोतारो, सिक्लापदहत्तिसाकार- 
5 करुमारपञ्देहिः च सीलसमाधिपञ्नाप्पभेदनयो दस्सितो, सव्बोपेस 
परमम द्गलभूतौ, यतौ मज्गलत्थिकेन एत्येव अभियोगौ कातव्बो, सो 
चस्सः मद्धलमावो इसिना सृत्तानुसारन वेदितषब्बो ति दस्सनत्थं 

वुत्तं । 








इदमस्य इध निक्देपप्पयोजनं } 


8 [ि 71 4 कगौ पनी क + (नो १५५ 


(ख) वठममहासङ्खीतिकथा 
8. 76 10 एवं निकिखत्तस्स पनस्स अत्थवण्णनत्थं अयं सात्िका- े 
“वृत्तं येन यदा यस्मा, चैतं वत्वा दमं दिधि । 
एवमिच्चादिफाठस्स, अत्थं नानप्पकारतो ॥ 
वण्णयन्तो समुद्रानं, वत्वा यं यत्थ मङ्ख | 
ववत्थपेत्वा तं तस्स, मङ्गुलत्तं विभावये" ति || 


15 तत्थ "कृत्तं येन यदा यस्मा, चेतं वत्वा इं विधि" त्ति अयं 
ताव अद्धगाथा यदिदं एवं" मे" सुतं एकं समयं भगवा ,. पेत... 
भगवन्तं गाथाय अज्ज्रभास्ती"" ति, इवं वचनं सन्धाय वृत्ता । इदं 


१. सेय्ययीद-सो०, स्या०, रो०)। २. ० कुमारकं ०-रो०। 
३. च ठस्स-स्या०, रो०। ४०४. एवम्मे-सी०, स्या० | 

















भङ्गलसुंत्तवण्णनां १०७ 


अनुस्सववसेन वृत्तं, सो च भगवा सयस्म्‌ अनाचरियको, तस्मा नेदं 
तस्स भगवतो वचनं अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स। यतो वत्तव्बमेतं 
"इदं वचनं केन वुत्तं, कदा, कस्मा च वुत्तं" ति। वृच्चते--आयस्मता 
आनन्देन वत्तं, तं च पठममहासद्खीतिकाले । 


पठममहासङ्धीति* चसा सन्वसुत्तनिदानकोसल्लत्थमादितोः 
पभुतिः एवं वेदितन्बा । धम्मचक्कप्पवत्तनञिहि आदि कत्वा याव 


सुमहपरिव्वाजकविनयना कतबुद्धकिच्चे कूसिनारायं उपवत्तने मल्लानं 


साक्वने यमकसाकानेसन्तरं विसाखपूण्णमदिवसे पच्चूससमये अनुपादि- 
सेसाय निन्बानधातुया परिनिब्बुते भगवति लखोकनाथे भगवतो 
परिनिव्वाने सन्निपतितानं सत्तत्न भिक्खुसतसहस्सानं सद्खत्थेरो 
जआयस्मा महाकस्सपो सत्ताहपरिनिब्बुते भगवति सु महन वुडुपव्बजितेन 
“अरु आवुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ, सुमुत्ता मयं तेन 
महासमणेन, उपहता च हमरे (इदं वो कप्पति इदं वो न कप्पती" 
ति, इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम 
न" तं^ करिस्सामा' (दीो० नि० २.१२५) ति वृत्तवचनमनुस्सरन्तो 


10 
९२. 90 


“ठानं खो पनेतं विज्जति यं पापभिक्खू्‌ “अतीतसत्थुक पावचनं' ति. 


मज्जमाना पक्खं कुभित्वा नचिरस्सेव सद्धम्मं अन्तरधापेय्यु । यवं 
चे धम्मविनयो तिद्ुति, ताव अनतीतसत्थुकमेव पावचनं होति । 
यथाह भगवा- 14 

यो वो अनन्द मया धस्मौ च विनयो च देसितौो पञबत्तो, सो 
वौ ममच्चपेन सत्था" (दी° नि० २.११८) ति । 


यन्नूनाहं धस्मं च विनयं च सङ्गापेय्यं, यथयिंदं सासनं अद्धनियं 
अस्स चिरद्ि्तिकं । | | | | 
 यञ्चाह्‌ भगवता-~ 


१. ° नम--स्या०, रो०। २.२. °मादितोप्पभं ति-सी० । 
३. मयं होम-सी०, रो०। ४, इन्छाम-रो०। 
५.१५. तं न~सी०, स्था०, रो९। 
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१०८ परमत्थजोतिंकां 


| धारेस्ससि पन मे त्वं कस्सप साणानि पंसकटलानि निव्बसनानीः 
ति वत्वा चीवरे साधारणपरिभोगेन चेव 


अहं भिक्खवे यावदेर आकद्घामि विविच्चेव कामेहि ...पे०,.. 
पठमः ज्ञानं२ उपसम्पज्ज विहरामि, कस्सपो पि भिक्खवे यावदे 
आकद्ति विविच्चेव कामेहि ...प०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरती' ति- 
एवमादिना नयेन नवानुपृब्वविहारछ्ढमिजञ्जाप्पभेदे उत्तरिमनुस्स- 
धम्मे अत्तना समसमदुपनेन च अनुग्गहितो, तस्स मे किमजञ्जं 
आणण्यं* भमविस्सति, ननु मं भगवा राजा विय“ सककव चट्स्सरिया- 
नुप्पदानेन अत्तनो कुर्वं सप्पतिद्ापकः पुत्तं “सद्टम्मवंसप्पतिद्रापको मे 
अयं भविस्सतीः ति मन्तवा इमिना असाधारणेन अनुग्गहेन 
अनुगगहेसी'" ति चिन्तयन्तौ धम्मविनयस ज्गायनत्थं भिक्खूनं उस्साहुं 
जनेसि 1 यथाह- 


अथ खो जायस्मा महाकस्सपो भिक्ू अआमन्तेसि, एकमिदाह्‌ 
आवुसो समयं पावाय कुसिनारं° अद्धानमग्गप्पटिपन्नो महता 
भिक्खुस द्धन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेही"" (चु० व० ४०६) ति 
सव्वं सुभहकण्डं वित्थारेतनवं । ततो पर आह- 

“हन्द मयं आवुसो धम्मं च विनयं च सद्धायेय्याम, पुरे 
अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिबाहि्यति?, अविनयो दिप्पति, विनयो 
पटिबाहिय्यति, पुरे अधम्मवादिनो बलवन्तो होन्ति, धम्मवादिनो 
दुब्बला होन्ति, अविनयवादिनो बल्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुव्बका हन्ती" (चु ० व9 ४०६ ) ति। 


१. धं--सी०, रो०; ` २. यावैदेव-सी०, स्या०, रौ०। 
स्या० नत्थि। ३-३. पठमज्ञ्ञान-सी०, स्या०, रो०। 

४. आणन्यं -सी०; ५. ° चक्कवत्ति~-स्या०, रो०। 
भानण्यं --रो० । ६* ° पति ०~सी०, रो०। 


७. कुसिनारायं--पी° । ८, पटिवाहीयति- प्री०, रो०। 








मङ्खलसुत्तवंण्णना १०९ 
भिक्खू आहुंसु “तेन हि भन्ते थेरो भिक्खू उच्चिनतु 
(चु० व० ४०६) ति । थेरो सकलनंवद्धसत्थुसासनपरियत्तिधरे 
पुथुज्जनसोतापन्नसकदागामि अनागामिसुवखविपस्सकखी णासवभिक््‌ 
अनेकसते अनेकसहस्से च वज्जेत्वा तिपिटकसनब्बपरियत्तिप्पभे दधरे 
पटिसर्भिदाप्पत्ते महानुभावे येभुय्येन भगवता एतदग्गं आरोपिते 
तेविज्जादिभेदे खीणासवभिक्ख्‌ येव एक्नपञ्चसते परिग्गहेसि । ये 
सन्धाय इदं वृत्तं “अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकन्‌नपञ्च- 
अरहन्तस्तानि उच्चिनी'" ति। 


किस्स पन थेरो एकेन्‌नमकासी ति । आयस्मतो आनन्दत्थेरस्सं 
ओकासकरणत्थं । तेन हायस्मताः सहापि विनापि नः सक्का 
घम्मसद्खीतिर कातु, सो हायस्मा सेखो सकरणीयो, तस्मा सहन 
सक्का, यस्मा पनस्स किञ्चि दसबलख्देसितं सृत्तेय्यादिकर भगवतो 
असस्पुखा परटिग्गहितं* नाम नत्थि, तस्मा विनापि न सक्का। 
यदि एवं सेखो पि समानो घम्मसङ्खीतिया बहुकारत्ताः थेरेन 
उच्चिनितन्बो अस्स, अथ कस्मा न उच्चिनितो ति 7 परूपवाद- 
विवज्जनतो\ । थेरो हि आयस्मन्ते आनन्दे अत्तिवियं आयस्मन्ते 
आनन्दे अतिविय विर्सत्थो अहोसि? । तथा हि नं सिरस्मि पलितेसु 
जातेसु पि “न वायं कुमारको मत्तपञ्जासी'' ति कुमारकवादेन 
ओवदति । सक्यकूरप्पसुतौो चायं आयस्मा तथागतस्स माता 
चृपितु ९० पुत्तो, तत्र भिक्खू छन्दागमनं विय मज्जमाना ` बहू 
असेखपटिसस्मिदाप्पत्तं भिक्खू ठपेत्वा आनन्दं '* सेखपटि सम्मिदाप्पत्तं 


, आयस्मता--सी०। २-२. धम्मसंद्धोति न सक्का-रो०; 


१ 
३. ° गेय्याददि-सी०; ° सद्खीति-सी०। 
० गेय्यादि-रो०। ४. परिगगहीतं-सी०, रो०। 


४५. सी०,स्या०,रो० नत्थि। ६. °परिवज्जनतो-रो०। 
७. ० आनन्दो-स्या० । ८. सी० नत्थि। 

९. मत्तं अजञ्जासि-रो°। १०-१०. मातुच्चापुत्तो-सो०; 
१ आनन्दं येव-रो०। च्‌ ल ® ~~ सी० । 
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११२ वैरमत्थजोत्तिका 


थेरो उच्चिनी'' ति उपवदेय्यु , तं परूपवादं परिविवजजैन्तौ “आनन्दं 
विना सद्धीति न सक्का कातु, भिक्खूनंयेव अनुमतिया गहैस्सामी' 
ति न उच्चिनि। 
अथ अयमेव भिक्खू आनन्दस्सत्थाय थरं याचिमु । यथाह- 
5 ˆ भिवेखू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोचु --“अयं भन्ते 
आयस्मा आनन्दो किञ्चापि सखौ, अभब्बो छन्दा दोसा मोहा 
मया अगति! गन्तु, बहु चानेन भगवतो सन्तिके धम्मो च 
४8. 79 विनयो च परियत्तौ, तेन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं | 
 उच्चिनत्‌" ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं पि 
10 . आनन्दं उच्चिनी'" तिः । 
एवं भिक्खूनं अनुमतिया उच्चिनितेन तेनायस्मता सदधि 
पञ्चधेरसतानि अहेसु । 
अथ खो धेरानं सिक्खूनं एतदहोसि (कत्थन खौ मयं धम्मं च 
विनयं च सङ्गायेय्यामा"' ति { अथ खौ थेरानं भिक्लूनं एतदहोसि 
15 राजगहं खो महागोचर* पहुतसेनासनं९, यन्नून मयं राजगहे वस्स 
वसन्ता धम्मं च विनयं च सद्खापेय्याम, नञ्ने भिक्खू राजगहे वस्सं 
उपगच्छेय्यु " (चु० व० ४०३) ति। कस्मा पन नेसं* एतदहौोसि ? 
२.० इदं अम्हाकं थावरकम्मं, कोचि विसमागपुग्गछो सङ्खमज्जं पविसित्वा 
उक्कोटेय्या ति। अथायस्मा महाकस्सपो नत्तिदतियेन कस्मेनं 
20 सावेसि। तं सद्धीतिक्वन्धकेः वुत्तनयेनेव जातव्वं । 
अथ तथागतस्स परिनिन्बानतो सत्तसु साधुकीलनदिवसेसु सत्तसु 
च धातुपुजादिवसेसु वी तिवत्तेसु “अडमासो. अतिक्कन्तो, इदानि | 
गिम्हानं दियङो*° मासो° सेसो, उपक्र वस्सूपनायिका' ति मन्त्वा९१ | 


१ 
` 





# न= == चकेन , (4 + 2 





१. इछन्ददोसमोहूभयागतति-सी० । २. चं तेन--रो०। 

३. रो ० नत्थिं । ४. सह-रो० । 

५. महा गोचरसम्पन्नं -सी० । ६. सम्पन्नसेनासनं --च्या०, से०। 

७. एतेैसं-स्या०; तेसं--रो०। 5. सद्भी तिखन्धके-सी०, रोऽ । 

९. अद्धमासो-रो०। १०-१०. दियङ्कमासो--रो० । | 
११. वध्वा-स्या$ । । 





मे ्गलचुत्तवेण्णनौ १९११ 


महाकस्सपत्थेरो “राजगहं आवुसौ गच्छामा ति उपङ' भिक्खुसङ्घ 
गहेत्वा एक सग्गं गतो । अनुरुद्धत्येरो ति* उपडः गहेत्वा एकं मग्गं 
गतौ, आनन्दत्येरो पनर भगवतो पत्तचीवरं गहैत्वा भिक्खुसङ्खपरिवुतो 
सावल्थि गन्त्वा राजगृहं गन्तुकामो येन सावत्थि, तेन चारिकं 
पव्कामि । आनन्दत्येरेन गतगतद्राने महापरिदेवौ अहोसि “मन्ते 
आनन्दः कहि सल्थारं ठपेत्वा आगतोसी'' ति । अनुपुव्बेनर सावत्थि 
अनुप्पत्ते चरे मगवतो परिनित्बानसमये विय महापरिदेवो अहोसि । 


तत्र सुदं आयस्मा आनन्दो अनिच्चतादिपटिसंयुत्ताय धम्मिंया 
केथाय*^ तं महाजनं सजञ्नापेत्वा जेतवनं पविसित्वा दसबलेन वसित- 
गन्धकुटिया हारं विवरित्वा मजञ्चपीठं निहरित्वा९ पप्फोटेत्वा 
गन्धकुटि सम्मज्जित्वा मिलातमालाक्चवरं° छह त्वा मज्चपीठं 
अतिह्‌रित्वा पुन यथाठाने* ठपेत्वा भगवतो टितक्रारे* करणीयं वत्तं 
सव्वमकासिं । अथ थेरो भगवतो परिनिन्वानतो पुति ठान 
निसज्जबहुलतता० उस्सच्नधातुकं कायं समस्सा्ेतुः दृतियदिवसे 
खीरविरेचनं पिवित्वा विहारेयेव निसीदि, यं सन्धाय सुभेन माणवेन 
परहितं माणवकं एतदवोच-- 


“अकालो खो माणवक, अत्थि मे अज्ज भेसज्जमत्ता पीता, 
अप्पेवं नाम स्वे पि उपसद्कमेभ्यामा'' (दी० नि० १-१६९) ति । 

दृतियदिवसे चेतकत्थेरेन पच्छासमणेन गन्तवा सुभेन माणवेन 
पुटो दीघनिकाये घुभुत्तं नाम दसम सुत्तमभासि^\ । 


१. स्या०, रो० नट्थि। „ स्या०, रो० नत्थि । 
. नीहुरित्वा--सी०, स्या०, रो०। 
+ यथयादरुने-सी०, रो०। 
, ०विय--स्या० । १०. उाननिसज्जा०-सौ०। 
११. माणव-सौी०। १२. ० भासी ति-सी०, रो? 


र 

३, ° पन--स्या०, रो०। ४. अनिच्चतापटि०्-सी०, रो०। 
५-५. घम्मकथाय-सी० । ६ 
(4 


७, माचाकचबर-सी०, स्याऽ, रो०। 
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९१२ परमत्यजोतिंकां 


अथ खो थेरो ज्ेतवनेर विहारः खण्डपफुट्लप्पटिसद्धरणं 
कारपित्वा उपकदुाय वस्सूपनायिकाय राजगहं गतो । तथा महाकस्स- 
प्त्थेरो२ अनुरुद्धत्थेरो च सव्वं भिक्खुसद्घं गृहेत्वा राजगहुमेव 
गता । 


तेन खो पन समेन राजगहे अदारस महाविहारा होन्ति। ते 
सब्बे पि छड्ितिपतितडक्लापा अहैसु' । भगवतो हि परिनिब्बाने 
सव्बै५ भिक्खू अत्तनो अत्तनो पत्तचीवरं गहैत्वा विहारे च परिवेणे 
च चड़ त्वा अगमंसु } तत्थ धेरा भगवतो वचनपूजनत्थं तित्थियवाद- 
परिमोचनत्थं च “पठमं९ मासं^ खण्डफुल्कप्पटिसद्धःरणं० करोमा'' ति 
चिन्तेसुः 1 तित्थिया हि वदेय्यु “समगस्स गौोतमस्स सावका सत्थरि 
स्तियेव विहारे परिजग्गिसु, परिनिब्बुते छसु '" ति । तेसं वादपरि- 
मोचनत्थं च चिन्तेसु' ति वृत्तः होति । वुत्तंपि चेतं-"अथ खों 
धेरानं भिक्लूनं एतदहोसि--मगवता खो आनुसो खण्डफुटलप्पटि- 
सद्करणं वण्णितं, हन्द मयं आवुसो पठमं मासं खण्डफुटकप्पटिसङ्खरणं 
करोम, मज्क्षिमं मासं सन्निपत्तित्वा धम्मं च विनयं च सद्धायिस्सामा 
(चु 9 व ० ४०७) ति । 

ते दुतियदिवसे गन्त्वा राजद्रारे अदु सु । अजातसत्तु राजा 
आगन्त्वा वन्दिवा अह भन्ते कि करोमि, केनत्थो" ति पवारेसि, 
थेरा अदुारसमहाविहारप्पटिसङ्खं रणत्थाय^ हत्थकम्मं पटिवेदेसु । 
“साधु भन्ते" ति राजा हत्थकस्मकारके मनुस्से अदासि। भेरा 
पठमं मासं सन्वविहारे पटिसद्धरापेसु' । 

अथ रञ्जो आरोचेसु “निदितं महाराज विहारप्पटिसद्खरणं, 
इदानि धम्मविनयसद्खहं करोमा' ति। साधु भन्ते विस्सत्था करोथ, 


१. रो० नत्थि। २-२. जेसवनमहाविहारे-रो० । 
३. ० चे-स्या० । ४. गतो--स्या०, रो०। 

५, ० पि-सी०।  ६-६. पठ्ममास-सी०, स्या०। 
७, ० पटि०्-रो०, एवमेव । ल~, सी, नत्थि । 

९, ०पटि०-रो०। 
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मङ्गलसुत्तवण्णना ११३ 


मंय्हं आणाचक्कं, तुम्हाकं धम्मचक्क होतु, आणापेथ भन्ते कि 
करोमीति। धस्मसद्खहुः करोन्तानं भिक्खूनं सनिनिसज्जद्रानं 
महाराजा त्ि। कत्थ करोमि भन्ते ति । वेभारपल्क्तपस्से सत्तपण्णि- 
गुहाद्रारे कातुः युक्तं महाराजाति। “साधु भन्ते" तिखो राजा 
अजातसत्त विस्सकम्मुनाः निम्मितसदिसं सुविमत्तभित्तिथम्मसोपानं 


नानाविघमालाकस्मल्ताकम्मविचित्तं महामण्डपं कारापेत्वा विविध- 


कुसृमदामओलस्बकविनिग्गलन्तचारुवितानं रतनविचित्तमणिकोटटिम- 
तल्मिव च नं नानापुप्फ़पहारविचित्तं सुपरिनिट्तभूमिकस्मं 
बरहाविमानसदिसं अक्ङ्करित्वा तस्मि महामण्डपे पञ्चसतानं 
भिक्लूनं अनग्घानि पञ्चकप्पियपच्चत्थरणसतानि पञ्नापेत्वा 
दविखणभागं निस्साय उत्तराभिमुखं थेरासनं, मण्डपमञ्ज्े पुरत्थाभिमुखं 
बुद्धस्स भगवतो आसनारहं धस्मासनं पञ्नापेत्वा दन्तखचितं 
चित्तबीजनि चेत्थ* स्पेत्वा भिक्खुसङ्खस्स आरोचापेसि “निदितं 
भन्तः किच्चं'" ति । 


भिक्खू आयस्मन्तं° आनन्दं आहंसु "स्वे आतुसो आनन्द 
सङ्खसन्निपाताः, त्वं च सेखो सकरणीयो, तेन ते न युक्तं सन्निपातं 
गन्तु , अप्पमत्तो होही"' ति । अथ खौ आयस्मा आनन्दो स्वे. 
सन्निपातो, न खो पन मेतं पतिरूपं, यवाह सेखो समानो सन्निपातं 
गच्छेय्यं" ति बहुदेव रत्ति कायगताय सतिया वीतिनामेत्वा रत्तिया 
पच्चृससमये चद्कुमा ओरोहित्वा विहारं पविसित्वा निपज्जिस्सामी'' 
ति कायं आवज्जेसि । दवे पादा भूमितो मुत्ता, अप्पत्तं° च सीसं 
विम्बोहने, एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्च । अयं 


१. सद्धहं-स्या० । ९. विंस्युकम्मुना-- सी ०, स्या९, । 

३. ० भित्तित्थस्भ-सी०, स्थ९॥ ४. चेत्थ वीजनिं--र)० । 

५, सी०, स्या०,रो° नरिय। ६-६. ० मम ०~-रो० । 

७. रो० नत्थि । ८.८, सन्निपातो स्था०; सन्निपातो स°। 
९. स्वेव-स्या०। १०, असम्पत्तं-स्या० । 

व०जो०- १५ 
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हि आयस्मा चङ्कुमेन बहि वीतिनामेत्वा विसेसं निव्वत्तेतु' असक्कोन्तो 
चिन्तेसि “ननु मं भगवा एतदवोच कतपुञ्जोसि त्वं आनन्द, 
पधानमनुयुञ्ज, खिप्पं होहिसि अनासवौः (दी० नि० २-१११) 
ति। बुद्धानं च कथादोसौः नाम नत्थि, मम पन अच्चारद्धं वीरियंर, 
तेन मे चित्तं उद्धच्चाय संवत्तति, हन्दाहं वीरियसमतं योजेमी" तिं 
चङ्कमा ओरोरहित्वा पादधोवनद्राने ठत्वा पादैः धौवित्वा विहारं 
पविसित्वा मजञ्चफ़े निसीदित्वा थोक विस्समिस्सामी'" ति कायं मञ्चके 
उपनामेसि" । द्रे पादा भूमितो मुत्ता, सीसं च विम्बोह्‌नमसम्पत्तं, 
एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चि\। चतुद्रिया- 
पथविरहितं° भेरस्स अरहत्तं । तेन “इमस्म सासने अनिसिन्नो 
अनिपच्चनो? अदितो अचद्धुमन्तौ कोः भिक्खु अरहत्तं पत्तो" ति वुत्त 
“आनन्दत्येरो' तिं वत्त वदति । 


अथ थरा भिक्खू दुतियदिवसे भमत्तकिच्चं कत्वा पत्तचीवरं 
पटिसामेत्वा घम्मसभायं सन्तिपतिता । आनन्दत्थेरो पन अत्तन 
अरहत्तप्पत्ति बापेतुक्रामो भिक्लूहि सदधि न गतो । भिक्खू यथावुङ्क 
अत्तन अत्तनो पत्तासनेः१ निसीदन्ता आनन्दत्थेरस्स १२ आसनं स्पैतवा 


 निसिन्ना । तत्थ किचि! “'एतमासनं कस्सा'' ति वृत्ते आनन्दस्सा 
ति। आनन्दो पन कहि गतो त्ि। तस्मि समये थेरो चिन्तेसिं 
“इदानि मय्हं गमनकालो" ति । ततोः* अत्तनो आनुभावं दस्सेन्तो 


पथवियं निमुज्जित्वा अत्तनो आसनेयेव अत्तानं दस्ेसि । आकातेना- 


-गन्त्वा^^ निसीदी ति पि एके९५। 


१. हौहि-खी० । २. कथाद् -सी०। 

३. विरियं-प्ती०, श्या०। ४. अपनामेसि-रो० । 

४५. सी०, रो०- न॑लिथं । ६. विमृत्तं-स्या०, रो०। 

७. चंतुरिरिया०-रो०। । €-८. अनिपघ्तो भनिसिप्नो--रो०। 
९. कोसी ० । १०. सह-रो०, घ्या०। 

११. आस्ने-स्या० । १२-१२. आनन्दत्थेरस्सातनं~-रो० । 


१३. केहि चा पि--सीररो° न्थ । १४. सी०, रो० नत्थि। 
१५.१५. सी०, रो० नरहिथ्‌ | 
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भद्घलयुत्तवण्णनीं ११५ 


एवं निसिन्ने तस्मि* आयस्मन्तेः महाकस्सपत्थेरो भिक्ख्‌ 
आमन्तेसि “"आवृसो कि पठमं सद्धायाम धस्मं वा विनयं वा" ति। 
भिक्खू आहंसुरे "“भन्ते महाकस्सप विनयोनामन्जुदल्ासनस्त आयु, 
विनये हिते सासनं छितं होति, तस्मा पठमं विनयं सङ्खायामा'' ति। 
कं धुरं कत्वा विनयो" सद्धायितव्बो" ति । आयस्मन्तं* उपाक ति। 
कि* आनन्दो नप्पहोती ति। नौ नप्पहोति, अपिच खो पन 
सम्मासम्बुद्धो धरमानोतैव विनयपरियत्ति निस्साय ` आयस्मन्तं 
उपाक एतदगे ठपेसि “"एतदग्गं भिक्खवे सम -सावकानं भसिक्खूनं 
विनयधरानं यदिदं उपालीत्ति। तस्मा उपाकित्थेरं पुच्छित्वा 
विनयं सद्धायामा ति*। ततो थेरो विनयं पृच्छनत्थाय अत्तनाव 
अत्तानं सम्भन्नि। उपाक्त्थेरो पि विस्सज्जनत्थाय सम्मन्नि। 
तत्रायं* पालि अथ खौ आयस्मा महाकस्सपौ सद्धं मापेसि~~ 
सुणातु मे आवुसो संद्धौ, यदि संद्धस्स पत्तकट्लं, अहं उपालि 
विनयं पुच्छेय्यं'" ति । 
आयस्मा पि उपाक सद्धं बपेसि- 
“सृणातु मे भन्ते सद्ो, यदि सद्घस्स पत्तकल्लं, अहु आयस्मता 
दाकस्सपेन विनयं पुटो विस्सजजेर्यं'' ति । 
एवं अत्तना व अत्तानं सम्मन्तित्वा आयस्मा उपाक उद्वायासना 
एकसं चीवरं कत्वा थेरे भिक्ख्‌ वन्दित्वा धस्मासने निसीदि दन्त 


खचितं बीजनि गरैत्वा, ततो* मह्‌ाकस्सपत्थेरो उपाक्तविर 
१. आनन्दे-स्या० । २. आयस्मा-रो०। 
३-३. सी° न्थ । ४-४. स्या०, रो° नत्थि । 
भ 


सी ०, स्या०, रो० पोल्थकेसु अयं पाठो 
न दिस्सति । 
*-*, 'सम्मन्नित्वा यथाक्रमं धम्मासने निसीदिसु । 
सन्वं दिनयद्ुकथाय वृत्तनयेन गहेतब्बं' 
इति रो०, सौ० पोत्थकेयु दिस्सति ।; 
““सम्मन्निह्वा एकंसं चौवरं कट्था यथावकमं थेरे भिक्लू वन्दित्वा निसीदि । 
सव्वं विनयद्रुकयायं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं ,*--स्या० । 


५. भिक्खू आहसुऽ-सी०। # € ४० 


9 "1९.94 


15 
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क + क्क 


| पैठमपाराजिकं आदि कत्वा सव्वं विनयं पुच्छि, उवालि्येरो! 
| विस्सज्जेसि¶। सब्बे पञ्चसता भिक्ख्‌ पठमपाराजिकसिक्वापदंर | 
सनिदानं कत्वा एकतो गणसज्ज्ञायमकंसु, एवं सेसानि पी ति स्वं 
विनयदुकथाय गहेतव्बं ॥ एतेन नयेन संडभतोविभङ्कं " सखन्धक- 
5 परिवारं“ सकलं विनयपिटकं सद्धायित्वा उपाख््त्यिरो दन्तखचितं 
वीजनि निक्खिपित्वा धम्मासना ओरोहित्वा बुङ्ं * भिक्ख्‌ वन्दित्वा 
अत्तनो पत्तासने निसीदि | 
विनयं सद्खायित्वा धम्मं सद्धायितुकामो आयस्मा महाकस्स- 
पत्थेरो भिक्ल पुच्छ “धम्मं सङ्खायन्तेहि कं पुम्गलं धुरं कत्वा धम्मौ 
10 सद्खायितव्बो'' ति । भिक्खू (आनन्दत्थेरं धुरं कत्वा ति 
आहसु | 
अथ खौ आयस्मा महाकस्सपो सद्धं नापेसि--"सृणातु मे 
आवुसो सद्धौो, यदि सद्धस्स पत्तकत्क, अहं आनन्दं धम्मं पुच्छे्य' 
(चु 9 व ०=~४०९) ति । 





15 अथ खो आयस्मा आनन्दो सद्धं जपेसि--"सुणातु मे भन्ते 
स द्धी, यदि सद्खस्स पत्तकल्छं, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्मं 
पुदुो विस्सज्जे्यं'" (चु० व० ४०९) ति । 1 


अथ खो जआयस्मा आनन्दो उदटायासना एकसं चीवरं कत्वा थेरे 

भिक्खू वन्दित्वा धम्मासने निसीदि दन्तखचितं बीजनि गहेत्वा । 

20 अथ `-महाकस्सपत्येरो आनन्दत्येरं धम्मं पूच्छि* “ब्रह्मजाटं आवुसो 
आनन्द कत्थ भासितं" (चु० व० ४०९) ति? अन्तरा च भन्ते 
राजगहं अन्तरा च नाछन्द राजागारके अम्बलदविकायंति। कं 





१-१. स्या० नतिथ । २. ०पाराजिक सिकषलापद-सी० । 

३-३. एतेनुषायेन - स्या० । ४-४. ०विभङ्गुखन्धक परिवार--क्ी०। 
५. बु -सी०, रो०। *-*. महाकस्सपत्थेरो आनन्दत्थेर पुच्छ । 
६- नालन्दं-सी०। पुच्छा विधानं च सुत्तयेववृत्तं । यथाहु । 


अथ खो वायस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच--स्या०, 
रो०। 











^ कापा 


सञ्खलयुत्तवेण्णनीं | ११७ 


आरब्भाति ? चुप्पियं च परिब्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवकं ति। 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं ब्रह्मजाकस्स 
निदानं पि पुच्छ, पुग्गलं पि पुच्छि। सामजञ्वफरकं पनावुसौो आनन्द 
कत्थ भासितं ति ? राजगहे भन्ते जीवकस्बवने ति । केन सद्धि ति ? 
अजातसत्तना वेदेहिपुत्तेन सद्धिति। अथ खो आयस्मा सरहाकस्सपो 
आय॑स्मन्तं आनन्दं सामजञ्जफलस्स निदानं पि पुच्छि, पुग्गलपि 
पुच्छि। एतेनेव उपायेन पञ्च पिः निकाये पुच्छ, पुद्ो पुद् 
यस्मा आनन्दो विस्सज्जेसि 1 अयं पठममहूसद्धीति पञ्चहि 
थेरसतेहिर कतार 

सतेहि पञ्चहि कता, तेन पञ्चसता ति च। 

थेरेहेव कतत्ता च, भेरिका ति पवुच्चती ति" ॥ 


दभिस्सा वठममहासङ्गीतिया वत्तमानाय सब्वं* दीघनिकायं 
मज्क्िमनिकायादि च पुच्छित्वा अनुपुव्बेन खुहकनिकायं पुच्छन्तेन 
आयस्मता महाकस्सपेन ““म द्धलसुत्तं आवुसो आनन्द कत्थ भासितं" 
ति एवमादिवचनावसानेऽ “निदानं पि पुच्छि, पुग्गलं पि पुच्छी ति 
एत्थ निदाने पुच्छे तं निदानं वित्थारेत्वा यथा च भासितं, येन च 
सुतं," यदा च सुतं, येन च भासितं, यत्य च भासितं, यस्स चं 
भासितं, तं सब्ब कथेतुकामेन “एवं भासितं मया सृतं, एकं समयं 
सुतं, भगवता भासितं, सावत्थियं भासितं, देवताय भासितं ति 
एतमत्थं दस्सेन्तेन आयस्मता आनन्देन वुत्तं “एवं मे सुतं एक समयं 


अरहन्तसतेहि थेरेहि-स्या०, रो° । 
„ रो० निय । 
० वचनपरियोसाने-सी० । 


१. स्या०; रो० नत्थि। 

३. ० या लोके--स्या०, रो०। 
५. सञ्वा-रो०। 

७, भासितं-स्या०। 


4 < ० ७ 


, भासितं स्या०। 
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१९१२८ प्रमस्थजोतिका 
| 


भगवा स्रावरिथियं विहरति जेतवते अनाथपिण्डिकिस्स आरामे 
ए. 99 ,,.पे०१... भगवन्तं गाथाय अज्च्भासी ति। एवमिदं आयस्मता ` 
आनन्देन वृत्तं, तं च पन पठममहासङ्खीतिकाङे वृत्तं ति वेदितव्वं । | 
इदानि “कस्मा वुक्तं'ति एत्य वुच्वते-पस्मा अयमायस्मा | 
5 बहाकस्सपत्थेरेन निदानं पुल, तस्मातेन तं* निदानं आदितोर पभुतिः 
वित्थारेतु* वुत्तं। यस्मा वा आनन्दं* धम्मासने निसिन्नं वसीगण- | 
परिवृतं दिस्वा एकच्चानं देवतानं वचित्तसुप्पन्नं (अयमायस्मा | 
वेदेह सुनि पकतिया पिर सक्यकुकमन्वयो" भगवतो दायादो, भगवता 
पि पञ्नयक्खत्तुः एतदग्ये निदद्रौ, चतूहि अच्छरियअन्भुतधम्मेहिः | 
10 समन्नागतो, चतुन्नं परिसानं पियो मनापो, इदानि मज्ये भगवतो 
धस्मरज्जदायज्जं पत्वा बुद्धो जातो ति। तस्मा आयस्मा आनन्दो | 
तासं देवतानं वेतसा चंतोपरिवितवकमञ्जाय तं अभूतगुणसस्भावनं | 
अनधिवापेन्तो अत्तनो सावकभावमेव दीपेतु आह “एवं मे सुतं एकं 
8.85 समयं मगवा...पे०...अज्ज्ञभासी" ति। एत्थन्तरे पञ्च अरहन्त- 
15 सतानि अनेकानि च देवतासहस्सानि “साधु साधु ति आयध्मन्तं | 
आनन्दं अभिनन्दिसु, मह्‌ाभूमिचालो अहौसि, ननाविधकूसुमवस्सं | 
अन्तक्क्खतो पपति, अञ्लानि च बहुनि अच्छरियानि पातुरहेसु, ॥ 
वहनं ^ च देवतानं संवेगो उप्पञ्जि “यं अम्द्‌हि भगवतो सम्मुखा | 
सुतं, इदानेव० तं° परोक्खा? जातं'' ति । एवमिदं आयस्मता आनन्देन 
20 पठममहासङ्खीतिकाले वदन्तना पि इभिना कारणेन वुत्तं ति वेदितव्बं । 
एत्तावता च “वृत्तं येन यदा यस्मा, चेतं वता इमं विधि" ति | 
इमिस्सा अद्धगाथाय अत्थो पकासितो होति। 
१-१. अथ खो अज्जातरा देवता अभिकन्ताय #*-*. स्या०, रो° नत्थि। । 
रत्तिया अभिकन्तवण्णा केवलकप्पं २-२. आदितोप्पभ्‌ृति-सी०। | 
जेतवनं ओभसेत्वा येन भगवा तेन *. आयस्मन्तं-स्या०, रो०। 
उपसंकमि, उपसकमित्वा भगवन्तं ३. सी० नतिथि । 
अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि एकमन्तं ४. सव्यक्रुलन्वये-सी० । 
व्तिखोसादेवता०-रो०। ५. अच्छरियन्भुत०-सी०,स्या०,रो०। 
६* बहुन्न-स्य1०, रो०। ७.७. तं इदानेव--रो० । 
त. परोक्ं-सी०) स्या०, रो०। 





मङ्घलसुत्तवण्णनां ११९ 
 एवसिच्चादिकाठवण्णना 


इदानि “"एवविच्चादिषाठस्स, अत्थं नलानप्पकारतो" ति एवसा- 
दिमातिकायः स द्धहितत्थप्पकासनत्थ* वुच्चते--एवं ति अयं स॒हो 
उपम्‌पदेससमस्पहं सनगरहणवचनसम्पटिग्गहाकार निदस्सनावधारणा- 
दोसु अत्थेसु दटुव्बो । तथा दहेस “एवं जातेन मच्चेन, कन्तव्बं 
कुसं बहु" (खु ० नि ° १-२३) ति एवमादीसु उपमायं दिस्सति । 
एवं ते अभिक्कमिितषव्वं, एवं तेर पटिक्कमितव्बं (स० नि०२-१४५) 
ˆतिञदीसुर उपदेसे। एवमेतं भगवा, एवमेतं सुगताः" 
(अ० नि १-१७८) ति एवमादीसु सम्पहंसने । “एवमेवं पनायं 
वसी यस्मि वा तस्मि वा तस्स मुण्डकरुस समणकस्स वण्णं भासती" 
( सं०नि० १-१६० ) ति एवमादीसु गरहणे । “एवं मन्ते ति 
खो ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसु ” (मर नि° १-३) ति एवमादीसु 
वचनसम्पटिगगहे", “एवं व्या खो अहं मन्ते भगवता धम्मं देसितं 
आजानामी'' (पाचि० १८६) ति एवमादीसु आकारं । एहि त्वं 
माणवक, येन समणो आनन्दो तेनुपसङ्धुम^, उपस ङ्कुमित्वा ममं 
वचनेन समणं आनन्दं अप्पाबाधं अप्पातद्धु खहुह्ानं बरं फासुविहारं 
पुच्छ सुभो माणवो तोदेभ्यपुत्तौ भवन्तं आनन्द अप्पाबाधं 
अप्पातङ्कं छहद्रानं बलं फासुविहारः पुच्छती' ति, एवं च वदेहि साधु 
किर भवं आनन्दो येन सुभस्सं माणवस्स तोदेय्यपुत्तस्स निषेसनं 
तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' (दी० नि० १-१६६) ति 
एवमादीसु निदस्सने । “तं कि मजञ्जथ कालामा, इमे धम्मां कुसला 
वा अकुसलखावा ति। अकुसला भन्ते। सावज्जा वा अनवज्जा 
वा ति । सावज्जा भन्ते । विञ्जुगरहिता वा विजञ्बृप्पसत्था वा ति। 


१.१. एवमादिमातिकापदसद् हितत्थप्पका- २. सी०, श्या० नत्थिं । 
सनत्थं--स्या० । ३. एवमादीसु- स्या०, रो° । 
४, ° सम्पटिच्छने ~ सी० । ४५. तेनुपस ङ््‌मिं--स्या०। 
६-६* ° पे ०-रो०। 
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१२७ पेरमत्थजोतिकां 


विञ्जुगरदहिता मन्ते । समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्लाय संवत्तन्ति 
नो वा, कथं वोः एत्थ होती ति । समत्ता मन्ते समादिन्ना अहिताय 
दुक्खाय संवत्तन्ति, एवं नो एत्थ होती" (अं० ति १-१७५) ति 
एवमादीसु अवधारणे । इध पन' आकारनिदस्सनावधारणेसु दद्ुव्नो । 


तत्थ आकारत्थेन एवं- तदेन एतमत्थं दीपेति-नानानयनिपुण- 
मनेकज्ज्ञासयसमुदानं ` अत्थव्यज्जनसम्पन्नं विविधपारिहारियं 
धम्मट्णदेसनापटिवेधगम्भीरं सब्बसत्तानं सकसकभासानुरूपतोः 
सोतपथमागच्छन्तं तस्स भगवतो वचनं सब्बप्पकारंन को समत्थो 
विज्ञातु, सन्बथामेनः पन सोतुकामतं जनेत्वा पिर एवंमे सुतं, 
मया पि एकेनाकारन सुतं ति। | 

निदस्सनत्थेन “नाहं सयम्भ्‌ , न मया इदं सच्छिकतं' ति 
अत्तानं परिमोचेन्तो “एवं मे सुतं, मया पिर एवं सुतं" ति इदानि 
वत्तव्वं सकलपुत्त* निदस्सेतिः। 


अवधारणत्थेन “एतदग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं 
बहुस्सुतानं यदिदं आनन्दो, गतिमन्तानं, सनिमन्तानं, धितिमन्तानं, 
उपटुाकानं यदिदं आनन्दो” ( अं० नि० १.२५ ) ति एवं भगवता 
पसत्थमावानुरूपं अत्तनो धारणवरु दस्सेन्तो सत्तानं सोतुकम्यतं 
जनेति “"एवंमे सुरतं, तं च खो अत्थतो वा व्यञ्जनतो वा अन्‌न- 
मनधिकं, एवमेव, न अज्जथा दद्ुव्वं'" ति । 


मे सहो तीसु अत्थेसु दिस्सति 1 तथा दहिस्स “गाथाभिगीतंमे 
अभोजने्ये«'' (खु° नि ° १.२८२) ति एवमादीसु मया ति अत्थो । 
“साधु मे भन्ते भगवा सद्धित्तेन धम्मं देसेत्‌"' ति एवमादीसू मण्टं 
ति अत्थो । “धम्मदायादा मे भिक्खवे भवथा” (म० नि० १-८) ति 


१. वा-स्या०। २. ०मासानुरूपं -सी०, रोऽ । 
३-३. क पन-सी०, स्या०, रो०। ४. सी०, स्या०, रो० नत्थि। 
४. सकलं सृत्तं-सी ० । ६. रो० नत्थि । 


७, अभोजनीयं-- सी० । 
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मङ्गलमुत्तवण्णनां १२१ 


एवमादीसु ममा ति अत्थो। इध पन “मया सुतं" ति चः “ममं 
सुतं'* ति च अत्थदये युज्जतिः । 

सुतं ति अयं सृतसहो सडउपसग्गो अनुपसग्गो च गमनख्यातर 
रागाभिभ्‌तुपचितानुयौगसोतविजञ्जय्यसोतद्रारविञ््ातादिअनेकत्थप्प- 
भेदो । तथा हिस्स “सेनाय पसृतो त्ति एेवमादीसु गच्छन्तो ति 
अत्थो । (सुतधम्मस्स पस्सतो' (म०व०५) ति एवमादीसु 
ख्यातधम्मस्सा ति अत्थो । “अवस्सुताः अवस्सुतस्सा"' 
(पाचि० २८६, ३११) क्ति एवमादीसु रागाभिभूता^ रागाभिभृतस्सा 
ति अत्थो । “तुम्हैहि पुञ्जं पसुतं अनप्पक'' ति एवमादीसु\ उपचितं 
ति अत्थो “ये ्ञानप्पसुताऽ धीरा (खु० नि० १-३४) ति 
एवमादीसु स्ानानुपृत्ता ति अत्थो । दिद सुतं मृतं" 
(अं० नि० २-२६) त्ति एवमादीसु सोतविज्बेय्यं ति अत्थो । 
(सुतधरो सृतसन्निचयो (अं० नि० २२५) ति एवमादीसु 
सोतद्रा रानुसारविञ्जातधरोऽ ति अत्थो। इध पन चुतं ति सोत- 
विञ्जाणपुब्ब द्धमाय^ विज्जाणवीधिया. उपधारितं ति वा उपधारणं 
तिवाक्ति अत्थो । तत्थ यदा मे-सहृस्स मया ति अत्थो, तदा ^वं 
मया सुतं, सोतविज्जाणपुन्बद्धमाय विञ्जाणवीधिया उपधारितं"' 
ति युज्जति । यदा मे-सहस्स ममा ति अत्थो, तदा “एवं मम^° सुतं 
सोतविञ्जाणपुन्बद्धंमाय विज्जाणवीथिया उपधारणं'' ति युज्जति । 

एवमेतेसु तीसु पदेसु एवं ति सोतविज्ाणकिच्चनिदस्सनं ** । 
मे ति वृत्तविञ्जाणसमद्धीपुग्गलनिदस्सनं । सुतं ति अस्सवन- 
भावप्पदिक्ेपतो?र अनूनानधिकाविपरीतग्गहणनिदस्सनं । तथा एवं 


१-१. स्या०, रोऽ नत्थि। २. वत्तति-सी०, स्या०, रो०। 
३. ° ख्याति ०-सी०, स्या०, रो० । ४-४. अवस्सुतावस्सुतस्सा-सी०। 
५. सी०, स्या०, रो० नतिथ। ६. आदिसु-सी०। 
७. ज्ञानपसुता-सी०, स्या०, रो०। न. सोतद्वाराविज्जातधरो--रो०। 


९-२. सोतविज्जाणवीथिया-सी०। १०. मे-सौ०। 

११. सोतविञ्जाणादिविजञ्जाणकिच्च- १२. सी० नत्थि। 
निदस्सनं --स्या०, रो०। 
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१२२ वरमत्थजो्तिकां 


ति संवनादिचित्तानं नानप्पकारेन आरस्मणे पवत्तभावनिदस्सनं । नै 
ति अत्तनिदस्सनं । चुतं ति धम्मनिदस्सनं । 

तथा एवं ति निहिसिंतवब्बधम्मनिदस्सनं । समे ति पुग्गल- 
निदस्सनं । चुतं ति पुण्गरकिच्चनिदस्सनं । 

तथा एवं ति वीधिचित्तानं* आकारपञ्जत्तिवसेनः नानप्पकार- 
निहेसो* । मे ति कत्तारनिदेसो । सुतं ति विसयनिहेसो । 

तथा एवं ति पुग्गककिच्चनि्हैसौ । चुतं ति विजञ्जाणकिच्च- 
निहृसो । ने ति उभयकिच्चयुत्तपुग्गलनिहेसो । 

तथा एवं क्ति भावनिहूसो। मेति पुश्गलनिहसो । शतं ति तस्स 
किच्चनिहेसो* । 

तत्थ एवं तिचमेति च सच्छिकष्टुपरमत्थवपेन अविज्जमान- 
पञ्ञत्ति । सुतं ति विज्जमानपञ्बत्ति। तथा एवं तिचमेतिचं 
तं तं उपादाय वत्तव्बतौ उपादापञ्जत्ति९। शुं ति दिद्रादीनि 
उपनिधाय वत्तव्वतौ उपनिधापञ्जत्ति५ | 

एत्थ च एवं ति वचनेन असम्मोहं दीपेति, सृतं ति वचनेन 
सृतस्स असम्मोसं । तथा एवं ति वचनेन योनिसोमनसिकारं 
दीपेति अयोनिसो मनसिकरोतो नानप्पकारप्पटिवेधाभमावतो 1 
सुतं ति वचनेन अविकवेपं दीपेतिर विकिखित्तचित्तस्सः सवनाभावतो । 
तथा हि विव्खित्तचित्ती-* पुग्गखो सव्वसस्पत्तिया वुच्चमानो पि 
न मया सुतं, पुन मणथा"'.५ ति भणति२} योनिसो मनसिकारेन 
चेत्य अत्तसमस्माप्णिधि पन्बे कतपुल्नतं च९२ सापरेति, अविक्छेषेन 
सद्धस्मस्सवनं सप्पुरिसूपनिस्सयपच। एवंति च इमिना भहकेन 


१. नतिहिसितन्बनिदस्सनं-सी०,स्या०.रो०) २. वित्तानं-सी०। 

३. ° पण्णत्ति ०-सी०। ४* नानाक्ारतिह्‌ सो-रो०। 

५. विजञ्जाणकिच्चनिह्‌ सो--स्या० । ६. उपादाय पञ्ञात्ति-सी०, स्या०, 
७. उपनिधा यषज्जात्ति-~सी ०, रो० । रो०। 

८. रो० नत्थि। ९. विचिसेत्तस्स--रो०। 

१०. विकिखतो-स्या० । १९१. भणणितन्ब-सी०, स्या०, रो०। 
१२. वदति--रो०। १३. रो० निय । | 


१४. सप्पुरिसूपस्सयं- सी०, रो०। 























सं द्लयुत्तवण्णना १२३ 


आकारन पच्छिमचक्कद्यसम्पत्ति अत्तनो दीपति, सृतं ति 
सवनयोगेन पुरिमचक्कद्वयसम्पत्ति। तथा आसयसुद्ध पयोगसुद्धि 
च, ताय च आसयसुदधिया अधिगमनव्यत्तिः, पयोगसुद्धिया 
आगसव्यत्ति | 

एवं ति च इमिना नानप्पकारपटिवेधदीपकेन वचनेन अत्तनो 
अत्थपटिमानपटिसरिमिदासम्पदं दीपेति । सृतं ति इमिना सोतन्ब- 
भेदपरिवेधदीपकेन धस्मनिरुत्तिपटिसस्सिदासम्पदं दीपेतिर | एवं 
तिच इदं योनिसौ मनसिकारदीपकं वचनं भणन्तो (एते मया 
धस्मा मनसानुपेविखता दिदह्िया रुप्पटिविद्धा' ति जापेति। सुतं 
ति इदं सवनयोगदीपकवचनंर भणन्तो “बहू मया धम्मा सुता 
घाता वचसा परिचिता” ति वापेति। तदुभयेन पि“ अत्थन्यज्जन- 
पारिपूरि दीपेन्तो सवने आदरं जनेति । 


एवं मे सृतं ति इमिना पन सककेन पि वचनेन आयस्मा 
आनन्दो तथागतप्पवेदितं धम्मं अत्तनो अदहन्तो असप्पुरिसभूमि, 
अतिक्कमति, सावकत्तं पटिजानन्तो सप्पुरिसभूमि ओक्कमति । तथा 
जसद्धस्मा चित्तं बुदापेति९, सद्धस्मे चित्तं पत्िद्ापेति। “केवलं 
सुतमेवेतं* मया, तस्तेव तु भगवतो वचनं अरहतौ सम्मासम्बुद्धस्सा ` 
ति च दीपेन्तो अत्तानं परिमोचेति, सत्थारं अपदिसति९, जिनवचनं 
जप्पेति, धम्मनेत्ति पत्तिडापेति । 

अपि च “एवं मे सृतं" ति अत्तना उप्पादितभावं अप्पटिजानन्तो 
पुरिमस्सवनं१० विवरन्तो सम्तुखा पटिग्गहितमिदं मया तस्स भगवतो 


१. ° व्यात्ति--रौ०, एवमेवं । २. स्था०, रौ० तत्थ । 

३. ० दीपकं वचनं -रो० । ४. घता--सी०, स्या०, रो०। 
५. सौ०, रोऽ नरिथ। ६. उदा °-सौऽ। 

७. स॒तमेव त-सी०, रो०। ८. पन--सौ० स्या०, रो०। 
९, अपदिस्सति--सी ०, स्या०। १०. पुरिमसवण-सी०,स्या०; 


पुदिमसवनं-रो° । 
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१२४ परभत्थजोतिकां 
चतुवेसारज्जविसारदस्स दसवबरुघरस्स आसमदानदायिनोः सीहनाद- 


नादिनो सन्बसत्तुत्तमस्स धस्मिस्सरस्स धम्मराजस्स धस्माधिपत्िनो 
धम्मदीपस्स धम्मप्पटिसरणस्सः सद्धम्मवरचक्कवत्तिनो सम्मा- 


 सम्बुद्धस्स, न एत्थ सत्येवा धम्मे वा पदे वा व्यञ्जने वा कद्ध वा 


विमति वा कातव्वा'' ति सन्बदेवमनुस्सानं इमस्मि धम्मे अस्सद्धियं 
विनासेति, सद्धासंस्पदं उप्पादेती * ति" वेदितव्वो५ । होति चेत्थ- 


'“विनासयति अस्सद्ध, सद्धं वङ्कति सासने। 
एवं मे सुतमिच्वेवं, वदं गोतमसावको'' ति ॥ 
एक ति गणनपरिच्छदनिह्‌ सो । समयं ति परिच्छि्ननिह सो । 
एक समय ति अनियमितपरिदीपनं । तत्थ समयसहो- 


समवाये खणे कारे, समृहे हेतुदिद्धिसु । 
पटिलामे पहने च, पटिवेषे च दिस्सति || 


तथा दहिस्स ˆअप्पेव नामस्वे ति उपसङ्कमेथ्याम कारं च 
समयं च उपादाया'' (दी० नि० १-१६९) ति एवमादीसु समवायो 
अत्थो । (एको व्खो भिक्खेवे खणो च समयो च ब्रह्मचरिय- 
वासाया'* (अं० नि० ३-४२९) ति एवमादीसु खणो । ““उण्हसमयो 
परिढढाहसमयो"' ति एवमादीसु काठो। महासमयौ पवनस्मि' 
(दी० नि० २-१८९) ति एवमादीसु समूहो । "समयो पिखोते 
भदाकि अप्पटिविद्धो अहौीसि, भगवान खो सावत्थिथं विहरति, सो 
पि मं जानिस्सति (भहालि नाम भिक्खु सत्थुसासने सिक्लाय 
अपरिपूरकारी' ति, अयं पिखो ते महाल्ि समयो अप्पटिविद्धो 
अहौसी” (म० नि० २-१२१) ति एवमादीसु हेतु । “तेन खो पन 
समयेन उग्गाहमानो परिव्बाजको समणमुण्डिकापुत्तो समयप्पवादके 


१. आसंभणठार्नदरायिनी-रो° । २. सोहनादं नदिनौ-स्या०, रौ०। 
१. धम्मसरणस्स-सी०, स्या०, रो०। ४-४. उप्पादेति-सी०। 
४५, सी०, रो० नटिथ। ६- दिस्सतीति~सी० । 


७, चं च्या०। ८, पि-स्या० । 











भङ्घलयुत्तवंण्णेनां १२९ ५ 
तिन्दुकाचीरे एकसाल्के मलत्क्काय आरामे पटिवसती"" 
(म० नि० २-२४७) ति एवमादीसु दिद । 

“दिद धम्मे चर यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिको। 
अत्थभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती"' 
( सं० नि० १-८६ ) ति- 


एवमादीसु पटिलामो । “सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि 
दुक्खस्सा' ( अं० नि० १-१२४ ) ति एवमादीसु पानं । “दुक्खस्स 
पीठनटो सद्धतट्रौ सन्तापद्रौ विपरिणामहुौ अभिसमयहुो"' 
( पटि० म० ३५१ ) ति एवमादीसु पटिवेधो । इध पनस्स कालो 
अत्थो । तेन एकं समयं ति संवच्छरउतुमासअडइमासरत्तिदिव ~ 
पु्बण्ह"मज््ञन्हिकसायन्हपठममञ्ज्िमपच्छिमयाममुहुत्तादीसु* काल- 
ख्येसु\ समयेसु एकं समयं ति दीपेति । 

ये वाः इमे गन्भोक्कन्तिसमयो जातिसमयो संवेगसंमयो 
अभिनिक्खमनसमयो दुक्करकारिकसमयो मारविजयसमयो अभि- 
सम्बोधिसमयो दिद्ुधम्मसुखविहारसमयो देसनासमयो परिनिन्नान- 
समयो ति एवमादयो भगवतो देवमनुस्सेसु अतिविय पकासा 
अनेककालख्या९ एव समया, तेसु समधेसु देसनासमयसङद्खातं एकं 
समयं ति वुत्तं होति। यो चायं जाणकरूणाकिच्चसमयेसु करुणा- 
किच्चसमयो, अत्तहितपरहितप्पटि पत्िसमपेसु!° प्रहि तप्पटिपत्ति- 
समयो, सन्निपतितानं करणीयद्रयसमयेसु धस्मीकथासमयो, देसना- 
पटिपत्तिसमयेसु देसनासमयो, तेसु पि समयेसु यं किल्च सन्धाय 
“एकं समयं" ति वुत्तं होति । 


१. दिद व-सी०9 रो० । २. प्षी०, रो० नतिथ । 
३. ० अद्ध ०-सी०, रो०। ४. ०रत्तिन्दिव० -सी० स्या०, रो०। 
५-५. ०अपरण्हुपठम मजिक्षिमपच्दधिमयाम- ६. कालाख्येसु-सी०, स्या०, रो०। 
मृहुत्तादिसु-रो० । ७-७. स्या०, रो° न॑तिथि। 
2, च--स्या०। ९. अनेके कालाख्या--सी ०; 


१०, ० परि °~-रो०, एवभेव । कालाक्खया--स्या० । 
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१२६ धरमत्थजोतिकां 


एत्थाह्‌--अथं कस्मा यथा अभिधम्मे “यमि समये कामावचरं'' 
ति च इतौ अञ्जस सुत्तपदेसु “यस्मि समये भिक्डवे भिक्खु 
विविच्यैव कामेही'" (अं० नि° २-२२७) ति च भुर्मवचनेन निहेसो 
कतो, विनये च (तिन समयेन बुद्धो भगवा” (पारा०३) ति 
करणवचनेन, तथा अकत्वा इध “एकं सम्यं'' ति उपयोगव चननिहेसो 
कतो ति । तत्थ. तथा, इध च अञ्जथा अत्थसम्मवतो । तत्थ हि 
अभिधम्मे इतो अञ्बेसु सुत्तपदेसु च अधिकरणलत्थो सावेनभाव- 
ख्व्खणत्थो च सम्मवति | अधिकरणज्हि कारुत्थोः समूहृत्थोर च 
समयो, तत्थ वुत्तानं फस्सादिधस्मानं खणसमवायहेतुसदह्भातस्स च 
समयस्स भावेन तेसं भावो क्क्खीयति, तस्मा तदत्थजोतनत्थं तत्य 
भुस्मवचननिह्‌ सो कतो । 


विनये चरे हेत्वत्थो करणत्थो च सम्भवति। यो हिसो 
सिक्लापदपज्जत्तिसमयो सारिपुत्तादीहि पि दुब्विञ्जेय्यो, तेन 
समयेन हेतुभूतेन करणभूतेन च सिक्खापदानि पञ्जपेन्तो" सिक्लापद- 


पञ्जत्तिहैतुः च अपेक्छसानो* भगवा तत्य तत्थ विहासि, तस्मा 


तदत्थजोतनत्थं तत्थ करणवचननिह्‌ सोः कतो । 
इध पन अज्जरस्मि च एवंजातिक सुत्तन्तपाठे अच्चन्तसंयोगत्थो 
सम्मवति । यचञि्हि समयं भगवा इमं अज्जं वा सृत्तन्तं देसेसि, 
अच्चन्तमेव तं समयं करुणाविह्ारेन विहासि 1 तस्मा तदत्थजोतनत्थं 
दध उपयोगवचननिहेसो कतो ति विञ्जेय्यो । होति चेत्थ-- 
^“तं तं अलत्थमपेकिखत्वार, भुम्मेन करणेन च । 
अञ्जत्र समयो वुत्तो, उपयोगेन सो इधा" ति | 


१. वृच्चते०--स्याऽ । २०२. कालक्यो संमूहाख्यौ--स्था०, रौ० । 
३. सी०, स्या०, रो० नत्थि। ४. परञ्ञयपिन्तो--सी०, रो०। 

४५. अवेक्खमानो-सी० । ६. करणवचनेन निह सो-सी०। 

७, एवं जातके-- त्था ९ । ८, ° वेकिित्वा-सी९। 
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घद्धलपुत्तवण्णना १२७ 
भगवा ति गुणविसिदु सत्तुत्तमगरगारवाधिवचनमेतं । यथाह- 


“भगवा ति वचनं सेदु, भगवा ति वचनमुत्तमं। ४२॥ ५. 
गरु गारवयुत्तौ सो, भगवा तेन वुच्चती"' ति ॥ | 


चतुव्बिधच्न्हि नामं आवत्थिकं लिद्जिकं नेमित्तकं* अधिच्च- 
सम्‌प्पत्नं ति। अधिच्चसमुप्पन्नं नाम “यदिच्छकर" ति वृत्तं होति। 5 
तत्थ वच्छो दम्मो बलिबद्धोरे ति एवमादि आवत्थिक दण्डी छन्ती 
सिखी करी ति एवमादि लिद््िंकं, तेविज्जो छटभिञ्जो कि एवमादि 
सेमित्तकं, सिरिवडको धनवडको ति एवमादि वचनत्थमनपेकखित्वा 
प्रवत्तं अधिच्चसपुप्पच्चं । इदं पन भगवाक्ति नामं गुणपेमित्तक, न 
महामायाय, न सुद्धोदनशहाराजेन, न असीतिया* वातिसहुस्सेहि 10 
कतं, न सक्कसन्तुसितादीहि देवताविसेसे्हिं कतं ^ । यथाह्‌ आयस्मा 
सारिपृत्तत्थेरो (“भगवा ति नैतं नामं मातरा कतं ...पे०... सच्छिक्ता 
पञ्ञत्ति यदिदं भगवा" ति। 
यं गुणनेसित्तकर वचेतं नामं, तेसं गुणानं पकासनत्थं इमं गाथं 
वदन्ति- 15 
“(भगी भजी भागी विभत्तवा इतिः; 
अकासि भग्गन्ति गरूति भाग्यवा । 
बहूहि जायेहि सुभावितत्तनो, 
मवन्तगो सो भगवा ति वृच्चती'" ति 1 


निहसादीसु बृत्तनयेनेव चस्स अत्थो ददुव्बो । ~ 
अथं पन अपरो परियायो- 


भाग्यवा भग्गवा युक्तो, भगेहि च विभत्तवा। 
भत्तवए वन्तगमनो, भकस भगवा ततो ति ॥ 


१. नेभित्तिक-सी०, स्या०+रो०। २. यादिच्छिकि--स्या०, रो०। 
३. बलिवहो-सी०, स्या०। ४ असीति-सी०, स्या०। 
४. स्या० नत्थि। ६. ० नेभित्तिकं--सी०, स्यार, रो०। 





| 
| 





१२८ परमस्थजोतिकां 


| 8. 92 तत्थ ('वण्णागमो वण्णविपरियाया^ ति एवं निरुत्तिक्क्खणं 
| गहेत्वा सहनयेन वा पिसोदरादिपक्लेपलक्वणं गहेत्वा यस्मा 
| ९. 108 लोकियलोकृत्तरसुखाभिनिन्वत्तकं दानसीलादिपारप्पत्तंर भाग्यमस्स 
अत्थि, तस्मा भाग्यवा ति वत्तव्वे भगवा ति वृच्चती ति जातघ्बं । 
5 यस्मा पन लोभदोसमोह्‌विपरीतमनसिकार-अहिरिकानोत्तप्प- 
कोधूपनाह्‌-मक्खपलासद्स्सामच्छरियं मायासाटय्यथम्मसारम्भमाना- 
तिमान 'मदपसादतण्टाविज्जा*तिविधाकृसलमूरदुच्चरितसङ्किलेसमल- 
विसमसजञ्जावितक्कपपञ्चचतुल्बिधविपरियेसञआसवगन्थओघयोगअग- 
तितण्ुपादान"* पञ्चचेतोखिरविनि बन्धनी वरणाभिनन्दन्विवादम्‌ङछ- 
10 तण्हा कायसत्तानुसयअद्रुमिच्छत्तनवतण्टामूकक  दसाकुसर्कम्मपथ 
दासहि दिद्धिगतअद्ु सततण्हावि चरितप्पभेदसव्वदरथपरि काह किरेससत- 
सहस्सानि, सद्लोपतो वा पञ्चः किठेसक्खन्धभभिसह्ारमन्चृदेव- 
पुत्तमारे अभज्जि, तस्मा भरगत्ता एते ° परिस्सयानं” भरगवा क्ति 

वत्तव्ने भगवा ति वुच्चति । आह चेत्थ- 





15 “भगगरागो मग्गदोसो, भग्णमोहो अनासवो । 
मग्गास्स पापक्रा धम्मा, भगवा तेन वुच्चती'' ति ॥ 





भाग्यवताय चस्स सतपुञ्जक्क्डणधरस्स रूपकायसम्पत्ति ` 
दीपिता होति, भग्गदोसताय> धम्मकायसस्पत्ति। तथा लोकिय- | 
सरिक्खकानं!° बहुमानभावो*५, गहदुपन्बजितेहि अभिगमनीयता | 

20 तथा अभिगतानं च तेसं कायचित्तदुव्खापनयपे पटिवलभावो, 
आभिसदानधम्मदानेहि९? उपकारिता । लोकियलोकरुत्तरसुखेहि च 
संयोजनसमत्थता दीपिता होति । 


१. वण्णविकारलोपो-रो०। २, एतं-रो०। 

३. ० पारमिता सागर०-रो०। ४-४. °मदप्पमादतण्हा विचरित०-सी० । 

५. तण्ुप्पादुपादान--सी०। ६. चत्तारो-स्या०। 

७. ० दोसान-सी०, रो०। ८ रो० नर्थि | | 

९. ० पि-स्या० । १०. ० पटरक्खकानं-रो०) । 

११. बहुमतभावो-रो० । १२. तथा०-स्या०, रो०। । 





म ङ्गलसुत्तवण्णना १२९ 


यस्मा च रोके इस्सरियधम्मयससिरिकामपयत्तेसु* छसु धम्मेसु 
भगसहो वत्तति, परमञ्चस्स संकचित्ते इस्सरियं, अणिमारुधिमादिकः 
वा लोकरियसम्मतं सनव्बाकारपरिपूरं अत्थि, तथा लोकृत्तरो धम्मो, 
रोकत्तयव्यापको यथाभुच्चगुणाधिगतोर अतिविय परिसुद्धो यसो, 
ख्पकायदस्सनव्यावटजननयनमनप्पसादजननसमलत्था सब्बाकारपरिपूरा 
सब्बद्धंपच्च क्गसिरी, यं यं अनेन इच्छितं पत्थितं अत्तहितं" परहितं 
वा, तस्स तस्स तयेव अभिनिप्फन्नत्ता इच्छितत्थनिप्फ्िसल्जितो 
कामो, सनब्बलोकगरुभावप्पत्तिहेतुभूतो सम्मावायामसद्खातो पयत्तो" 
च अत्थि, तस्मा इमेहि भगेहि युत्तत्ता पि भगा अस्स सन्ती ति 
इमिना अत्थेन “मगवा"' ति वुच्चति । 


यस्मा पन कुसलादिभेदेहि९ सब्वधस्मे, खन्धायतनधातुसच्च- 
इन्द्रिथ^पटिच्चसमुप्पादादीहि वा कुसलादिधम्मे, पीठनसङ्खतसन्ता- 
पविपरिणामद्रेन वा दुक्खमरियसच्चं, आयुहननिदानसंयोगपल्िबोध- 
देन समुदयं, निस्सरणविवेकासद्धंतअमतद्ु न निरोधं, निय्यानिक- 
हेतुदस्सनाधिपतेय्यद्न मगगं विभत्तवा, विभजित्वा. विवरित्वा 
देसितवा, ति वृत्तं होति, तस्मा विभत्तवा ति वत्तव्बे "भगवा" ति 
वुच्चति । 

यस्मा च एस दिव्वब्रह्मभरियविहारे कायचित्तउपधिविवेके 
सुञ्जताप्पणिहितानिसित्तविमोक्खे अज्मे च लोकियखोकुत्तरेः° 
उत्तरिमनुस्सधम्मे भजि सेवि बहुलमकासि, तस्मा भत्तवा ति वत्तव्वे 
(“भगवा'' ति वुच्चति । 


. ० कामप्पयतनेभु-सी०, रो० । २. अणिमालग्धिमादिक-स्या०; 
, यथाभूत०-रो०। अणिमलऽ-सी०, रो०। 
. ° वा-स्या०। ५. पयतनो-सी०, रो०। 


, कुसलादीहि भेदेहि-सी० । ७-७. ० सद्धिन्द्रियऽ-रो०। 
० पच्छि °-सौ०। ९. सुञ्ञातापणिदितार-रो० । 


. °लोकुत्तर-सी० रो०।. 
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१२३९ वरमत्थजोतिका 


यस्मा पन तीसु भवेसु तण्हासद्कातं गमनं *अनेन वन्तं*, तस्मा 
॥: भवेस. वन्तगमनो ति वत्तम्बे भवसहृतो मकारं गमनसहतो गकारं 
वन्तसह्तो वकारं च दीघं कत्वा आदाय “भगवा” ति वुच्चति, यथां 
रोके “मेहनस्स खस्स माला” ति वत्तव्वे “भेखला” ति । 
8.110 5 एत्तावता चेत्थ एवं ञे युतं ति वचनेन यथासुतं यथापरियततं! 
धम्मं^ देसेन्तो पच्चक्खं कत्वा भगवतौ धम्मसरीरं पकासेति, तेन 
“नयिदं अतीतसत्थुक पावचनं, अयं वो सत्था" ( सु० वि० १-४४ ) 
ति भगवतो अदस्सनेन उक्कण्ठितजनं समस्सासे ति" । 
एकं समयं भगवा ति वचनेन तस्मि समये भगवतो अविल्- 
10 मानमावं दस्सेन्तौ रूपकायपफरिनिस्वानं दस्सेति । तेन “'एवंविधस्स 
इमस्स अरियधस्मस्स देसेता* दसवबलक्धरो वजिरसङ्ातकायो सो 
पि भगवा परिनिब्बुतो, तत्थ केनञ्मेन जीविते; आसा जमेतन्बा" 
ति जीवितमदमत्त° जनं संवेजेति, सद्धम्मे चस्स उस्साहं जनेति । 
एवं ति च भणन्तो देसनासम्पत्ति निहिसति, मे सृतं ति 
15 सावकसम्पत्ति, एकं समयं ति कारसम्पत्ति, भगवा ति 
देसंकसस्पत्ति 1 
सावत्थियं विहूरती ति एत्थ क्षावत्थी ति सवत्थस्सः इसिनो 
निवांसद्रानभूतं नगर, ^° यथा काकन्दी माकन्दी ति, एवं इत्थिलिङ्ध- 
वसेन सावत्थी ति वुच्चति, एवं अक्लरचिन्तका । अदुकथाचरिया 
४. 94 20 पन भणन्ति “यं किञ्चि मनुस्सानं उपमोगपरिमोगं संब्बमेत्थ 
अत्थी'' ति सावत्थी । सत्थसमायोगे च “कि भण्डमत्थी" ति 
पूच्छिते “सन्बमत्थी' ति वचनमुपादाय सावत्थी । 





*न*, गमनमनेन-सी०) स्या०। १. रो० नत्थि। 
२. स्था० नतिथि। ३. अतिक्कन्तसत्थुकं-सी०, स्या०, रो०। 
४. समस्सासेसि-स्या०; ५. देसको-सी०, स्या०, रो० । 
समस्सपासेति-री०। ६-६. जीवितासा-च्या०, रो० | 
७-७. जीवितमदमत्तजन -- रो ० । ८“ ° सवनसम्पत्ति च-स्या०। 
९. पावष्यस्स-रो० । १०. नगरी-रौ०। 














म ज्लयुत्तवण्णनो १२१ 


'“सब्बदा सन्बृपकरणं, , स्ावत्थियं समोहितं । 

तस्मा सब्वमुपादाय, स्लावत्थी ति पवुच्चति।। 

कोसलानं पुरं रम्मं, दस्सनेय्यंः मनोरमं । 

दसहि सहि अविवित्तं, अन्नपानसमायुतं ॥ 

वुह्कि वेपुल्लतं पत्तं, इद फोतं मनोरमं । 

आचछकमन्दा व देवानं, सावत्थिपुरमुत्तमं'* ति।। 
तस्सं सावत्थियं । समीपत्ये भुम्मवचनं । 


विहृरतौ ति अविसेसेनर इरियापथदिन्बत्रह्मअरियविहारेसु 
अञ्जतरविहारसमद्धधिपरिदीपनमेतं२। इध पन ठानगमनासन- 
सयनप्पभेदेसु इरियापथेसु अजञ्बतरइरियापथसमायोगपरिदी पनं, 
तेन रितो पि गच्छन्तो पिनिसिन्नोपि सयानो पि भगवा विहुरतिच्चैव 
वेदितष्बो । सो हि एकं इरियापथवबाधनं अपरन इरियापथेनं 
विच्छिन्दित्वा अपरिपतन्तं अत्तभावं हरति पवत्तेति। तस्मा 
विहरती ति वुच्चति (सु०° वि० १-१५२) । 


जेतवने ति एत्थ अत्तनो पच्चत्थिकजनं जिनाती ति जेतो, 
रज्ञा वा अत्तनो पच्चत्थिकजने जिते जातो ति जेतो, मङद्धलकम्यताय 
वा तस्स एवं नाममेव" कतं क्ति पि“ जेतो। वनयती ति वनं, 
अत्तसम्पदाय सत्तानं भत्ति\ कारेति५, अत्तनि सिनेहं उप्पादेती ति 
अत्थो । वनुते" इति वा वनं, नानाविधकुसुमगन्धसस्मोदमत्तकोकिलादि- 
विह्‌ ज्गविरतेहि* मन्दमालुत “चलित सूक्ख साखाविटपपुप्फफकपत्लव- 
पलासेहिष्९ च “एथ मं परिभुञ्जथा"' ति पाणिनो याचति विया 


१. द॑स्सनीर्य-व्था०। २. विसे सेन सी० । 
३. ० परिदीपन वचनमेतं--स्या०, ४. नायं-सौ०। 
रो०। ५. स्या०, रौ° नतिं । 
६. भति-स्या०। ७. कंरोति-सी०, स्था०, रौ०। 
८. वनते-रो० । ९; विहग °-सी ०,रो० । 
१ 


१०, मन्दमारूत ०-सी०, रो) ११. ° विदटपफल °-सौी०रो°। 
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१३२ पैर्त्थजोतिकां 


ति अत्थो । जेतस्स वनं जेतवनं । तं हि जेतेन रांजकुमारेन रोपितं 
संवङ्ितं परिपाक्ितं, सो च तस्स सामी अहोसि, तस्मा जेतवनं ति 
वुच्चति 1 तस्मि जेतवने । 


अनाथपिण्डिकस्व आयमे ति एत्थ सुदत्तो नाम सो गहपति 
मातापितूषहिं कतनामवसेन, सव्वकामसंमिद्धिताय* तुर विगतमल- 
मच्छेरताय करुणादिगुणसमङ्किताय च निच्चकारु अनाधानं पिण्डं 
अदासि, तेन अनाथपिण्डिको ति सद्धचय\ गतो। आरमन्ति" एत्थ 
पाणिनो, विसेसेन वा पन्बजिता ति* आरामो, तस्स पुप्फफलपल्टवादि- 
सोभनताय नाक्तिषदूरनाच्चास्च्चतादिपञ्चविधपेनासन ङ्घ सम्पत्तिया 
च ततो ततो आगस्म रमन्ति अभिरमन्ति अनुक्कण्ठिता हृत्वा 
निवसन्ती ति अल्थो। वृत्तप्पकाराय वा सम्पत्तिया तत्थ तत्थ गतेपि 
अत्तनोर अन्भन्तरयेव अआषेत्वा रमेती ति आरामो। सौ हि 
अनाथपिण्डिकेन गहपत्तिना जेतस्स राजकुमारस्स हंत्थतो अदारस- 
हि रञ्जकोटिसन्थारेन किणित्वा अदारसहिरञ्जकोटीहि सेनासनं° 
कारापेत्वा अद्ारसहिरज्नकोटीहि विदह्ारमहं निद्रुपेत्वा एवं 
च तुपञ्ञासाय हिररञ्जकोटिपरिच्चागेन बुद्धप्पमुखस्सः भिक्खु- 
सङ्कस्स!° निय्यातितो११, तस्मा ““अनाथपिण्डिकस्स आरामो ति 
वुच्चति । तस्मि अनाथपिण्डिक्स्सव असमे । 


एत्थ च “जेतवने"' ति वचनं पूरिमसामिपरिकित्तनं, “अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे ति पच्छिमसामिपरिकित्तनं । किमेतेसं 
परिकित्तने१र पयोजनं ति ? वुच्चते प्रधिकारतो ताव “कत्थ 


१, ० स्षमद््खिताय-सी०, रो०। २. पन--पी०, द्या०, रौी०। 
३. संखं-सी०, रो०। ४. आरामन्ति-सी०, रो०। 
५. आरमन्ती ति-सी०, रो०। ६, सौ०, रो० नत्थि । 

७. धेनासनानि-सी०, स्या०, रो०॥ ठ८-८. चतुपज्ञास °-रो०। 
९. बुद्धपभुखस्स-सी ०, रो० । १०. सङ्क स्स--रो०, सी० । 

१ 


११. निघादितो- सीन । १२. परिकित्तनैनै--स्मा० । 














म _्गेलसुंत्तवण्णनां १३१३ 
भासितं" ति पुच्छानियामकरणं१ अज्जेसंर पुञ्बकाभानं दिद्ानुगति- 
आपज्जने नियोजनं चरे । तत्थ हि द्वारकोदुकपासादमापने 
भूमिविक्कयर्दढा अद्ारसं हिरञ्जकोटियो अनेककोटिअग्घनका 
सुक्खा च जेतस्सं परिच्चागो, चतुपञ्नास कोटियो अनाथ- 
पिण्डिकस्स^ । यत्तौ तेसं परिकित्तनेन “एवं पुञ्जकामां पुञ्बानि 
करोन्ती'” ति दस्सेन्तौ आयस्मा आनन्दो अञ्जे पि पुञ्जकामे तेसं 
दिद्वानुगतिञपज्जनेः नियोजेति । एवमेत्थ पुञ्जकासानं* दिद्ानुगति- 
आपज्जने नियोजनं, पयोजनं ति वेदितव्बं । 

एत्थाह्‌ - यदि ताव भगवा सावत्थियं विहरति, "जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे" ति न वत्त्वं, अत्थ तत्थ विहरति, 
सावत्थियं' ति न वत्तव्वं। न हि सक्का उभयत्थ एकं समयं 
विहरतु '* ति । वुच्चते- ननु वुत्तमेतं१० “संमीपत्थे भुम्मवचनं" ति, 
यतो यथा गङ्गायमुनादीनं समीपे गोयूथानि चरन्तानि “गज्खाय 
चरन्ति, यसुनाय चरन्ती" ति वृच्चन्ति१९, एवमिधा पि यदिदं 
सावत्थिया समीपे जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स ९ आरामो, तत्थ 
विहरन्तो वुच्चत्ति१४ “सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे" ति वेदितवब्बो१५ 1 गोचरगामनिदस्सनत्थं हिस्सं सावत्थि- 
वचनं, पव्वजितानुरूपनिवासद्ाननिदस्सनत्थं सेसवचनं । 

तत्थ सावत्थिकित्तनेन भगवतो गहदुानुग्गहकरणं दस्सेति, 
जेतवनादिकित्तनेन पव्बजितानुग्गहुकरणं । तथा पुरिमेनं पच्चयग्ग- 
हणतो अत्तकिलमथानुयोग विवज्जनं, पच्छिमेन वत्थुकामप्पहानतो 


१. पुच्छाय निन्नयकरणं-सी०,स्या०,रो० २. अज्ञो पन-स्या०; 


३. रो० नटिथ । अजञ्ञोसं च-रो० । 
ई-४, ०अग्घनकरूक्खा-सी०, रो०। ५. ऽपरिच्चागो-स्या० ॥ 
६. ०°पि-स्या०। | ७, ० पि--स्या० । 
८, ०्च--स्या०। ९, आह-रो० । 
१०. वृत्तं एवं-सी० । ११. वृच्चति-सौ०। 
१२. जेतस्स वनं - सी ०, स्या०, रो०। १३. ऽच-सो०९, स्या, रो० । 


१४. °तस्मा- स्पा०। १५. सी ० नहिथ; अत्थोवेदितन्बो--स्था९। 
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कामसुखलिककानुयोगवज्जन्‌पायदस्सनं१ } पुरिमेन च धस्मदेसना- 
भियोगं, पच्छिमेन विवेकाधिमुत्ति। पुरिमेन करुणाय उपगमनं, 
पच्छिमेन चर पञ्नाय अपगमनं । पुरिमेन सत्तानं हितसुखनिप्फा- 
दनाधिमुत्तितं, पच्छिमेन परहितसुखकरणें निरूपलेपतं* । पुरिमेन 
धस्मिकसुखापरिच्चागनिमित्तं फासुविह्ार्‌, पच्छिमिन उत्तरिमनुस्स- 
घम्मानुयोगनिित्तं । पूरिमेन मनुस्सानं उपकारबहुलतं, पच्छिमेन 
देवानं । प्रिमेन रोके जातस्स' लोके संवङ्भावं, पच्छिमेन लोकेन 
अनुपकलित्ततं क्ति एवमादि । 


अथा ति अविच्छेदत्थेः, खो ति अधिकारन्तरनिदस्सनत्थे 
निपातो । तेन अविच्छिन्नेयेव तत्थ भगवतो विहारे इदमधिकारन्तरं 
उदपादी ति दस्सेति। कितंति ? अन्तरा देवता ति आदि) 
तत्थ अञ्नतरा ति अनियमितनिहेसोऽ। सा हि नामगोत्ततोः 
अपाकटा, तस्मा ˆअजञ्जतरा'' ति वृत्ता। देवौ एव देवता, इत्थि- 
पुरिससाधारणमेतं । इध पन पुरिसौ एव, सो देवपुत्तो किन्तु, 
साधारणनामवसेन देवता ति वुत्तो । 


अभिक्कन्ताय रत्तिया (म०नि० १-१८८) ति एत्थ 
अभिक्कन्तसहो खयसुन्दराभिरूपञब्मनुमोदनादीसु\° दिस्सति । तत्थ 
'“अभिक्कन्ता भन्ते रत्ति, निव्लन्तो पठ्मो यामो, चिरनिसिन्नो 
भिक्खुसङ्घो, उहिसतु भन्ते भगवा भिक्लूनं पातिमोक्खं"' 


१. कामघुखत्लिकानुयोगविवज्जन्‌पाय- २. रो० नत्थि। 
निदस्सनं --सी०; कामयुखल्लिकानु- ३. निरूपलेषनतं -सी०, रो०। 


योगविवज्जन्‌ पायदस्सनं-रो० । ४. जाता-रो० । 
%. ०अव्थो-स्या० । ६. ० तिपातो-व्या० | 
७. अतियामित०-सी०, रो० । ८. नामगोत्तन--स्या० । 
९, स्या० नतिथ । १०. खय पूजनीयसुन्दराभि०-सी०; 


खयलक्खणणियसुन्द राभिरूप- 
मञ्भानुमोदनादीु--स्या०; 
खयपढ्बनियसुन्दराभिर-रो०। 
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(चु० वे० ३५३) ति एवमादीसु खये दिस्सत्ति* । "अयं इमेसं चतु! 
पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा" (अं० नि० २-१०९५्‌ ) 
ति एवमादीसु सुन्दरे । 
“को मे वन्दति पादानि, इद्धिया यससा जलं । 
अभिक्कन्तेन वण्णेन, सब्बा ओभासयं दिसा” ति- 
एवमादीसु अभिरूपे । “अभिक्कन्तं भो गोतम, अभिक्कन्तं भमो 
गोतमा” (पारा० ८) ति एवमादीसु अन्भनुमोदने । इध पन खये 1 
तेन अभिवंकन्ताय रत्तिथा तिर परिक्खीणाय रत्तिया ति वत्तं होति। 


अभिक्कन्तवण्णा ति एत्थ अभिक्कन्तसदो अभिरूपे,  वण्णसदहयो 
पन दविथुतिकुकुवग्गकारणसण्ठानपमाणसूपायतनादीसु दिस्सक्ति। 
तत्थ “सुवण्णवण्णोसि भगवा त्ति एवमादीसु छवियं* । “कदा 
सञ्बूलहा* पन ते गहपति इमे समणस्स गोतमस्स वण्णा' 
(म० नि० २-६०) ति एवमादीसु थ॒तियं । “चत्तारोमे मोऽ गोतमः 
वण्णा'' (दी० नि० १-८०) ति एवमादीसु. कुक्वग्गे । “अथ कैन 
न॒ वण्णेन, गन्धथेनो ति वुच्चता' (सं° नि० १-२० ५) ति 
एवमादीस्‌ कारणे । “महन्तं हत्थिराजवण्णं अभिनिस्मिनित्वा' 
(स ०9 नि १-१०४) ति एवमादीसु सण्ठाने । “तयो पत्तस्स वण्णा” 
ति एवमादीसु पमाणे । वण्णो गन्धो रसौ ओजा" कति एवमादीसु 
रूपायतने । सो इध छवियं ददुब्बो । तेन अभिक्कन्तवण्णाति 


अभमिरूपच्छवी ° ति वुत्तं होति । 
#, ध्याता रत्तियो अभिञ्ञाता अभि- १. तिण्णं--स्या०। 


लक्िलिता अट्मी चातुहसौ पञ्चदसी ति २. सी०, रोऽ नरिथि। 
एवमादिः पूजनीये” ति सी० पोत्थके ६. इध-स्या०, रो० | 


ए. 


न्टणि 


अयं पाठो अधिको । ४. छविया-रो०; 
«याता रत्तियो अभिक्कन्ता अभि. छविया दिस्सति- स्या० । 
लव्लिता अदुमी चतुद्सौ पञ्चदसौ ति ५. संब्यूकहा-सी०, स्या०, रो० । 
एवमादिसु पब्बनिये'*-रो° । ६. स्या० नतिथि । 
७. स्या० नटिथि। ८, गन्धत्थेनो-सी०, स्या०, रो०। 
९. दछविया-सी०, रो०। १०, अभिरूपद्यवी - सी० । 
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कैवलकष्पं ति एत्थ केवलसहो अनवसेसपेभुय्थअव्यामिस्सान- 
तिरेक दछहत्थविसंयोगादिअनेकलत्थो । तथा हिस्स (केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरि्य'” (दी° नि° १-५५) ति एवमादीस॒ अनवसेसता 
अत्थो । “केवलकप्पार चः अद्धमागधा" पहूतं खादनीयं भोजनीयं 
आदाय उपस _्कमिस्सन्ती" ति एवमादीसु येभृय्यता । (केवलस्सं 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती (अं० नि० १-१९४) ति एवमादीसु 
अव्यामिस्सता* । (केवरं सद्धासत्तकं नून अयमायस्मा"' 
(अं० नि ०३-८७) ति एवमादीसु अनतिरेकता । (जायस्मतोः भन्ते* 
अनुरुदढधस्स बाहियो नाम सद्धिविहारिको केवल्कप्पं* सद्धभेदाय 
ठितो' (अं० नि० २-२५४) ति एवमादीस दल्हत्थता । “केवली 
वुक्ितवा उत्तमपुरिसो ति वृच्चती" ति एवमादीसु विसंयोगो । इध 
पनस्स अनवसेसत्तमत्थो.° अधिप्पेतो । ` 


क्वसहो पनायं अभिसहृहन वोहारकाल्पञ्जत्तिछेदन विकप्पलेस- 
समन्तभावादिअनेकत्थो । तथा हिस्स “ओकप्पनीयमेतं भोतो 
गोतमस्स, यथा तं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा'' (म० नि० १-३०७) 
ति एवमादीस्‌ अभिसदहृहनमत्थो । “अनुजानामि भिक्छवे पञ्चहि 
समणकप्पेहि फ़ट्‌ प्रिभुल्जितु ४ (चु ०व० १९८) ति एवमादीस 
वोहारो । “येन सूदं निच्चकप्पं विहुरामी'' (म० नि०१-३०७) ति 
एवमादीसु कालो 1 इच्चायस्मा कप्पो'" ति एवमादीसु पञ्बत्ति। 
“अलङ्कुतो कप्पितकेसमस्सू" ति एवमादीमु चंदनं ११ । "कम्पति 
ह ज्गककमप्पो'' (चु० व० ४२२) ति एवमादीसु विकप्पो । “अत्थि 
कप्पौ निपज्जितु' ति एवमादीसु लेसो । “केवलकप्पं वेल्रुवनं १२ 


. केवला -स्या०। 

. अद्धमगधा-स्या०। 

„ अन्यामिस्सता--सो°। . अयं०-सी०, स्या०। 

सी०, रौ० नत्थि।  लाह्िको- रो ०, स्या०। 

केवलं --स्या०। १०. अनवसेसता अत्थो ति-सी०, रो०। 
. ददनं ~ सी०, स्या०, रो०। १२. वेत्थवनं --सी०, स्या०। | 


° तं ति-स्या०। 
„ स्या० नरल्थि। 
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मिते 


म द्गलधुत्तवण्णनी १३७ 
ओमासेत्वा'' (सं ° नि०१-६४) ति एवमादीसु समन्तभावो । इध 
पनस्स समन्तभावो अत्थो? अधिषप्पेतो । यतो केवलकष्पं जेतवनं ति 
एत्थ अनवसेसं समन्ततो अंतवनं ति एवमत्थो ददुब्बो । 

ओभासेत्वा ति आमाय फरित्वा, चन्दिमा विय सूरदियोः. विय 
च एकोभासं एकपज्जोतं करित्वा ति अत्थो । 

येन भगवा तेनुषसङ्कमी ति भुम्मत्ये करणवचन | यतो यत्थ 
भगवा, तत्थ उपसङ्कमी ति एवमेत्थ अत्थो ददटुव्बो। येन वा 
कारणेन भगवा देवमनुस्सेहि उपसङ्कमितव्बो, तेनेव कारणेन 
उपसङ्कमी ति एवं पेत्थर अत्थो ददुव्बो । केन च कारणेन भगवा 
उपसङ्कसितव्वो ? नानप्धकारगुणविसेसाधिगमाधिप्पायेन, सादुरस- 
फलृपभोगाधिप्पायेन दिजगणेहि निच्चफलितमहासक्खो विय । 
उपस ङ्मी ति च गता ति वृत्तं हौति। उपसङ्कुलित्वा ति उपस ङ्क 
मनपरियोसानदीपनं । अथ वा एवं गता ततो आसन्नतरं ठानं 
भगवतो समीपसद्धातं गन्त्वा ति वुत्तं होति । भगवन्तं अभिवाहैत्वा 


ति भगवन्तं वन्दित्वा“ पणमित्वाः नमस्सित्वा । 


एकमन्तं ति भावनपु सकनिहेसो एकोकासं एकपस्सं ति वृत्तं 
होति । भुभ्मस्थे वा उपयोगवचनं । अहूासी ति निसज्जादिपटिक्खेपो, 
ठानं कप्पेसि, सिता अहोसौ ति अत्थो । 
कथं ठिता पन' सा एकमन्तं ठता अह ति? 
न॒ पच्छतो न पुरतो, नाः पि आसन्नदूरतो। 
न कच्छे नो पि? पटिवाते, न चा पि ओणतुण्णते९। 
दमे दोसे विवजञ्जेत्वा, एकमन्तं ठति अह ति॥ 


१. अत्थो ति-सी०, स्या०, रो०। २. घुरियो-सी०, स्या० । 
३-३. एवमेत्थ-स्या० । ४. सादुफल्ृप ०--स्या०, रो° । 

५, अभिवन्दित्वा-स्या० । ६. पणामित्वा--स्या०। 

७. न~-सी०, रो० ; नापी--स्या०। ८-८. तिटुन्तो--स्या०। 


९. ओणतुन्नते--सी०; भोण्णवुण्णते- स्या० । 
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१३८ परमत्थजोतिकां 


कस्मा पनायं अद्रोसि एव, न निसीदी ति ? लहुं" निवत्तितु- 
कामताय । देवतायोः हि कज्चिदेव अत्थवसं परटिच्च सुचिपुरिसो 
विय वच्चदुानं मनुस्सलोकं आगच्छन्ति । पकतिया पनः तास्‌ 
यौजनेसततो * पभुत्ि मनुस्सलोको दुग्गन्धताय पटिकलो* होति, न 
एत्थ^ अभिरमन्ति, तेन सा आगतकिच्चं कत्वा लहुं निवत्तितुका मताय 
न निसीदि। यस्स च गमनादिद्रियापथपरिस्समस्स विनोदनत्थं 
निसीदन्ति, सो देवानं परिस्पमो नत्थि, तस्मापिन निसीदि। ये 
च महासावका मगवन्तं परिवारेत्वा सिता, ते पतिमानति°, तस्मा 
पिन निसीदि। अपिच भगवति गारवेनेव न निसीदि। देवतानं 
हि निसीदितुकामानं आसनं निन्वत्तति, तं अनिच्छमाना निसज्जाय 
चित्तं पि अकत्वा एकमन्तं अद्रासि । 
एकमन्तं ठल्ताखोसा देवताति एवं इमेहि कारणेहि एकमन्तं 
ठता खो सा देवता। भगवन्तं शथाय अज्छभासी ति भगवन्तं 
अक्खरपदनियमितगन्थितेन वचनेन अभासीः ति अत्थो। कथं ? 
बहूं देवा मनुस्सा च ..पे०... ब्रहि मङ्धलम्रत्तमं ति । 
मद्धलपञ्हुसमुहानकथा 
तत्थ यस्मा “एवमिच्चादिपाठस्स, अत्थं नानप्पकारतौ । 
वण्णयन्तो समुद्ुनं, वत्वा ति मातिका ठपिता, तस्स च समृदुानस्स 


अयं वत्तव्वताय कासौ, तस्मा मङ्धलपञ्हसमुद्ानं ताव वत्वा 
पच्छा इमेसं गाथापदानमत्थं वण्णयिस्सामि९१। किच मद्धल- 


१. लहु--स्या० । २. देवता-सी०, व्या०, रो०। 
३-३. पनेतासं -- सी ०, रो०, स्या० । ४, योजनस्ता-रो०; 

५. पटिक्कुलो-रो०, सी०, स्या०। योजनसतप्पभूति-स्या० । 

६. तत्थ ~सी०, रो०, स्या०। ७. पतिमानेसि-सी०, रो०; 

=. रो० नत्थि। पटिमानेति--स्या० । 


, अञ्ञ्चंभासी--रो०; स्या०। १०. मय पच्छा-स्या०। 
वण्णयिस्ाम-स्या०। 


< 
< ॐ 
@ 





मद्धलसुत्तवण्णना १३९ 


महाजनोः सन्निपतित्वा हिरञ्जसुवण्णं दत्वा नानप्पकार९ 
सीताह रणादिकथं२ कथापेत्ति", एकेका कथा चतुमासनच्चयेन निद्राति। 
तत्थ एकदिवसं मङ्कलकथा समुद्रासि कि“ नु खो म्र, कि 
दद्रु मद्र, सुतं मद्धल, मुतं सद्खक, को मद्कलरं जानाती" ति । 

अथ द्द्रुसङ्खलिको नामेको पुरिसो आह्‌ “अह म ङ्गक जानामि, 
दिदु रोके मद्धकं दिदुः नाम अभिमङद्धकसम्मतं रूपं । सेय्यथिदं ? 
इधेकच्चो काकस्तेव बुद्ाय« चातकसकुणं* वा पस्सति, बेलुवलदटि 
वा गब्भिनि वा कूमारके वा अलङ्कुतपटियत्ते पुण्णघटे वा अल्कछरो- 
ह्ितमच्छ वा जाजजञ्जं वा आजञ्जरथं वा उसभं वा गावि वा 
कमिं° वा, यं वा पनञ्ज पि किञ्चि एवरूपं अभिमङ्खरुसम्मतं 
रूपं पस्सति, इदं वुच्चति दिदुमङ्खल ति। तस्स वचनं एकनच्चे 
अग्गदसु, एकच्चै न अग्गहेसु ११। ये न अग्गहेसु, ते तेन सहु 
विवदिसु । 

अथ सुतमङ्गकिको नाम एको पुरिसो आह्‌ “चक्खुनामेतं भो 
सुचि पिर पस्सति९ असुचि पिश, तथा सुन्दरं पि, असुन्दरं पि, 
मनापं पि, अमनापंपि॥ यदितेन दिद म॑ङ्खलं सिया, सव्वं पि 
मङद्धलं सिया । तस्मा न दिषु मङ्गलं, अपिच खो पन सुतं मङ्खलं। 


सुतं नाम अभिमङ्गरुसस्मतो सौ । सेय्यथिदं!५ ? इधेकच्चो 


१. महाजना-स्या० । २. नानप्पाकारका-रो०; 

३. सीताहरणादिं बाहिरक्वानक्था-~ नानप्पकारा-सी० । 
सी०; सीताहरणादिबाह्रक- ४. कथापेन्ति-स्था० | 
कथा--रो०; सीताहरणादिक ५-५. किन्नु-सी०, स्या०, रो०। 
वाहि्रिकथ--स्या०। ६. कि०~स्या०; एवमेव । 

७. उदाय-सी०। ८. भाससकूुण--रो० ; भासमानसकुण - 

९. वेलुवलह्ि-स्या०। सी०; वातसक्ुण -स्या० । 

१०. कपिलगाव--रो° | ११. नाग्गहेसु -स्या०, रो०। 

१२. सुचिम्पौ-स्या०। १३. स्या०, रो० नत्थि। 

१४. ० पस्सति-सी०, रो०; १५. ° थोद्‌-स्या०। 


असुचिम्पी पस्सति-स्या०। 
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१४० परमत्थजो तिका 





कारस्सेव वुद्राय वह्ातिवा वङ्मानातिवा पृण्णातिवा पुंस्सा 
तिवासुमनातिवासिरीति वा सिरिवडाति वा अज्ज सुनक्खत्तं 
सुमुहुत्तं सुदिवसं सुमद्खंंति एवरूपं वा यं किञ्चि अभिमद्धलसम्मतं 
सह्‌ सुणाति, इदं वुच्चति सुतम द्धं" ति । तस्सा पि! वचनं एकच्वे 
5 अग्गद्ेसु , एकंच्चे न अग्गहेसु २ । ये न अग्गहेसु, ते तेन सह्‌ 
विवदिसु । 


अथ सुतमद्धकिको नामेको पुरिसो आह्‌ “सोतं पिर हि नामेतं 

मो सधु पि असाधु पि मनापंपि अमनापं पि सहं" सृणाति। 
यदि तेन सुतं मङ्गं सिया, सव्वं पि मद्धलं सिया । तस्मा न सुतं 

10 मद्रकं, अपि च खो पन मुतं मद्धलं। मुतं नाम अभिमङ्खल- 
सम्मतं गन्धरसफोद्रुव्वं । सेय्यथिदं ? इयेकच्चो कालस्सेव वुदुाय 
पदुमगन्धादिपृप्फगन्धं वा घायति, पुस्सदन्तकटु* वा खादति, पथवि 

वा आमसति, हरितसस्सं वा अलव्लगोमयं वा कच्छपं वा तिकर्वा 
पुप्फं वा फं वा आमसत्ि, फुस्समत्तिकाय वा सस्मा° छिम्प्तिऽ, 

15 फुस्ससाटकं वा निवासेति, फुस्सवेठनं वा धारेति । यं वा पनञ्बं पि 
किञ्चि एवशूपं अभिम ज्रुसम्मतं गन्धं वा घायति, रसं वा सायत्ि 
फोदुव्बं वा फुसति, इदं वुच्चति मुतमद्धल"' ति । तस्सा पि बचनं ` । 
एकच्चे अग्गहेसृ , एकच्चे न अग्गहैसु । 








8. 101 तत्थ न दिदुमङ्गकिको सुतमुतमज्गलिके असक्सखिं जापेतु ०, न 
2० तेसं अञ्जतरो इतरे दे । तेसु च मनुस्सेसु ये दिदुमद्धलिकस्स वचनं 
गण्हिसु, ते “दिष्रुयेव मद्धल'“ ति गता । ये सुतमुतमद्धकलिकानं, ते 
''स॒तंयेवं मुतंयेव मङ्ख ति गता । एवमयं मद्धरुकथा सकल- 

जम्नुदीपे पाकटा जाता । 


। ~व | पी-स्या०। २. नाग्गहेषु --स्या०, रोऽ, एवमेव । 
३. लम्पी सोतम्पी-स्या०। 2. सी०, रो० नरिथि। 
५. पुस्स ०--चस्या० । ६* तिलवाहं --सी ०, स्या०, रो०। 


७०७. समालिम्पति--सी ० रो० । ८० सञ्ज्यापेतु -सखी०, स्या०, रोऽ | 








मङ्कलसृुत्तवण्णना १४१ 


अथ सकलजस्बुदीपे मनुस्सा गुस्बगुम्बा हुत्वा “क्रि नु खो 
मङ्गलं" ति मद्धलानि चिन्तयिसु1 तेसं मनुस्सानं आरक्खदेवता 
तं कथं सुत्वा तथेव मद्खकानि चिन्तयिसु, तासं देवतानं भुम्मदेवता 
मित्ता होति, अथ ततो सुत्वा भुस्मदेवता पि तथेवं मद्धकानि 
चिन्तयिसु, तासं* देवतानं आकासटुदेवता? मित्ता होन्ति, आकासटु- 
देवतानं चतुमहा राजिका” देवता मित्ता होन्ति, एतेनुपायेन^ याव 
सुदस्सीदेवतानं अकनिदट्रुदेवता मित्ता होन्ति, अथ ततो सुत्वा 
अकनिटुदेवता पि तथेव गुम्बगुस्बा हृत्वा मङ्खलानि चिन्तयिसु । 
एवं याव दससहस्सचक्कवाठेसु सब्बत्य मङ्ञखचिन्ता उदपादि । 
उप्पन्ना च “इदं मङ्ख इद्‌ मङ्खल'' ति विनिच्छयमाना पि अप्पत्ता 
एव विनिच्छयं ादस वस्सानि अदासि । सब्बे मनुस्साच देवा च 
ब्रह्मानो च ठपेत्वा अरियसावकं दिद्ुसुतमुतवसेन तिधा भिन्ना, एको 
पि इदमेव मङ्गलं” ति यथाभुच्चतोः निट्रज्गतो* नाहोसि 
मद्धलकोलाहरं खोके उप्पज्जि । 

कोलाहलं नान पञ्चविधं--कप्पकोलाहरं, चक्कवत्तिकोलाहल, 
नुद्धकाखाहलं, मङ्खलकोलाहलं, मोनेय्यकोखाहकं त्ति। तत्थ 
कामावचरदेवा.° मुकत्तसिरा^* विकिण्णकेसा रुदम्मुखा अस्सूनि इत्थेहि 
पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनोर हृत्वा 
` वस्ससतसहस्सच्चयेन^* कप्पुदुममं१* होहिति ५, अयं छोको 
विनरिसस्सति, महासमुहो सुस्सिध्सति९९, अयं च महापथवी% सिनेस 


१ ° पि--सी०, रो०; तासम्पी-स्या० । २. आकासदुकदेवता--स्या०। 


३. ° देवतानम्पी-स्या०। ४, चातुम्महाराजिका-रो०, सी°; 
५-५. रो° नत्थि । चातुम्महा राजिका--स्या०। 
६. एतेनेव उपायेन-सी ०, स्या०, सोऽ । ७, ° पी-स्या०। 
८* यथाभृततो-सी०, रो०। ९. ० नाम~-स्या०। 
१०. ण्देवता- सौ ०; ११. विमुत्तसिरा-स्या०। 
कामावचरा देवा-स्या० । १२. ० श्प °-स्या०। 
१३. वस्ससतसहस्स अच्चयेन-स्या० । १४. कप्प०-स्या०। 
१५. हेष्सति- सी ०, स्या०। १६. उस्सस्सिस्सति-स्या०। 


१७. महापर्वी-स्या० । 


९. 120 


10 


20 








२. 141 


8. 102 
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१४२ | परमत्थजोतिका 


च पव्वतराजार उडइय्हिस्सति विनट्सिस्सति, याव ब्रहालोका 
लोकविनासो मविस्संति, मेत्तं मारिसा भावे, करुणं * मुदित“ उपेक्खं 
मारिसा भावे, मातरं उपद्ुहथ, पित्तर^ उषट्हथ, कुले 
जेदापचायिनो होय, जागरथ मा पमादत्था ति मनुस्सपपे 
विचरित्वा आरोचैन्ति। इदं कप्वकौोलाहलं नाम | 

कामावचरदेवापेवः “'वरससतस्सच्चयेन ° चकंकवत्तिराजा लोकं 
उप्पज्जिस्सती' ति मनुस्सपये विचरित्वा आरोचेन्ति। इदं 
चक्कवत्तिकोलाहलं नाम । सुद्धावाप्ता पन देवा ब्रह्याभरणेनः 
जल_्करित्वा ब्रदावैठनं सीसे कत्वा पोतिसोमनस्सजाता बुद्धगुणवादिनो 
“'वस्ससहटस्सच्चयेन बुद्धो रोके उप्पज्जिस्सती' ति मनुरसपये 
विचरित्वा आरोवैन्ति। इदं बुद्धकोलाहुलं नाम । सुद्धावासा एव 
देवा देवमनुस्सानं चित्तं चत्वा “्राद्सन्नं वस्सानं अच्चथेन सम्मा- 
सम्बुद्धो मद्धलं कषेस्सती ति मनुस्सपथे विचरित्वा अआरोचेन्ति। 
इदं मङ्कलकोलाहलं नाम । सुद्धावासा एव देवा (सत्तत्नं वस्सानं 
अच्चयेन अज्वतरो भिक्खु भगवता सदधि समागस्म मोनेय्यप्पटिपद्‌° 
पुच्छिस्सती ति मनुस्सपथे विचरित्वा आरोवैन्ति। इदं सोनेय्य- 
कौीलाहलं नाम । इमेसु पञ्चसु कोलाहरेसु देवमनुस्सान९° इदं 
म दल कोलाहलं रोके उप्पज्जि । 

अथ देवेसु च! मनुस्पेतु च विचिनित्वा विचिनित्वा मङ्करानि 
अलमभानेसु द्रादसन्नं वस्सानं अच्चयेन तावतिसंकायिका देवता१२ 


१. स्या० नट्थि। २. ° च~-स्या०। 
३. ° भावेथ--स्था० । ४. ° भविथ-स्या० । 

५. पीतर~स्या०। ६. ० वचरा ०-स्या०)। 

७. ° अच्चयेन--घ्या० ॥ ८. ° हि-स्या०। 

९. मोनेय्यपटि ०-सी०, रोऽ । १०. दिद्ुमङ्गलादिवसेन तिधा भिन्नेषु 
११. सी० नत्थि । देवमनुस्तेसु-सी०, रो०; स्या०। 


१२. देवा--स्या० | 











म ज्गलयुत्तवण्णनां १४६३ 


सद्घम्म समागस्म एवं समचिन्तेसु ““सेय्यथापि* नास? घरसामिको 
अन्तोचरजनानं२, गामसामिको गामवासीनं, राजा सव्वमनुस्सानं, २. 122 
एवमेव अयं सक्को देवानमिन्दौ अम्हाकं अग्गोच सेदो च यदिदं 
पुञ्जनः तेजेन इर्सरियेन पञ्नाय दिनं देवलोकानं अधिपति, यत्नून 
मयं सक्कं देवानमिन्दं एतमत्थं पुच्छय्यासा' त्ति । ता सक्कस्स 5 
सन्तिक गन्तवा सक्कं देवानमिन्दं त द्णानुरूधपनिवासनाभरणसस्सिरि 
कसरीर्‌“ अङतेय्यकोटिअच्छरागणपरिवुतं पारिच्छत्तकमूखे 
पण्ड्कम्बरवरासनेः निसिन्नं अभिवादेत्वा एकमन्तं स्त्वा एतदवोचु 
 यग्घे मारिस जानेय्यासि, एतरहि मद्धक्पज्हा समुदिता, एके 
दिदं मङ्गलं" ति वदन्ति, एके “सुतं सङ्गरं" ति५, एकै ममुतं मद्धलं 10 
ति, तत्थ मयं च अञ्ज च अनिटुद्धता, साधु वत नो त्वं याथावततोः 
व्याक रोही'“ ति । देवराजा पकतिया पि पञ्जवा “अयं मङ्कलकथा 
कत्थ पठमं सतुद्ता" ति आह्‌ । “मयं देव चातुमहाराजिकानं९ 
अस्सुम्हा'' ति आहंसु । ततो चातुमहाराजिका आकासदुदेवतान, 
आकासदुदेवता भुम्मदेवतानं, भस्मदेवता मनुस्सारक्खदेवतानं, 15 
मनुस्सासक्खद्वता “मनुस्सलोके समुद्टिता"' ति आहुस । 


अथ^“ देवानमिन्दो 'समस्मासम्बुद्धो कत्थ वसती” ति पुच्चि। 
''मनुस्सलोकं देवा" ति जहसु । तं भगवन्तं कोचति पुच्छी ति, न 
कोचिदेवा ति 1 विन्नु१ नाम तुम्हे मारिसा अगिगि चत्वा खज्जो- 2. 103 
पनकर *^ उज्जारेथ, येन१३ तुम्है१३ अनवसेसम द्ग ख्देसकं तं भगवन्तं 20 





^. ० पी- स्या०। १. नामसारिसा-सी०; 
२.२. पुञ्जातेजेन--रो ०, स्या] मारिसा-रो०, स्या०९। 
३. ° रूपं ०--स्या० | ४, °रीकसरीर-स्या०। 
५. °सस्सिरीकसरीर-सी०, रो०। ६. ° सिला वरासने-स्या०। 
७. ० वदन्ति-रो० । ८. यथास्रभावतो-स्या०। 
९. चातुम्महाराजिकान-सी०, १०. °मे सक्को-स्या०। 
स्या०, रो०। ं ११. °्खो-सी०, स्या०, रो०। 
१२. खज्जोतक-रो०; १३.१३. ये- सी०, रो० । 


जज्जोपनक = स्या०। 
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९.८४ धरंपल्थजोतिकां 


अतिक्कमित्वा१ मं पृच्छितव्वं मञ्जथर, आगच्छथ मारिसा, तं 
भगवन्तं पृच्छाम, अद्धा सस्सिरिकरे पञ्हवेय्याकरणं कभिस्सामा ति 
एकं देवपुत्तं आणापेसि “तं* मगवन्तं पृच्छा ति। सो देवपुत्तो 
तद्ध णानुरूपेन अरङ्कारेन अत्तानं अङ्कु रित्वा विज्जुरिव विज्जोत- 
मानो देवगणपरिवुतो जेतवनमहाविहारं गन्त्वा* भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं ठत्वा सङ्खल्पञ्हं पृच्छन्तौ गाथाय अज्ज्ञभासि (बह 
देवा सनुस्सा चाः"' तिः । ् 
इदं मद्जलपञ्हसमुद्धानं । 
बहुदेवा ति गाथावण्णना 

इदानि गाथापदानं अत्थवण्णना होति । बह ति अनियमित 
स द्धानिहेसोऽ, तेन अनेकसता अनेकसहस्सा अनेकसतसहस्साः ति 
वुत्तं होति । दिव्बन्ती ति देवा, पञ्चदहि कामगुर्णोहि कोटन्ति, 
अत्तनो वा सिरिया जोतन्ती ति अत्थो । अपि चदेवा ति तिविधा 
देवा समस्मुतिडउपपत्तिविसुद्धिवसेन^° । यथाह्‌- 

“देवा ति तयो देवा-सम्मुतिदेवा, उपपत्तिदेवा, विसुद्धिदेवा९१ । 
तत्थ २ सम्मतिदेवा नाम राजानो देवियो राजकूमारा९२। उपपत्तिदेवा 
ताम चातुमहाराजिकं देवे उपादाय तदुत्तरिदेवा^* । विसुद्धिदेवा 
नाम अरहन्तो वुच्चन्ती" ति । 

तेसु इध उपपत्िदेवा अपिप्पेता । मनुनो अपच्चां ति मनुस्सा । 
पौराणा पन मणन्तिमिनसो* उस्सन्नताय^* सनुस्सा, ते जम्बुदीपका 


१. अतिसित्वा-सी०, रो० । २ मञ्ञ्ोथ-स्या०, रो । 
३. सस्सिरीकं-सी०, रो०, स्या०। ४. त्वपन-स्या०॥ 
५, आगन्त्वा-सी०, रोऽ । ६-६* च ...प०...ति-रो०; 
७. तत्थ०-स्या०। च-पे-मृत्तमन्ति-स्या०। 
८, अतियामितपषंखा० -सी०, रो०; ९. रो० नत्थि। 
अनियामित०-स्या० । १०. ०उप्पत्ति०~-सी०,रो०; सम्मति०-दस्या०। 
११. न्त्ि-रो० । १२. रो० नहिथि । 
१३. कमारा-रो०; श्च-स्या०। १४. तदर्तार देवा-सी०, से° | 


१५.१५. मन उस्सन्नताय--रो०; 
मनुस्स०-ध्या०। 














म धल सुत्तदण्णना १४५ 





अंपरगोयानका१ उत्तरकुरुका पुन्बविदेहका ति चतुव्विधा, इध 
जम्बुदीपका अधिप्पेता । मद्खलंर तिरः महन्तिः इमेहि सत्ता ति 
मङ्गलानि, इद्धि वुद्धि च पापुणन्ती* ति अत्थो । अचिन्तयु“ ति" 
चिन्तेसु आकङ्लाना ति इच्छमाना पत्थयसानाः पिहुयमाना । 
सोत्थानं ति सोत्थिभावं, सञ्बेसं दिद्ुघस्मिकसस्परायिकानं सोभनानं 5 
सुन्द रानं कल्याणानं धम्मानमत्थितं* ति वुत्तं होति । बरही ति दंसेहि 
पकासेहि, आचिक्खः विवर विमज उन्तानीकरोहि। मद्कलं ति 1 1५4 
इदधिकारणं वुदधिकारणं सन्बसस्प्तिकारणं । उत्तमं ति विसिः पवरं 
सञ्बलोकहितसु खावहं ति अयं गाथाय अनुपुब्बपदवण्णना । 

अयं पन पिण्डत्थो- सो देवपुत्तो दससहस्सचक्कवाछसु देवता११ 10 
म द्धख्पञ्हं सोतुकासताय इमस्म चक्कवाठे*२ सन्निपतित्वा एक- 
वारुगगकोटिओकासमत्ते दस पि२ वीसं** पि तिसं^* पि चत्तालीसं ९ 
पि पञ्नासं पि सद्वि. पि सत्ततिः5 पि असीति" पि सुखुमत्तभावेर 
निस्मिनित्वा सब्बदेवमारन्रह्यानो?^ सिरिया चं तेजसा च अधिग्गय्हरर 
विरोचमानं पञ्चत्तवरबुद्धासने निसिच्नं भगवन्तं परिवारेत्वा सिता 15 
दिस्वा तस्मि च समये अनागतानं पि सकरुजस्बुदीपकानं मनुस्सानं 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्जाय सब्बदेवमनुस्सानं विचिकिच्छासल्ल- 
ससुद्धरणत्थं आह- 


१. ऽगोयानिका-सी०, स्या०, रो०। २-२. मंगलन्ति-स्या०, रोऽ । 


३. स्या०? रो० नत्थि । ४. पापुणाती ति-स्या० । 
५-५. अचिन्तन्ति-स्या० । ६. पद्ुयमाना-स्या० । 

७. धर्मानं अत्थितो-सी ० । ८. सी० नत्थि । 

९. आचिकखाह्ि-स्या०। १०, विसित्थं--स्या० । 

११. देवतायो-स्या०। १२. एकचवक वाठ्छ --स्या० । 
१३. दसम्पी- स्या । १४० वीसति-रो० । 

११५. तिसति-रो°। १६० चत्ताष्छोसं-सो० । 

१७. सहु सी०, रो०। १८. सत्तति-सी०, रो० । 
१९. अर्खीति--सी०, रो०। २०० ° भाव-रो०। 
२१. ० सभ्बे ०-रो०। २२० अधिभुग्य-रो०। 


प०जो०-१९ 








६. 125 
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१४६ परमत्थजोतिकां 


वहु देवा मनुस्साच, मद्खकानि अचिन्तयु। 
आकद्खुमाना सोत्थानं*, ब्रहि मद्धलमुत्तमं' ति ॥। 


तासं देवतानं अनुमतिया मनुस्सानं च अनुग्गहेन मया पदु 
संमानो यं सब्बेसमेव अम्हाक एकन्तहितसुखावह तो उत्तमं मद्धल, 
9 तं नो अनुकस्पं उपादाय ब्रहि भगवा ति। 


असेवना चातिगाधावण्णना 


एवमेतं " देवपुत्तस्स वचनं सुत्वा भगवा "असेवना च बालानंः' 
ति गाथमाह । तत्थ असेवना ति अभजना अपयिरुपासना । बालानं 
ति बन्ति अस्ससन्ती ति बाला, अस्ससितपस्ससितमत्तेन जीवन्ति, 
न पञ्जाजीवितेना ति अधिप्पायो। तेसं बालानं । पण्डितानं ति 
10 पण्डन्ती ति पण्डिता, सन्दिद्टिकसम्परायिकेसु अत्थेसु जाणगतिया 
गच्छन्ती ति अधिप्पायो। तेसं पण्डितानं। सेवना तिः मजना 
पयिरुपासना तंसहायता तंसम्पवङद्धुता तंसमद्धिता९ पुजा ति 
सक्कारगरुकारमाननवन्दना । पुजनेय्यानं ति पूजारहानं। एतं 
मङ्गलमृत्तमं ति या च बालानं* असेवना, या च पण्डितानं सेवना, या 
15 च पूजनेय्यानं पजा, तं स्वं सम्पिण्डेत्वा आह “एतं मद्धलमुत्तमं'" 
ति। यं तया पष्ट “ब्रहि मङद्धलमुत्तमं"" ति, एत्थ ताव एतं म द्गलमुत्तमं 

ति गण्हाही ति वृत्तं होति । अयमेतिरस्सा गाथाय षदवण्णना । 


अत्थवण्णना पनस्सा एवं वेदितब्बा--एवमेतं देवपुत्तस्स वचनं 
सुत्वा मगवा “असेवना? च बालान" ति इमं गाथमाह । तत्थ यस्मा 


१. ० अत्तनौ सौत्थिभावं इच्छघ्ा-सी०; २. तेसं-स्या०, रौ०। 
०अत्तनो सोत्थिभावं इच्छन्ता-रो०; ३. देवानं~-स्या०, रो०। 
° अत्तनो सोत्थिभावं इच्छन्तानं -स्या०। ४. मेवमेत- स्या०। 


५. अनंन्ति-रो०; „+ €. सी०, स्या०, रो० नत्थि। 
न जानन्ती ति--ध्या० । ; ७. बालानमसेवना--स्या० । 
४. रो० नलिथि। 
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चतुव्विधा गाथाः पुच्ितगाथार अपुच्छितगाथार सानुसन्धिकगाथा 


अननुसन्धिकगाथा५ त्ति । तत्थ “च्छामि तं गोतम भूरिपञ्ज, 
कथङ्धुरो सावक्रो साधु होती ति च “कथ नु त्वं सारिस 
ओघमतरी'” ( सं० नि० १-३) ति च एवमादीसु पुच्छितेन कथिता 
पुच्ितगाथा* । ““यं परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्त" ति 
एवमादीसु अपुच्छितेन अत्तज््ासयवसेन° कथिता अपुच्छितगाथा९ । 
सब्वा पि* बुद्धानं गाथा (सनिदानाहं भिक्षे धम्मं देसेस्सामी १९ 
ति वचनतो सानुसन्धिकगाथा९२। अननुसन्धिकगाथा९२ इमस्म सासने 
नत्थि । एवमेतासु गाथासु** अयं देवपुत्तेन पुच्ितेन भगवता कथितत्ता 
पुच्छितगाथा^*। अयं ^ च यथा छेको पुरिसो कुसलो मग्गस्सं कुसलो 
अमग्गस्स मगगं पदर पठमं विजरहितव्बं आचिकिखट्वा पच्छा गदहेत्वं 
आचिक्छति “असुकस्मि९ नाम ठाने द्वेधापथो होति, तत्थ वामं 
मुञ्चित्वा दक्खिणं गण्टथा” ति, एवं सेवितन्वासेवितब्बेसु अंसेवितन्बं 
आचिकिखित्वा सेवितन्बं आचिक्खति? । भगवा च मग्गकुसलपुरिस- 
सदिसो । यथाह्‌- 


“पुरिसो मग्गकूसलो ति खो तिस्स^° तथागतस्सेतं अधिवचन 
अरह्तो सम्मासस्बुद्धस्स ( सं०नि० २.३३१)॥ सो हि कूसलो 
इमस्स लोकस्स, कुसलो परस्सं लोकस्स, कुसरो मच्चुधेय्यस्स, 


१, कथा-सी०, रो०। २. ० कथा-सी०, रो०। 

३. ० कथा--रो० । ४, सानुसन्धिकथा-सी०। 

५. अननुसन्धिकथा-सी०, रो० । ६-६. कथन्नु-सी०, रो० । 

७, ० कथा-सी०, रो° । ८. °वसेनेव-सी०, रोऽ । 

९. ० कथा-सी०, रो० ' + ० पी-स्या०। 

१०. कथा-सी०, स्या०, रो०। ११. देसेमी-सी०, रो० । 

१२. सानुसन्धिकथा- सी ० रो०। १३. अननुसन्धिकथा--सी०, रो० । 
१४. कथासु-रो० । १५. ° कथा-सी०१ रो० । 

१६. पुच्दितकथायं-सी०, रो० । -१७. अमू््मि-रो° । 

१८. आचिक्खितव्ब-सी०, रो०; १९. भिक्लवे-स्या० । 


° पच्छा-स्या९। 
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कुसलो अमच्चुधेय्यस्स, कुसलो मारपेय्यस्स, कुसलो अमारधेय्यस्सा 
(म० नि ° १-२७९)' ति । 

तस्मा पठमं असेवितनव्बं आचिक्खन्तो आदह्~-"“असेवना च 
बालानं ९,  पण्डितानं र च सवेना" ति । विजहितव्बमग्गो विय हि 
पठमं बाला न सेवितन्वा न पयिर्पासितन्वा, ततो गहेतब्बमग्गो विथ 
पण्डिता सेवितव्वा पयिरूपासितव्वा ति । कंस्मा पन भगवता मङ्गलं 
कथेन्तेन पठमं बाखानमसेवनार पण्डितानं च सेवना कथिता ति ? 
वुच्चते-~यस्मा इदं“ दिद्रादीसु* सद्धकदिद् बालुषेवनाय^ देवसनुस्सा 
गण्हिसु, सा च अम्लं, तस्मा तेसं तं इधलाक्परल्ोकत्थ भजञ्जकंर 
अकल्याणमित्तसंसग्गं गरहन्तेन उभयलोकत्थ साधकं च कल्याणसित्त- 
संसग्गं पसंसन्तेन भगवता पठमं बालानमपसेवना२ पण्डितानं च सेवना 
कथिता ति । 


तत्थ बाला नाम ये केचि पाणातिपातादिथकूसककम्मपथसमनच्ना- 
गता सत्ता, ते तीहाकारेहि जानितव्वा । यथाह  तीणिमानि भिक्खवे 
बाकस्स बारुक्क्छणानी'' ( अं० नि ° १-९४ ) ति सुत्तं । अपिच 
पुरणकस्सपादयो छ सत्थारो इदेवदत्तकोकालिककटमोदकम 
तिस्सखण्डदेवियापुत्तसमुहृदत्तचिञ्चमाणविकादयो अतीतकाले चं 
दीघविदस्स भाता ति इमे अञ्ज च एवरूपा सत्ता बाला ति 
वेदितन्बा । 

ते अग्गिपदित्तमिव अगारं“ अत्तना दुग्गदहितेन अत्तानं चैव११ 
अत्तनो वचनकारके च विनासेन्ति । यथा दीधविदस्स माता 
चतुबुद्न्तरं सट्टियोजनमत्तेन अत्तभावेन उत्तानौ पतितो महानिरये 


१, ० नन्ति-स्या०॥ . २. सेवितब्वं आचिक्खन्ति आह ०--स्या०। 
३. बालां असेवना-सी०, रो०। ४. इम --सी०, रो०। 

" दिदुमद्धलादिसु-सी०, रो०। ६. बालान सेवनाय--स्या० | 

, नैषं -रो० । =, इधलोकत्थ०--रो० । 


° केटमोरक-सी०, स्या०, रो०। १०. अङ्खार-स्या०, रो० । 
° ब-स्या०, रो०। 
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पच्चति, यथा च तस्स दिदि अभिरुचनकानिः पञ्च कृलसतानि 
तस्सेव सहव्यतं२ उपपन्नानि महानिरये पच्चन्ति। वृत्तञ्चेतं 
भगवता 
सेय्यथापि* भिक्खवे नागरा" वा तिणागारा वा अग्गि 
मुत्तो कृटागशारानि पि उदहति उत्कित्तावक्ित्तानि निवातानि 
फुसितग्गद्ठानिः९ पिहितवातपानानि, एवमेव खो सिव्खते यानि 
कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति, स्वानि तानि बारुतो उप्पज्जन्ति, नो 
पण्डिततो 1 ये केचि उपहवा उप्पज्जन्ती ...पे०... ये केचि उपसग्गा 
,..प०... नो पण्डिततो । इति. खो भिक्खवे सप्पटिभयो बालो, 
अप्पटिभयो पण्डितो । सउपहूवो बालो, अनुपहवो* पण्डितो, 
सउपसग्गो वालो, अनुपसम्गो पण्डितो" (अं० नि० १-९३) ति । 
अपिं च पुतिमच्छसदिसो बालो, पूतिमच्छबन्धपत्तपुटसदिसो 
होति तदुपपतेवी, छहृनीयतं९ जिगुच्छनीयतं च पापुणाति.° विज्ञूनं 1 
ठुत्तञ= वेत- 
“"पूतिमच्छं कुसग्भेन, यो नरो उपनयति । 
कसा पि पूती१ वायन्ति, एवं बालृपतेवना' 
( इ० वु ० २२८ ) ति ॥ 
अकित्तिपण्डितो चा पि सक्केन देवानसिन्देन वरे दिय्यमाने९\ 
एवमाह- 
“बां न पस्तेनसुणे, न च बालेन संवसे। 
बाकेनल्लापसल्लकापं१३, न करे न च रोचये ।। 


१, अभिरूच्चनकानि-सी°; २. सहव्यतं-रो० । 
अभिरूचितानि--स्या०, रो०। ३. रो० नरिथ । 

* ० पी-स्या०। ४-४. ० गारो-सी०। 

५* सुक्को-रो० । ६. फुस्सितग्ग०-सी ०, स्या ०, रो० । 

७. न उपह वो-स्या०। ८, न उपसग्गो-स्या० । 

९. ० नीयतञ्च-स्या०। १०. आपञ्जति-स्या०।. 

११. पूति-सी०, रोऽ । १२. दीयमाने-सी०, रो०। 


१३. बालेन अल्लाप०-सी०, रो०; 
वालिनाल्लापसल्लापं-स्या० । 
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किन्तु ते अकरं बालो, वद कस्सप कारणं 
केन कस्सप बारस्स, दस्सनं नाभिकद्धसि ॥ 
अनयं नयति दुभ्मेधो, अधुरायं नियुज्जति । 
दु्तयो सेय्यसो होति, सम्मा वुत्तो पकुप्पतिः । 
विनयं सो न जानाति, साधु तस्स अदस्सनं"' 
( जा० १.२५९ ) ति ॥। 
एवं मगवा सब्वाकारेन बालृपसेवनं गरहन्तो “वालखानमसेवना३ 
मङ्ख" ति वत्वा इदानि पण्डितपेवनं पसंसन्तो“ पण्डितानं च सेवना 
मङ्धलं'' ति आह्‌ । तत्थ पण्डिता नाध ये केचि पाणातिपातावेरमणि* 
आदिदसकूसरकम्मपथसमन्नागता सत्ता, ते तीहाकारंहि जानितव्बा । 
यथाह “तीणिमानि भिक्खवे पण्डितस्स पण्डितक्क्खणानीः" 
(अं०नि० १-९४) ति सुत्तं । अपि च बुद्धपच्वेकबुद्धअसीतिमहासावका 
अञ्बे च तथागतस्स^ सावका सुनेत्तमहागोविन्दविधुरसरभद्ध- 
महौोसधसुतसोमनिमिराजअयोवरकृमारअकित्तिपण्डितादयो च पण्डिता 
ति वेदितब्वाः । 
ते भये विय रक्ला अन्धकारे विय पदीपो खुपिपिपाऽसादिदुक्खा- 
भिभवे विय अन्नपानादिप्पटिलाभोः अत्तनो वचनकररानं° सब्ब भयुपदह्‌- 
वृपसग्गविद्ध सनसमत्था हौन्ति । तथा हि तथागतं आगम्म असङ्कय्या 


अपरिमाणा देव मनुस्सा अआसवक्लयं पत्ता, ब्रह्मलोके पतिद्धिता, 


देवलोके पतिद्धिता, सुगतिलोके उप्पन्ना, स्ारिपृत्तत्थेरे चित्तं पसादेत्वा 
चतुहि च पच्चयेहि भेर उपटुहित्वा असीति कुल्सहस्सानि सगगे 


१. ° पी-स्या० । २. कप्परत्ि--स्या० । 
३. बालानं अपेवना-सी०, रो०; *, ° मणी० ~-स्या०। 
° सेवनं -स्या०। ४, बुद्धपच्चेकबुद्धा असीति ०--सी०, 
५-५. तथागत सावका-सी०, रो० । रो० । 
६. स्या० नतिथ | ७. ° ल्‌प्पी ०--स्या०। 


क. शपानादिपटि०-सी०, स्या०, रो०। ९. ° कारानं-स्या० ॥ 
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निव्वत्तानि । तथा अहामोग्गत्कानसहाकस्सपप्पभतीसु समन्बमहा- 
सावकेसु९, सुनेत्तस्स सत्थुनो सावका अप्पेकच्चे ब्रह्मरोके उप्पज्जिसु, 
अप्पेकच्चे परनिभ्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यतं. . .पे०...अप्पेकच्चे 
गहपति महासाखानं २ सहुब्यतं उपपच्जिसु ( अं० नि ० ३-२३३ ) । 
वृत्तं पि चेतं- 5 
ˆ^नत्थि सिक्खवे पण्डिततो भं, नत्थि पण्डिततौो उपहवो, नस्थि 
पण्डिततो उपसग्गो*"" (अं० नि ० १-९३) ति । 
अपि च तगरमालादिगन्धसदिसोः पण्डितो, तगरमालादिगन्ध- ए. 108 
बन्धपकिवेठनपत्तसदिसो° होति तदूपसैवी, भावनीयतं मनुञ्जतं च 
आपज्जति विञ्वृनं | वृत्तं पि" चेतं- 10 
(तगरं च पलासेन, यो नरो उपनथ्हति। ए. 129 
पत्ता पि सुरभी वायन्ति, एवं धौरूपसेवना"' 
( इ० वु० २२८ ) ति ॥ 
अकितिपण्डितो चा पि सक्केन देवानभिन्देन वर दिय्यमाने!° 
एवमाह्‌- 15 
धीरं पस्से र्णे धीरं, धीरेन सह संवसे। 
धीरनल्खापसत्लापं१९, तं करे तं च रोचये ॥ 
किन्चु ते अकरं धीरो, वद कस्सप कारणं । 
केन कस्सप धीरस्स, दस्सनं अभिकद्भसि ॥ 


९* सन्वेसु महासावकेसु-सी०, रो०। 

३. उरप्पाज्जिसु--सी० । 

५ उपसग्गो-सी०, रो०। 

७* ° गन्धव भण्डपलिवेठन०-सी०, रो० । 

९. सुरभि-सी०, रो० । १ 

११. धीरेन अल्लापर-सी०, रोऽ; 
धीरेना०-स्या०। 


° महास्ालक्ुलानं-पसी०, रो० । 
" सी०, रो० नत्थि। 

" ° गन्धभण्डसदिसो-सी ० । 

सौी०, रोऽ नतिथ। 
 दीयमाने-सी०, रो० । 
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नयं नयति मेधावी, अधुरायं न युज्जति । 
सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वुत्तो न कुप्पति । 
विनयं सो पजानाति, साधु तेन समागमो 
( जा० १.२५९ ) ति ॥ 

5 एवं भगवा सन्वाकारेन पण्डितसेवनं* पसंसन्तो “पण्डितानं 
सवनाः मद्खलं" ति वत्वा इदानि ताय बाखानं असेवनाय पण्डितानं 
सेवनाय च अनुपुब्बेन पूजनेग्यभावंर उपगतानं पूजं पसंसन्तो 
“पुजा च वुजनेय्यानंर सद्धलं” ति आह । तत्थ पूजनेथ्या" नाम 
सव्वदोसविरहितत्ता सब्बगुणसमन्नागतत्ता च बुद्धाः भगवन्तो, ततो 

10 फ्च्छा पच्चेकबुद्धा अरियसावका च। तेसंहि पूजा अप्पका^ पि 
दोघरत्तं हिताय सुखाय होति, सुमनमालाकारमल्लिकादयो चेत्य 
निदस्सनं । 





तत्थेकं निदस्सनमत्तं भणाम-भगवा हि एकदिवसं पुव्बण्हु- 

समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह्‌ पिण्डाय पाविसि, अथ खो 

15 सुमनमाङाकारो रञ्नो मागधस्स. सेनियस्स बिस्विसारस्सः 
पष्फानि गहैत्वा गच्छन्तो अहस भगवन्तं नगरद्यरमनुप्पत्तं“ पासादिकं 

पसादनीयं दत्तिसमहापुरिसलक्खणासीतानुव्यज्जनप्पटिमण्डितं ९० 

९. 150 बुदधसिरिया जलन्तं, दिस्वानस्स, एतदहोसि “राजा पृप्फानि गहेत्वा 

8.109 सतं वा सहस्सं वा ददेथ्य, तं च इधलोकमत्तमेव सुखं भवेय्य, 

20 भगवतो पन पूजा अप्पमेय्यअसद्खय्यफलाः* दीचरत्तं हितसुखावहय 


*, पण्डितूपसेवनं ~ स्या० । १. सेवनं--सी०, स्या०, रो०। 


स्या०। 


| 
। 
२. पुजनीयभावं-सी०। ३. पुजनीयानं-सी०। । 
४. पूजनीया -- सी० । ५. अप्पिका-रो०; ° पी-स्या०। 
६ किर-स्या०, रोऽ । ७. सुमनो मालाकारो-स्या०, रो०। 
८-८. रो ° नदिथ । ९. नगरद्वारं अनुप्पत्त--स्या० । 
१०. रो० तत्थ; दत्ति्षमहापुरिस- ११. अप्पमेय्या असद्घ स्यफला--स्या०, 
लक्खण असीत्यानु ° परटिमण्डितं-  रो०। 
| 


न ` ज्व 
मी 9 , त मि १ 


सद्धलभुत्तवण्णनां १५७ 


होति, हन्दाहं इमेहि पुप्फेहि भगवन्तं पूजेमी" क्ति पसन्नरचित्तो एकं 


पुप्फमुद्धि गहेत्वा भगवतो पटिमुखं खिपि, पुप्फानि आकासेन गन्त्वा 
भगवतो उपरि मालावितानं हृत्वा अदसु । मालाकारो तमानुभावं 
दिस्वा पसन्नतरचित्तो पुन एक पुप्फमुद्िः खिपि, तानि पि गन्त्वा 
मालाकजञ्चुकौ हूत्वा अट्सु । एवं अदु पुप्फमुह्टियोर लिपि, तानि" 
गन्तवा पुप्फकटागारं हुत्वा अट्सु । 
भगवा अन्तोक्‌ठागारं अहोसि, महाजनकायो सच्निपति । भगवां 
मालाकार पस्सन्तो सितं पात्वाकासि । आनन्दत्थेरो “न बुद्धा अहेतू 
अपच्चया* सितं पातक रौन्ती” ति सितकारणंः पुच्छि। भगवा आह्‌ 
“एसो आनन्द मालाकारो इमिस्सा पूजाय आनुभावेन सतसहर्सकप्पे 
देवेसु च मनुस्सेसु च संसरित्वा परियोसाने सुमनिस्सरो नाम पच्चेक- 
बुद्धो भविस्सती' ति । वचनपरियोसाने° धम्मदेसनत्थं इमं गाथं 
जभासि- 
"तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाकं पटिसेवती"" 
( खु० नि० १-२३) ति ॥ 


गाथावसानेः चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्माभिसमयो ` 


अहोसि । एवं अप्पका पि. तेसं पूजा दीघरततं हिताथ सुखाय होती 
ति वेदितन्बा 1 सा च आमिसपूजा व, को पन वादो पैटिपत्तिपरुजाय्‌ । 
यतो ये कुलपुत्ता सरणगमनसिक्खापदप्पटिग्गहणिन*° उपोसथ ङ्ख 
समादानेन१९ चतुपारिसुद्धिसीलादीहि च अत्तनो गुणेहि भगवन्तं 


१. रो० नत्थि। २. मुद्ि-रो०। 

३. अदुमुद्भि-सी०, रो०। ४. ता-रो०। 

४. अप्पच्चया-सी०, रो० । ६. कारणं --रो०। 

७. च-सी०, रो० । ८. गाथापरियोसाने-सी०, रो° । 

९. ० पौो-स्या०।॥ १०. सरणागमन०-सौ०; 

११. च-सी०, स्या०, रो०। सरणगमनेन सिक्खापद पटि०-रो०; 
१२. सीलगुणहि-सी° । ¢ पटि °-स्या०। 


प० जो०-२० 


10 


19 


20 








१५४ वरमत्थजोतिंकीं 


पूजेन्ति, को तेसं पजाफल? वण्णयिस्सति । ते हि तथागतं परमाय 
पूजाय पूजेन्ती ति वृत्ताः 1 यथाह्‌- 
यो खो आनन्दे भिक्खु वा भिक्खुनी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्मानुधस्मप्पटिपन्नोः विहरति सामीचिप्पटिपन्नोः 
२. 131 5 अनुधस्मचारी, सो तथागतं सक्करोति गरू ; करोति; मानेति पूजेति 
अपचियत्ति° परमाय पूजाया" (दी ० नि० २-१०७) ति । 


एतेनानुसारेन पच्चेकबुद्धअरियसावकानं पि पूजाय हितसुखावहता 
वेदितब्बा 1 ¦ | | 





8. 110 अपि च गहट्रानं कनिद्स्सः जदो माता. पिः भगिनी पि 

10 पूजनेय्या९२, पुत्तस्स मातापितरो, कूकवधनं सामिकसस्सससरा९२ ति 

एवमेत्थः* पुजनेय्या वेदितव्वा। एतेसं पि दहि पूजा कुसलधम्म- 
सद्भातत्ता आयुञआदिवृड्हेतुत्ता^“ च मद्धल्मेव । वुत्तञ्हेतं-- 


# ,  ऋकतष्‌ः २१ 


“ते: मत्तेय्या भविस्सन्ति पेत्तेम्या सामञ्ना ब्रह्माञ्जा कुले 

जेटुपचायिनो, इदं *५ कसर धस्मं‹= समादाय वत्तिस्सन्ति, ते तेसं 

15 कुसलानं धम्मानं समादानहंतु आयुना पि वड़िस्सन्ति, वण्णेन१९ पि 
वडिस्सन्ती'" ( दी ० नि० ३-५९ ) ति आदि । | 


| 

। 

इदानि यस्मा “यं यत्थ सङ्कुलं । वदत्थपेत्वा तं तस्स, मद्घुःलत्तं 
विभावये ति इति मातिका निक्खित्ता तस्मा ददं वृच्चति-- 


१. पूजाय फलं -स्या० । २. वृत्तं --सौ० । 
३. पनानन्द-स्या० । ४. ० पटिपन्नो-ष्या०, रो० । 
५. ° पटिपन्नो--स्या०, रो०। ६-६. गरुकरोति-सी०, स्या०, रो०। 
७. सी०, स्या०, रो० नत्थि। ८, कणि्िस्प-सी० । 
९-९. जेदुमाता--स्या०, रो०। १०. सी० नत्थिः; 
११. भगिनिगसी०। पी-स्या० । 
१२. प॒जनीया-सी०। १३. सामिको सस्यु ससुरो-सी०, रो० । 
१४. एवम्पेथ- सी ०, रो० । १५. ° वड्कि °--सौ० रोऽ । 
१६. ये वै--सी०, रो० । १७. इम -- सी ०, रो० । 
१८-१८. कुसलपम्मं -सी०, रो०। १९. वण्णेनापि-सी०, रो०। 
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 एवमेतिस्सा गाथाय. बाखानं असेवना, पण्डितानं सेवना, पूजनेय्यानं१ 
चर्पूजा ति तीणि सङ्खलानि वृत्तानि, तत्थ बालान असेवना 
बाङसेवनपच्चय भयादिपरित्ताणेनर उमयल्ोकत्थहेतुत्ता*, पण्डितानं 
सेवना पूजनेग्यानं पूजा च तासं फलर्विमृतिवण्णनायं वृत्तनयेनेव 
निव्बानसुगतिहेतुत्ता मञ्खं ति वेदितव्वा। इतो परं तु मातिकं 
अदस्सेत्वा एव यं थलव्थ मङ्ककं, तं ववत्थपेत्वाः तस्स मङद्धकत्तं 
विभावयिस्सामाः ति। 


निदिता असेवना च बालानं ति 
इसिस्सा गाथाय अत्थवण्णना । 


व्विरूपदेखवासौ चा ति गाधावण्णना 


एवं भगवा “ब्र हि मङ्खलमुत्तमं ति एकं अञ्ज्ेसितो पि अप्पं 
याचितो बहुदायको उक्ारपुरिसो विय एकाय गाथाय तीणि 
मद्धलानि वत्वा ततो उत्तरि° पि देवतानं सोतुकामताय मङ्खलान- 
मत्थिताय*० येसं येसं यं यं अनुकुखं, ते ते सत्ते तत्थ त्थ मद्खके 
नियोजेतुकामताय च “पतिरू पदेसवासो चा तिआदीहि गाथाहि 
पून पि अनेकानि मङद्कलानि वत्तुमारद्धौ^२॥ तत्थ पठ्मगाथाय तावं 
पतिरूवौ?२ ति अनुच्छविकोः । देसो ति गामो पि निगमो पि नगरं 
पि जनपदो पि यो कोचि सत्तानं निवासो?* ओकासो** । बासो ति 
तत्थ निवासो । पुब्बे ति पुरा अतीतासु जातीसु । कतधुञ्जता ति 
उपचितकुसलता । अत्ता ति चित्तं वुच्चति सकलो वा अत्तभावो, 


१. पूजनीयान- सी ° । २, रो० नहिथ । 

३. बालसेवनप्पच्चयभयानं परिताणेन-- ४. उभयलोकल्थहितदैतुत्ता--सौ०; 
-सी०, रो°। ० लोकहितं ० ~ रो० । 

५. वृत्तनयेन-रो० । ६. ववत्थपेस्सामि-रो०.॥ 

७. च ०~रो०। ८. ० स्षामि-से०। 

९, उर्तार-ी०, रो; १०. मङ्खलानं च अतिथिताय-ी०रो° ॥ 
उत्तरिम्पौ--स्या०। ११. सी०, रो० नत्थि। 

१२. वृत्तमारदो-स्या०। ` १३. पटि०~स्या९ । 


१४. अनुच्छविथो-रो° । १५-१५, निवासोक्ाषो~स्या०। रो% । 


२. 1352 
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सस्मापणिधी तिं तरस अत्तनो सम्मा पणिधानं नियुञ्जनं, ठपनं तिं 
वृत्तं होति । सेसं वृत्तनयमेवा ति । अयमेत्थ पदवण्णनां । 

अत्थवण्णना पन एवं वेदितन्वा-पतिंरू पदेसवासो नाम यत्थ 
चतस्सो परिसा विचरन्ति, दानादीनि पुञ्जकिरियवत्थूनि वत्तन्ति, 
तवद्ध“ सत्थु सासनं दिन्बतिः, तत्थ निवासो सत्तानं पुञ्जकिरियाय 
पच्चयत्तार मङ्ख क्ति वुच्चति । सीहठदीपपविदुकंवद्ादयोरे चेत्थ 
निदस्सनं । 

अपरो नयो-पतिरूपदेसवासो” नाम भगवतो बोधिमण्डप्पदेसो 
धम्मचक्कवत्तितप्पदेसो" दवादसयोजनाय परिसाय मज्स्े सनव्वतित्थिय- 
मतं भिन्दित्वाः यमकपाटिषहारियदर्सितकण्डम्बभसक्खम्‌रप्पदेसो 
देवो रोहणप्पदेसो, यो वा पनजञ्जो पि सावत्थिराजगहादि बुद्धाधि- 
वासप्पदेसो, तत्थ निवासो सत्तानं छअनुत्तरियप्पटिखाभपच्चयतोर 
म दख ति वुच्चतिः। 

अपरो नयौ-पुरत्थिमायः दिसाय गजद्खरु.° नाम निगमो, 
तस्स१ परेन °* महासाङा, ततो परं पच्चन्तिमा जनपदा, ओरतो 
मञ्छे । दक्खिणपुरत्थिमाय दिसाय सल्क्वती ^२ नाम नदी, ततो परं 
पच्चन्तिमा जनपदा, ओरतो मञ्जञे। दविखणाय दिस्ताय सेतकण्णिकं 
नाम निगमो, ततो परं पच्चन्तिमा जनपदा, ओरतो मनज्ज्षे। 
पच्छिमाय दसाय थणं नामः ब्राह्मणगामो, ततो परं फच्चन्तिमा 


#, परटिरूपदेसो--स्या० । १-१० तवद्ध सत्थ सासनं दिप्पति-सी०,स्या० ; 
२. पच्चयतो-रो ० । नवद्धं सत्थ सासनं दिप्पत्ति-रो० | 
३. सीहलदीपं ०- क्षी ०, रो० । ४. पतिरूपदेसो- पी ०, रो०; 
५. धम्मचककपवत्तितप्पदेसो- ती °; पटिरूपदेसो-स्या०, एवमेव । 
घमस्मचककप्पवत्तित०-स्या०, रो०। ६. दिन्दित्वा-सी० । 
७. ° गण्डम्ब०--सी०, स्या०,रो० । ८. ° देसा-सी०। 
९, छोनृत्तरिय °-सी०; १०, कजङ्गलं-सौ ०१स्या०, रो० । 
° पटि ०-रो०; ११०११. तस्सा अपरेन-सी०; 
° पटि० प्पच्चयतो~स्यां° । तस्सा ०-स्या° । 


१२. घललत्रती~ रो ° । 
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जनपदा, ओरतो मज्ञ्े । उत्तराय दिसाय उसीरद्धजो 
नाम॒ पञ्बतो, ततो परं पच्चन्तिमा जनपदा, ओरतो मज्ज 
(म० व ० २१६) । अयं मज्ज्ञिमदेसो आयामेन तीणि योजनसतानि, 
वित्थारेन अङतेय्यानि?, परिक्खेपेन नव योजनसतानि होन्ति एसो 
पतिरूपदेसो नाम । 


एत्थ चतुच्वं महादीपानं द्विसहस्सानं परित्तदीपानं इस्सरियाधि- 
पच्चकारका चक्कवत्तीरे उप्पञ्जन्ति, एकं असद्खुच य्यं कप्पसतसहस्सं 
च पारमियो पूरेत्वा सारिपुत्तमोग्गल्लानादयो महासावका .उप्पज्जन्ति, 
दे अस द्धय य्यानि कप्पसतसहस्सं च पारमियो पूरेत्वां पच्चेकनबुद्धा", 
चत्तारि अद सोठस वा असद्धय य्यानि कप्पसतसहस्सं च पारमियो 
पूरेत्वा सम्मासम्बुद्धा* उप्पञ्जन्ति। तत्थ सत्ता चक्कवत्तिरजञ्जो 
ओवादं गहेत्वा पञ्चसु सीलेसु पतिद्राय सग्गपरायणा होन्ति। तथा 
पच्चेकबुद्धानं\ ओवादे पतिदुाय, सस्मासम्बुद्धानं° पन? बुद्धसावकानं° 
ओवादे पतिदुाय सग्गपरायणा निव्बानपरायणा च होन्ति । तस्मा 
तत्थ वासो इमासं सस्पत्तीनं पच्चयतो म द्धक ति वुच्चति । 


पुञ्बेः कतपुञ्जता नाम अतीतजातियं९२ बुद्धपच्चेकबुद्धखीणासवे 
आरब्भम॒ उपचितकुसक्ता, सा पि मद्खक। कस्मा ? बुद्धपच्चेक- 
बुद्धसम्मुखतो१ दस्सेत्वा बुद्धानं बुढसावकानं वा सम्मुखा सुताय 
चतुप्पदिकायः* पि गाथाय परियोसाने अरहत्तं पापेती** ति कत्वा९५॥ 


१, ऽसतानिं-स्था०। २. सी० नत्थि । 
३. ° राजानो-स्या०। ४. पच्चेकसम्बुद्धा-सी०, स्था०, रो०। 
५. ° च-सी०, स्या०। ६ पच्चेकसम्बुद्धान-सी०, स्या०, रो° । 
७.७. सम्भासम्बुद्धा-रो०; ८. रो० नत्थि । 
सम्मासम्बुद्धसावकार्न-स्या०। ९. पन ०-शरे० | 
१०. तिन्बाणामतपरायणा-सी० । ११. ° च-स्या०। 
१२. ° जातिया-स्या० । १३. ० सम्मुखा-रो०; 
१४. चतुप्पदाया-सी० {६ 9 बुद्ध सम्मुखा-स्या० । 
चतुप्पदाय--रो° | १९५-१५. पापुणनतो-सी०, रो०; 


पापुणातीति कत्वा स्या९ । 
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१५८ परभत्थजोतिकां 
यो च मनुस्सो पृब्बे कताधिकारो उस्सन्नकुसल्मृखो ह्यति, सो तेनेवं 
कुसलम्‌रन विपस्सनं उप्पादेत्वा आसवक्खयं पापुणाति यथा राजा 
महाकप्पिनो अग्गसहेसी च । तेन वुत्तं “पुव्बे चर कतपुज्बता 
मज्ञल"" ति । 
1२.154 5 अत्तवभ्यापणिधि नाम इधेकच्चो उत्तानं दुस्सीलं सील 
 पतिट्ापेत्ति, अस्सदढं सद्धासम्पदाय पतिद्ापेति, मच्छर चागसस्पदाय 
पतिद्रापेति 1 अयं वुच्चति “अत्तसस्मापणिधी ति, एसो" 
म दखल । कस्मा ? दिद्रुधस्मिकसस्पराधिकवेरप्पहानविविघानिसंसाधि- 
गमहेतुतो ति* ! 





10 एवं इमिस्सा पि गाथाय पतिरूपदेसवासो च, पुव्बे च 
कतपुञ्जता अत्तसम्मापणिधी चा ति; तीणियेव मङ्धलानि' वृत्तानि । 
मङ्घलत्तं च नेसं तत्थ तत्थ विभावित्तमेवा ति । 


निदिता पतिरूपदेसवासो चा ति 
इमिस्सा गाथाय अत्थवण्णना । 


बाहसच्चञ्चातिगायावण्णना 


इदानि बाहुसच्चं चा ति इत्थ बाहुसच्चं ति बहुस्सुतभावो । 

विष्यं तियं किल्च हत्थकोसल्छं। विनयो ति कायवाचाचित्त- 

15 विनयनं । बुस्िदिवतां ति सुद्र सिक्खितौ। सुंभासिताति सुद्र 

भासिता । या ति अनियतनिहसो । बाचाति गिरा व्यप्पथो । सेसं 
वृत्तनयमेवा ति । अयमेत्थ वदवण्णना । 


8. 113 अत्थवण्णना पन एवं वेदितव्वा--बाहुसच्चं नाम यं तं “सुतधरौ 
होति सुतसन्निचयो (म०नि० १-२६७ )“ ति च “इधेकच्चस्स 


१. पहाकप्पीनो-स्या० 1 २. रो० नत्थं। 
३. सुसीले- स्या०। ४* सो-सौ०४ रो०। 
४. हया ० तिथ । ६° चे .ति=श्या° । 





मद्धलसुत्तवण्णनां ५. 


बहुकं! सुतं! होति, सुत्तं गय्यं वेथ्याकरणं ( अं० नि° २-९ )” ति 
च एवमादिना नयेन सत्थुसासनधरत्तं वण्णितं, तं अकूसलप्पहान- 
कुसलाधिगमहेतुतो अनुपुञ्बेन परमत्थसच्चसच्छिकिरियाहैतुतीः च 
म द्धं ति वृच्चति । वुत्तञ्हेतं भगवता-- 


““सृतवा च खो भिक्खवे अरियसावको अकुसलं पजहति, कुसलं 
भावेति, सावज्जं पजहति, अनवज्जं भावेति, सुदधंमत्तानं परिहरती 
( अं० नि २-२३७ ) ति । 

अपरं पि वुत्त-- 

““धतानं धम्मानं असत्थमुपपरिक्वति, अत्थं उपपरिक्खतो धस्मा 
निज्ञ्ानं खमन्ति, धम्मनिञ्ज्ञानक्खन्तिया सति छन्दो जायति, 
छन्दजातो उस्सटति,  उर॑सहन्तो तुख्यतिर, तुक्यन्तो पदहति 
पदह्न्तो कायेन चेव परमत्थसच्चं* संच्छिकरोति, पञ्ञाय च 
अतिविज्ज्ञ पस्सती ( द्र०° म० नि० २-४३९-४३ ७) ति । 


अपि च अगारिकबाहुसच्चंर पि यं अनवज्जं, तं उभयलोकहित- 
सुखावहनतो मङ्धलं ति वेदितव्वं । 


सिप्पं नाम अगारिकसिप्पं व अनगारिकसिप्पंर च । तत्थ 
अगारिकसिप्पं नाम यं परूपरोधविरहितं^ अकुसरविवज्जितं 
मणिकारसुवण्णकारकम्मादिकं*१, तं इधरोकत्थावह्‌नतौ म द्धलं । 
अनगारिकसिप्पं नाम चीवरविचारणसिव्बनादिसमणपरिक्खाराभि- 
सह्वरणं, यं तं “इध भिक्खवे भिक्ख॒ यानि तानि सब्रहमचारीनं 
उच्चावचानि किं करणीयानि, तत्थ दक्खो होती (दी °नि० ३-२०६) 


 बहु-रो०; बहुस्सुतं-स्या०। 
 तुलेति-रो० । 


९ , परमत्थसच्चि° ~ सी०, रो० । 
र 

५. पटि °-स्या०) 

७ 


२ 
४. परमसच्चं-रो०। 
६. आगारिय०-स्या० । 
+ अगारियसिप्पं -सी०, रो०; ८. अनागारियर९--स्या०, एवमेव । 
जागारियसिषप्पं -स्या०। ९. स्या०, रोऽ नत्थि। 


१०, परपाण्परोधऽ~-सी०, स्या०, रो०। ११. भकम्मादि-सी०, स्या०, सेर। 
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१६० वरेमत्थजोतिंकां 


तिआदिना नयेन. तत्थ तत्थ संवण्णितं, यं “नाथकरो१ धस्मो९ 
( दी० नि० ३-२०द ) ति चर वुत्तं, तं अत्तनो च परेसं च उमय- 
लोकदहितसुखावहनतो मङद्धरं ति वेदितब्बं । 


विनयो नाम अगारिकविनयो” च अनगारिकविनयो" च । तत्थ 
अगारिकविनयो नाम दसअकुसक्कम्मपथविरमणं, सो तत्थ 
सुसिक्खितो असङ्किरिसापज्जनेन आचारगुणववत्थानेन च 
उमयलोकहितसुखावहनतो मद्धकं । अनगारिकविनयो नामऽ 
सत्तापत्तिवखन्धअनापज्जनं, सो पि वुत्तनयेनेव सुसिक्लितो, चतुपारि- 
सुद्धिसीरं वा अनगारिकविनयो, सो यथा तत्थ पतिद्ाय अरहत्तं 
पापुणाति, एवं सिक्खनेन सुसि्विखतौ लोकिय्ोकू तरसुखाधिगमहेतुतो 
मद्रं ति वेदितन्बो । 
सुभासिता वाचा नाम मुसावादादिदोसविरहिता । यथाह 
“चति भिक्खवे अद्धेहि समन्नागतो* वाचा सुभासिता होती” ति । 
असम्फप्पलापा वाचा एव वा सुभासिता। यथाह- 
“संभासितं उत्तममाहु सन्तो, 
धस्मं भणे नाधम्म*° तं दुतियं । 
पियं भणे नाप्पियं तं ततियं, 
सच्चं भणे नालिकं** तं चतुत्थं"" 
(सं ० नि० १-१८९) ति ॥ 


जयं पि उभयलोकटितमुखावहनतो मङ्धलं ति वेदितव्वा 1 यस्मा 
च अयं विनयुपरियापन्ना एव, तस्मा विनयग्गहणेन एतं अस ्गण्ित्वा 


१-१. नाथकरणधम्मो-सी०, रो०; २. स्या० नत्थि। 


नाथकरणो धम्मो--स्या० । २३. रो० नत्थि । 
४, अगारियविनयो-सी०, स्या०। ५-५. रो० पोत्थके नत्थि; 
६. सी०, स्या०, रो० नतिथि। अनागारिय०-स्या०, एवमेव । 
७. च भुसिक्खितो-सी०, स्या०, रो० । ८. च-सी०, स्या०, रो०। 
९, समघ्नागता-स्या०, रो°॥ १०, न अधम्म्‌-सी०, स्या०, रो* | 
१. न अलिक--स्या०। | 








मद्धलसुत्तवण्णना १६१ 


विनयो सङ्खहेतन्बो । अथ वा क्रि इमिना परिस्समेन परेसं 
धम्मदेसनादिवाचा१ इध सुभासित्ता वाचा ति वेदितन्बा। सा हि 
यथा पतिरूपदेसवासो, एवं सत्तानं उभयोकहितसुखनिन्बानाधि- 
गमपच्चयतो मद्धलं ति वुच्चति । आह्‌ च~ 
“यं ब॒द्धो भासति वाचं, खेमं निन्वानपत्तिया । 
दुक्लस्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानमत्तमा'' ति ॥। 

लवं इमिस्सा गाथाय बाहुसच्चं, सिप्पं, विनयो सुसिक्खितो, 

सुभासिता वाचा! ति चत्तारि मद्धलानि वृत्तानि । मद्धलत्तं च नेसं 


तत्थ तत्थ व्रिभावितमेवा ति। 
निदिता बाहुसतच्चं चाति 
इमिस्सा गाथाय अत्थवण्णना । 


मातपितुउपद्टरानं ति गाथावण्णना 


इदानि मातापितुउपट्ानं ति एत्थ मातु च पितु चा ति 
मातापितु । उपदानं ति उपदुहनं । पुक्तानं च दारानं चा ति 
पुत्तदारस्स सद्धण्टनं सद्धहो । न आकुला अनाकृला । कम्मानि * एव 
कस्मन्ता । सेसं वुत्तनयमेवा ति अयं पदवण्णना | 


अत्थवण्णना पन एवं वेदितन्बा-माता नाम जनिका वुच्चति, 
तथा पिता। उपट्वानं नाम पादधोवनसम्बाहनुच्छादनन्हापनेहि" 
चतुपच्चयसम्पदानेन\ च उपकारकरणं । तत्थ यस्मा मातापितरो 
बहूपका रा० पुत्तानं अत्थकामा अनुकस्पका, ये पुत्तके बहि कौटित्वा 
पसुमव्खितसरीरके आगते दिस्वा पंसु* पुज्छित्वा मत्थक 


१. ध्रस्मदेसनावाचा-सी०, स्या०। २. चा पि-सी०,रो०) 
३-३. बाहुसच्चं च, सिप्पं च, विनयो ४. कम्मा-सी०, रो० । 
च ° सुभासिताचया ०--स्या०। ५. ° नहापनेहि--सी०, स्या+, रो०। 
६. ० सम्पादनेन--सी०, रो० । ७. बहुक(रा-सौ० । 
८, यं-सी०, स्या०, रो° । ९, पंसुक--सी०, स्या०, रो९। 


पृ०जो०-२१ 
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१६२ परमस्थजोतिका 


उपसिद्धायन्ता परिचुम्बन्ता१ च सिनेहं उप्पादेन्ति, वध्ससतं पि 

मातापितरो सीसेन परिहरन्ता पत्ता तेसंर पतिकारंरे कातु 

असमत्था*। यस्मा च ते आपादका पोसका" इमस्स लोकस्स 

६. 137 दस्सेतारो, ब्रह्मसम्मताः पुव्बाचरियसस्मता, तस्मा तेसं उपदानं इध 

5 पसंसं, पच्च सम्गसुखं च आवहति । तेन मद्धरं ति वुच्चति । 
वुत्तञ्हेतं° मगवता-- 


 ॥ 





शहा ति मातापितरो, पुव्बाचरिया ति बुच्चरे। 

` जआहुनेय्या च पुत्तानं, पजाय अनुकम्पका [| 

तस्मा हि ने नमस्पेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो । 

10 अन्नेन अथ पानेन, वत्थेन सयनेन च। 

उच्छादनेन न्हापनेनः, पादानं धोवनेन च॥ 

तायनं पारिचरियाय, मातापितूसु पण्डिता । 

इधेव नं पंससन्ति, पच्च सगे पमोदती ०" 

| (अं० नि° १-१२२) ति॥। 
15 अपरो नयो-उपद्रानं नाम भरणकिच्चकरणकुरवंसदुपनादि- 
पञ्चविधं, तं पापनिवारणादिपञ्चविधदिद्ुधस्मिकहितसुखहेतुतोः 

म द्धलं ति वेदितन्वं । वुत्तञ्हेतं ^° भगवता- 

` “पञ्चहि खो गहुपतिपुत्त ठानेहि पुत्तेन पुरत्थिमा दिसा 
मातापितरो पच्चुप्रातव्बा१२ भतो ने भरिस्सामि, किच्च नेसं 
, ए.116 20 करिस्सामि, कलवंसं ठपेस्सामि, दायज्जं पटिपञ्जिस्सामि१, अथ 


१. उपरि चूभ्नित्वा--स्या०। २. तष्वा-रो० । 
१, परटिकार-~-स्या०। ५=-४ कतु नसंमत्थां-- स्या० । ५ 
५५. = चौ रस्तं दायका पुत्ताते 9 ६. ब्रह्मसमा- स्या०, सोऽ । | 
स्या० भधिको पारो । ७, वत्तं तेतं ~ धीऽ, श्वा । 
=. नेहा पनेन -- हथ] 9, रौ° । ९. इध चेव~-सी०, स्यान । 
१०. च मोदती--रौ० । ११. °धम्मिकटितहैवुतो-- सी ०,स्या०, रौ. । 
१२. वृत्तं चैतं --सी०, रो° । १३. उपट्रातन्बा-रो%। 


१४. प्टिपज्जामि~--रो० । 





मद्धलसुत्तवण्णना १६३ 


वा. पन पेतानं काकक्तानं दक्विणं अनुप्पदस्सामी" ति । इमेहि खो 
गहपतिपुत्त पञ्चहि ठानेहि पृत्तेन पुरत्थिमा दिसा मातापितरो 
पच्चुपदिता पञ्चहि ठानेहि पृक्तं अनुकम्पन्ति, पापा निवारेन्ति, 
कल्याणे निवेसेन्ति, सिप्पं सिक्खापेन्ति, पतिरूपेनः दारेन संयोजेन्ति, 
समये दायज्जं निय्यादेन्ती"" (दी ० नि० ३-१४६) ति । | 


अपि च यो मातापितरो तीसु वत्थूसु पसादुप्पादनेनर 
सौरुसमादापनेन पनब्बज्जाय वा उपदुहति, अयं मातापितुउपद्ाकानं 
अग्गो, तस्स तं मातापितुउपद्रानं मातापित्रूहि कतस्स उपकारस्स 
फस्चुपकारभूतं अनेकेसं दिदुधस्मिकानं समस्पराथिकानं च अत्थानं 
पददुानतो मद्रं ति वुच्चति । 


पुत्तदारस्सा ति एत्थ अत्ततो जाता पुत्ता\पि धीतरो पिं 
पुत्ताइच्चेवः सह्य गच्छन्ति। दारा ति वीसतिया भरियानं या 
काचि भमरिया। पुत्ता चदारा च पुक्तदारं, तस्स पृत्तदारस्स। 
सङ्धहो ति सम्माननादीहि उपकारकरणं । तं सुसंविहितकमभ्मन्ततादि- 
दिदुधर्मिकहितसुखहेतु तो म ङ्गं ति वेदितब्बं । वुत्तञ्हैतं भगवतां 
'पच्छिमा दिसा पृत्तदारा वेदितव्बा" ( दी० नि° ३-१४६ ) तिं 
एत्थ उद्िद्रः पृत्तदारं भरियासदहेन स ङ्गण्हित्वा ““पञ्चहि खो 
गहपतिपुकत्त ठानेहि सामिकेन पच्छिमा दिसा भरिया पच्चुपदुातन्बां 
सस्माननाय अनवमाननाय> अनति चरियाय इस्सरियवोस्सग्गेतं 
अलङ्का सानुप्पदानेन । इमेहि खो गहपतिपृत्त पञ्चहि ठनेहि 
सामिकेन पच्छिमा दिसा भरिया पच्चुपट्टिता पञ्चहि ठनेहि साभिकं 
अनुकस्पति, सुसंविहितकम्मन्ता च होति, सद्धहितपरिजना१० च, 


१, चै-सौ ०, रौ° । २. पंटिह्पेत~-ध्या० । 

१ परसाद्पा दापनं - सी ° । ४, अन्तनौ--रौ ०; भक्तन स्वं० । 
५, पशुता °= स्या० । ६. पृत्तात्वेव~-सी०, ध्या०, रौ°। 
७, दारो-रो° । ६, 5 हितो --्ी१, रौ । 


९. अविमातताप ~ पी ०, स्या९। रोर । १९, पुसङ्गंहोतपदिजनानस्वा ०, रौ* । 
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१६४ पृरमत्थजोतिकां 
अनतिचारिनी च, सम्मतं च१ अनुरक्खति दक्खा च होति अनलसां 
सब्वकिच्चेसू"" ( दी ० नि ठ २-१४६-१४७ ) ति । 
अयं वा अपसो नयो-सङ्कहय ति धम्मिकाहि दानपियवाचात्थ- 
चंरियाहिर संद्गण्टनं । सेय्यथिदं ? उपोसथदिवसेसु परिन्बयदानं 
नक्वत्तदिवसेसु नक्खत्तदस्सापनं मद्धरुदिवसेसु मद्खरखकरणं 
दिद्रधम्मिकसम्परायिकेसु अत्थेसु ओवादानुसासनं ति । त वुत्तनयेनेव 
दिदधम्मिकदितदेतुतो सम्परायिकहितदेतुतोर देवताहि पि नमस्स- 
नीयभावहेतुतौ च मद्धेटं ति वेदितव्वं । यथाहं सक्को देवान मिन्दो- 
“ये गहा पुञ्जकरा, सीरुवन्तो उपासका । 
धम्मेन दारं पोसेन्ति, ते नमस्सामि मातली" 
( सं° नि० १-२३६ ) ति ॥। 
अनाकुला कमभ्मन्ता* नाम कालज्जुताय पतिरूपकारिताय. 
अनङसताय उद्वानवीरियसम्पदाय अव्यसनीयताय- च कालातिक्क- 
मनुजप्पतिशूपकरणसिथिलकरणादिआकुलमावविरहिता" कसि- 
गोरक्खवाणिज्जादयो कम्मन्ता। एते अत्तनौ वा पृत्तदारस्सं वा 
दासकस्मकरानं वा व्यत्तताय एवं पयोजिता दिट्रैव धम्मे धनधजञ्व- 


` वृद्धिपटिलामहेतुतो मङ्गलं ति वुच्च्तिः । वृत्तं हेतं‹° भगवता-- 


20 


""पतिशूपकारी११ धुरवा, उदात विन्दते धनं" 

(खु° नि° १-२९६ ) ति च। 
८“त दिवां सोप्पसीलेन९, रत्तिमुद्रानदेस्सिनाः । 
निच्चं मत्तेन सोण्डन, सक्का आवसितु घर ॥ 


१. सी०, स्या०, रो° न्थ । २. ०वेचनत्थचरियाहि- सी ०,स्या ०, रौ०। 
३. धिमिकत्ता सम्परायिक ०=~स्या० +रो०। ४. च ऽ-स्या०। । 

५, ति-स्या०। ॑ ६. पटि °-स्या० । 

७. अन्यंसनीयताय-रौ° । ८, कालातिक्कर मअप्पतिरूपकरणाकरण. 

९, वृत्ता-सी०, रो°। सिथिलकरणादिअकूसलमावविरहिता- 
१०. चेतं -- सी ०, स्या०, रो°। सषी०, रो०; ° अप्पटि ०-~स्या०। 
११. पटि 9-स्या०। १२. सुपनसीलेन-सी० । 


१६३. रत्तिनुहानदस्सिना-सीं ०, री०; 
रति वद्ानदस्सिना- स्यार । 











भ॑ज्लसुत्तवण्णनां १६५ 
अतिसीतं अत्तिउण्हं, अतिसायमिदं अहु ॥ 
इति विस्सदुकम्मन्ते, अत्था अच्चैन्ति माणवे ॥ 
योध! सीतं च उण्ं च, तिणा भिय्योर न मज्जति । 
करं पुरिसकिच्चानि, सो सुखं न विहायति" 
(दी० नि० ३-१४द२) ति च ॥ 5 
“भोगे संह रमानस्स, भमरस्सेव इरोयतो । 
भोगा सच्निचयं यन्ति, वस्मिकोवृपचीयती'. ५ 
(दी० नि० ३-१४५) ति च एवमादि । 
एवं इमिस्सा गाथाय मातुउपदुानं, पितु उपदान, पुत्तदारस्स सद्धहो, २. 140 
अनाकुला च कम्मन्ता तिः चत्तारि मद्धकानि" वृत्तानि, पुत्तदारस्स^ 10 
सद्धहं“ वा द्विधा कत्वा पञ्च, मातापितुउपद्रान वा एकमेव कत्वा 
तीणि । मद्धलत्तं च तेसं तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति । | 
निदिता सातापितुउपद्ानं तिं 
दमिस्सा गाथाय अत्थवण्णना । 
दानं चा ति मायावण्णना 
इदानि दानं चाति एत्थ दीयते इमिना ति दानं, अत्तन 
सन्तकं परस्स पटीपादीयती ति वुत्तं होति । धस्मस्स चरिया, धस्मा 
वा अनपेता चरिया धम्मचरिथा। बायन्ते (अम्हाकं इमे" ति 15 8.118 
जातका । न अवञ्जानि अनवज्जाति, अनिन्दितानि* अगरहितानीः 
ति" वृत्तं होति । सेसं वुत्तनयमेवा ति अयं पदवण्णना । 
अत्थवण्णना पन एवं वेदितब्बा--दानं नाम परं उरहिस्स 
सुबुद्धिपुल्बिका अन्नादिदसदानवत्थुपरिच्चागचेतनां, तंसम्पयुक्तो वा 
अलोमो। अलोभेन हि तं वत्थु परस्स पटिपादेति, तेन वृत्तं “दीयते 20 


ष्ठो 


१. थी च--स्था० । २. भीयो-सी°, स्या०। 
३. सुखा-सी०, स्या०, रो०। ४. व ०-रौ०। 

५-५. पुत्तदारसङ्खह--सी० । ६. ईति-स्या०। 
७, अनिरन्दिता-सीं०, रो०। ८-८, अगरहितानि-सी०; 


९, संन्तुद्धिपुन्िका--सी०, रो० | भगरहितां तिं- रोऽ) 
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१६६ परमस्यजोतिकौ 
इमिना ति दानं" ति। तं बहुजनपियमनापतादीनं* दिद्ुधस्मिक- 
सस्परायिकानं फलविसेसानं अधिगमहेतुतो मङ्गलं ति वृच्चतिर । 
“दायको सीह दानपति बहुलो जनस्स पियो होति मनापौ" 
(अं० नि° २-३ ०५) ति एवमादीनि चैेत्थ सृत्तानि अनुस्सरितव्बानि | 
अपरो नयो-दानं नाम दुविधं आमिसदानं* धस्मदानं च, 
( अं० नि० १-८४ ) तत्थ -आमिसदानं वृत्तप्पकारमेव । इधलोक- 
रखोकदुक्खक्लयसुखावहस्स पन सम्मासम्बुद्धप्पवेदितस्सं धस्मस्स 
परेसं हितकामताय देसना धम्मदानं, इमेसं च द्वित्चं दानानं एतदेव 
अग्गं । यथाह- 
“'सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सव्बरसं  धम्मरसो जिनाति । 
सब्वर ति“ धस्मरति जिनाति, तण्क्डयो सन्बदुक्खं जिनाती" 
(खु°.नि० १-५१) ति ॥। 
तत्थ आमिसदानस्स मद्धलत्तं वृत्तमेव । धम्मदानं पन यस्मा 
अत्थपटिसंवेदितादीनं गुणानं पददानं, तस्मा मद्धलं ति वृच्चति । 
वृत्तज्टेतं भगवता-“यथा यथा सिक्खवे सिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं 
धम्मं वित्थारेन परसं देसेति, तथा तथा सो तस्मि धम्मे 
अत्थपटिसंवेदी च होति धम्मपटिसंवेदी चा (अं० नि० २-२९०; 
दी० नि० ३-२१७) ति एवमादि । 
घम्मचरिया नाम दसकुसलकम्मपथचरिया । यथाह तिविधा 
खो गहपतयो कायेन धम्मचरिया समचरिया होती" (म०नि० 
१-३५२) ति एवमादि । सा पंनेसा धम्मचरिया सग्गलोकपपत्तिहेतुतो 
मङ्गलं ति वेदित्वा । वृत्तञ्देतं भगवता (धम्मचरियासमचरियाहेतु9 
तलो गहपततयो एवमिधेकनच्चै सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
पणणं रोकं उपपज्जन्ती" (मण०नि० १-२३५०) ति । 


१. वैहुञ्जनंपीयादीन-स्या० । २. वृत्त हैतं-सी०; 
३. आमिसदानं च~ सी ०, स्या०, रो०। वृत्तं -स्या०, रो०। 
४. स्वं रसं-सी° । ४५. सष्बं रत्ति-सी०, रो०। 


६, तिबिधं-पसी ०, स्या०, रो०। ७, मम्मचरियक्षमचरियहेतु-स्था० । 





से ज्गुलयुत्तवण्णना १६७ 


जातका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
सम्बन्धाः, तेसं भोगपारिजुञ्येन वा ब्याधिपारिजुञ्बेन वा 
अभमिहतानं अत्तनो समीपं आगतानं यथाबलं घासच्छादतधनधजनादीही 
स द्गृहौो पसंसादीनं दिदुधरिमकानं सुगतिगमनादीनं च सस्परायिकानं 
विसेसाधिगमानं हेतुतो म्ल ति वृच्चति । 


अनवज्जानिः कस्मानिर नाम उपोसथङद्धसमादानवेय्याक्च्च- 
करणञआरामवनरोपनसेतुकरणादीनि कायवचीमनोसुचरितकस्मानिर | 
तानि" हि नानप्पकारहितभुखाधिगमहेतुतो मद्खलं ति बुच्चन्ति। 
ठानं खो पनेतं विसावे विञ्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा 
अदु ज्ुसमत्रागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदापरं मरणा 
 चातुमहा राजिकान* देवानं सहव्यतं उपेपज्जेय्या'” (अंऽनि ० १-१९७) 
ति एवमादीनि चेत्य सुत्तानि अनुस्सरितव्बानि । 

एवं इमिस्सा गाथाय दानं चर, धम्मचरिया चर, जातकानं चर 
स जहो, अनवज्जानि कस्मानी ति चत्तारि मद्धलानि वृत्तानि । 
मद्धलत्तं च नेसं तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति । 


निदिता दानं चाति 
ट्मिस्सा गाथाय अलत्थवण्णना । 


आरती ति गाधावण्णता 


इदानि आरती विरती ति एत्थ आरती ति आरमणं, विरतीति 
विरमणं, विरमन्ति वा एताय सत्ता ति विरति। पापा ति अकुसला | 
मदनौयद्भेन मज्ज, मज्जस्स पानं मज्जपानं, ततो मज्जपाना। संयमनं 
सयमो अप्पमज्जनं अप्पमादो । धम्मेस्‌ ति कुसकस॒ । सेसं वत्तनयमेवा 
ति अयं पदवण्णना । 


१-१. पीतामहयुगसम्बन्धा-स्या०। २-२. अनवज्जकम्मानि--सी०, रो०। 
३. स्या०, रो० नरिथ । ४. तोनि-स्या०। 
५* चातुम्महाराजिकान- सी? स्या०, ६, सी, रो० नत्थि। 
रो०। 
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१६द व॒रमत्थजोतिका 


अत्थवण्णना पन एवं वेदितव्बा-आरति नाम पापे आदीनव- 
दस्साविनो? मनसा एव अनभिरति । विरति नामं कमस्मद्वारवसेन 
कायवाचाहि विरमणं, सा चसा विरति नाम सम्पत्तविरति 
समादानविरति समुच्छेदविरती ति तिविधा होति, तत्थ या 
कुलपुत्तस्स अत्तनो जाति वा कुलं वा गोत्तं वा पटिच्च (नमे एतं 
प्रतिरूपं, यवाह इमं पाणं हनेय्यं, अदिन्नं आदिषेय्यं'' तिञादिना 
नयेन सम्पत्तवत्थ॒तो विरति, अयं सस्पल्तविरति नाम । स्ििक्लापद- 
समादानवसेन पवत्ता समादानविरति नाम, यस्स पवत्तितोः पभुति 
कुलपुत्तो पाणातिपातादीनि न करोति" । अरियमग्गसम्पयुक्ता 
सम्रच्छेदविरति नाम, यस्सा पवत्तितो पभुति अरियसावकस्स पञ्च 
भयानि वेरानि वृपसन्तानि होन्ति । पापं नाम यं तं “"पाणातिपातो 
खो गहपतिपुत्त कम्मकिलेसो, अदिन्नादानं ...प०५... कामेसुमिच्छा- 
चारो ...पे०५... मुसावादो” ( दी० नि० ३-१४०) ति एवं 
वित्थारेत्वा- 


'पाणातिपातो अदिन्नादानं, मुसावादो च वृच्चति । 
परदारगमनजञ्चेव, नप्पसंसन्ति पण्डिता" 
( दी० नि० ३-१४० ) ति 11 


, एवं गाथोय सद्धहितः कृस्मकिलेसस ह्वातं चतु व्विधं° अकूुसल >, 
ततो पापा । सब्वापेसा आरति च विरति च दिदुधस्मिकसम्प- 
रायिकमयवेरप्प॑हानादिनानप्पकारविसेसाधिगमहेतुतो मङ्गलं ति 
वृच्चति। ““पाणातिपाता पटिविरतो खो गहपतिपुत्त अरियसावको"" 
(अं० नि० ३-३४४) तिओआदीनि चैत्य सृुत्तानि अनुस्सरितव्वानि । 


, तं--स्या०) 

, समाचरति--सी०, स्या०। 
्धद्ठीतं--सी०, रो । 

, धृष्वा चे्ा--स्या०। 


१. ० दस्सिनो-सी०, स्या०। 
३-३. पवत्तितोप्पमृति-सी०, रो० । 
५-५. स्या०, रो० न्थ | 
७-७. चतुल्विधमक्रुसखलः -स्या९ । 

९. स्था० नत्थि | 


छ 0 ० ९) 


नी 1 


म द्ग ल सुत्तेवेण्णनां १६५९ 


नज्जपानाः संयमो नाम वुन्बे बुत्तसुरामेरयमञ्जप्पमाददाना 
वैरमणियार एवेतं२ अधिवचनं । यस्मा पन मज्जपायी अत्थं न 
जानाति, धस्मं न जानाति, मातु अन्तरायं करोति, पितु बुद्धपच्चेक- 
बुद्धंतथागतसावकानं पि अन्तरायं करोति, दिद्ृवरे धम्मे -गरह्‌ 
सम्पराये दुग्गति अपरापरिये* उस्मादं च^ पापुणाति । मज्जपाना 
पन संयमो तेसं दोसानं वूपसमं तब्िपरीतगुणसम्पद्‌ च॒ पापुणाति, 
तस्मा अयं मजञ्जपाना. संयमो म्ल ति वेदितब्बी । 

कूसरसु धम्मेसु अष्पमादो नास “कुसलानं वा धस्मानं भावनाय 
असक्कच्चकिरियता असातच्चकिरियतां अनद्ितकिरियताऽ ओलीन- 
वुत्तिता निक्िखत्तछन्दता निविखतधुरता -अनासेवना ` अभावना 
अबहुलोकम्मं अनधिदुानं अननुयोगो पमादो । यो एवषूपौ  केमादो 
पमज्जना पमज्जितत्तं, अयं वुच्चति पमादो" (विभङ्ग ४१५-४१६ ) 
ति एत्थ वृत्तस्स पमादस्स पटिपक्खवसेनः अत्थतो कुसङेसु धम्मेसु 
सतिया अविप्पवासो वेदितन्बो । सो नानप्पकारकुसलाधिगमहेतुतोः° 
जमताधिगमहेतुतो चः* मङ्गलं ति वृच्चति। तत्थ “अप्पमत्तस्स 
आतापिनो" (म० नि० २-१५) ति च, “अप्पमादो अमतं १२ पदं१२'' 
(खु° नि ० १-१६) ति च, एवमादि सत्थु सासनं अनुस्सरितञ्बं१२ । 

एवं इमिस्सा गाथाय पापा विरति, मज्जपाना संयमो, कुसलेसु 
धम्मेसु अप्पमादो ति तीणि मङ्खलानि वृत्तानि। मङ्खलक्तं च नेसं 


तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति 
निदिता आरती" ति इमिस्सा" 
गाथाय अलत्थवण्णना | 


१. ° च~-स्या० । २-२. वेरपणियावेत-सी०, रो० । 
३-२३ दिदटुघम्मे-सी०, स्या, रो०। ४. अपरापरियायेन-स्या०। 
५ स्या०, रो० नतिथि। ६-६. मज्जपानसं यमो-स्या०। 
७. सी०, रो० नत्थि। ८. अनिटह्त०-सी° । 
९. पटिपक्वनयेन-स्या०, रों० । १०. ० वा--सी०, स्या०। 
११. वा-सी०, स्या०, रो०। १२-१२. अमतपद-रो० । 
१३. ति-स्या०। १४-१४. आरती विरती पपाति०-स्या०। 


१० जो०-द२ 
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१७९ व्र मत्यंजोतिंका 


गारवो चा ति गाथावण्णनता 


इदानि गारवो चाति एत्थ गारवौ ति गसमावौ ) निवातो ति 
ती चवृत्तिता* । सन्तुद्री ति सन्तोसो । कतस्स जाननता कतञ्जुता । 
कलिना ति खणेन समयेन । धम्मस्स सवनं धम्मस्सवनंर्‌ 1 सेसं 
वुत्तनयमेवा ति अयं वदवण्णना । 

अत्थवण्णना पन एवं वेदितव्वा-ारवो नाम गरुकारप्पयोगारहेसु 
बुद्धपच्चेकबुद्धतथागतसावकञचरियुपञ्ज्ञायमातापितुजेदुकभातिकः 
भगिनीओआदीसु यथानुरूपं गरुकारो गर्करणं सगारवता । स“ चायः 


 गारवो यस्मा सुगतिषिमनादीनं हेतु । यथाह- 


“गरुकातनव्वं गर ^ करोति, मानेतव्वं* मानेति, पूजेतः 
पूजेति । सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपफञ्जतिऽ । नो च कायस्स...पे० 
उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति, यंत्थ यत्थ पच्चाजायति? 

उच्चाकुलीनो^° होती" (म० नि० ३-२८४) ति ९१ । 

यथा२ चाहु“ (सत्तिमे सिव्खबे अपरिहानिया धम्मा, कतमे 
सत्त, सत्थुगारवता'” ( अं० नि० ३-१७४ ) ति आदि, तस्मा मद्खृलं 
ति वृच्चति । 

निवातो नाम नीचमनता निवातवृत्तिता याय समन्नागतो$ 
पुरगलो तिहतमानो निह्‌तदप्पो पादपुञ्छनकचोढसदिसो?" छिन्नविसाण- 
उसभसमो*“ उद्धटदाठसप्पसमो च हुत्वा सण्हो सखिलो सुखसम्भासौ 


१. नी चवत्तन - रो० । २. धम्मसवनं -- सी °; धम्मस्स सवनं स्या०। 
३. °मात्ि-पिति-जेद्ुभाति०-सी०; ४. गारवता-सी०; रोऽ । 
° भातु ०-स्या०। ५-५. स्वाय--स्या० । 
६-६. गरकरोत्ि-सी०, रो०, घ्या० । ७. सक्कातव्व सक््करोति०-स्या० । 
ठ. उष्पजञ्जत्ति-सी०: ९. उप्पज्जति--स्या०, रो०। 
उप्पज्जती ति-स्या० । १०. तत्थ तत्थ०्-स्या० | 
११. स्या० नलिथि। १२०१२. यथाह-स्या०। 
१३. निवातबृत्तिताय०--स्या० । १४. पादवुजञ्छनचोकच्छसमो--सी०; 


१४. °विसाणृसभसमो--स्या० । पादपुजञ्छनचोव्छवप्नमो-स्या०। 
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ङ्खलघुंत्तवन्णनां १७१ 


होति?, अयं निवातोर । स्वायं यसादिशुणप्पटिलामहेतुतो मङ्ख ति 
वुच्चति । आह च “निवातवृत्ति अत्थद्धो, तादिसो कमते यसं 
(दी० नि० ३-\४८) क्ति एवमादि । 1/1 

सन्तु ( अं० नि १-१२ ) नाम इतरीतरपच्चयसन्तोसो, सो 
हादसविधो होति । सेय्यथिदं ? चीवरे यथालाभसन्तोसो यथाबल- 
सन्तोसो यथासारुप्पसन्तोसो ति तिविधो। एवं पिण्डपातादीसु । 

तस्सायं पभेदवण्णनार-इध्‌ भिक्खु चीवरं कंमति सुन्दरं वां 
जसुन्दरं वा,. सौ तेनेव यापेति, अज्जं न परत्येति", कभन्तोपिन 
गण्टाति, अयमस्स चीवरे यथालाभसन्तोसो । अथ पन भिक्खु" 
आवाधिको होति, गर चीवरं पारुपन्तो ओणसति९ वा किमति वा, 
सो सभागेन भिक्वुना सदधि तं परिवत्तेत्वा कहुकेन यापेन्तो पि सन्तुदुो 
वे होति, अयमस्य चीवरे यथाबलसन्तोसो । अपरो भिक्खु 
पणीतपच्चयल्ाभी होति, सो पटचीव रादीनं° अजञ्जतरं महग्घं चीवरं 
रुमित्वाः “इदं थेरानं चिरपव्वजितानं बहुस्सुतानं च अनुरूपं" ति 
तेसं दत्वा९ अत्तना सङ्कारकूटा वा अज्बतो वा कुतोचि नन्तकानि 
उच्चिनित्वा सद्घाटि करित्वा*° धारेन्तो पि सन्तुद्रोः व होति, 
अयमस्स चीवरं यथासाहप्पखन्तोसो । 

इध पन भिक्खु पिण्डपातं कुमति खृखं वा पणीतं वा, सो तेनेव 
यापेति, अज्जं न पत्येति, कमन्तो पि न गण्हाति, अयमस्स 
पिण्डपाते यथालाभवन्तोसो 1 अथ पन भिक्वु\२ आवाधिको होति, 
खख पिण्डपातं भुञ्जित्वा९२ गाह रोगातङ्क^* पापुणाति, सो तं ^“ 
सभागस्स भिक्खुनो*९ दत्वा तस्स हत्थतो सप्पिमधुखीरादीनि 


१. च ०°-स्या० । २. ° नाम--स्या०। 

द. 9 सं वण्णना--त्या० ] ४. पटु ति--स्था०, एवमेवं । 

९. सी०, स्या०, रो० नत्थि। ६. ओनमति--सी ०० स्या०, रो०। 
७° पक्त °--स्या० | ८. लद्धा-सी०, शी०। 

९. तं-स्था०। १०. कत्वा-सी° । 
११. सन्तु व--स्या०। १२. सौ०, स्या०, रो० नैत्थि। 

१३. परिभज्जित्वा-सी०। १४. बाक्हु ०-स्या०। 


१६५. सी०, स्या०, रो० बिथ । १६. ° तं-~सी०, घ्या०, रोऽ । 
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१७२ परमत्थजोतिकां 


भुड्जित्वा समणधस्मं करोन्तो पि सन्तुद्रोः व होति, अयमस्स 
पिण्डपाते थथाबलस्म्तोसो । अपरो भमिक्खु पणीतं पिण्डपातं रमति, 
सो “जयं पिण्डपातो यथेरानं चिरपनव्वबजितानं अजञ्जसं च पणीत- 
पिण्डपातंर विना अयापेन्तानं सब्रहू।चारीनं अनुरूपो ति तेसं दत्वा 
अत्तना पिण्डाय चरित्वां मिस्सकाहारं भुञ्जन्तो पि सन्तुद्रो व होति, 
अय॑म॑स्सं पिण्डपाते यथासारप्पसन्तोसो । 

इध पन भिक्खुनौ सेनासनं पापुणाति, सो तेनेव सन्तुस्सति, पुन 
अज्जं सुन्दरतरं पि पापुणन्तं न गण्ाति, अयमस्स सेनासने 
धथालाभसन्तोसो । अथ पन भिक्वु" आबाधिको होति, निवातसेनासने 
वसन्तो अतिविय पित्तरोगादीहि आतुरीयति५, सो तं\ सभागस्स 
भिक्खुनो दत्वा तस्स पापुणनेः सवाते. सीतक्पेनासने वसित्वा 
समणधम्मं करोन्तो पि सन्तुद्रो व होति, अयमस्स सेनासने 
थथाबलसन्तोसो । अपरो भिक्वु सुन्दर“ सेनासनं!° पत्तं पिन 
समस्पटिच्छति “सुन्दरसेनासनं पमादद्नं, तत्र निसिच्नस्स२ थिनमिद्धं 
ओक्कमति, निहामिभूतस्स चः" पुन पटिबुज््तो कामवितक्को९५ 
संमुदाचरती!^'“ ति। सो तं पटिक्खिपित्वा अज्क्ोकासरुक्खमल- 
पण्णकूटीसु^ यत्थं कत्थचि निवसन्तो पि सन्तुद्रो व होति, अयमस्स 
सेनासने यथासारप्पसन्तोसो । 


१-१. सम्तुदरौ नाभ--घ्या० ॥ २ पणींतं पीण्डपातं-स्या० 1 


३. ०तं-च्यां०। ४. सी०, स्या०, रो० नत्थि। 

५. आतुरिग्यति~-सी० । ६, सी०, स्या०, रो० नरिथ । 

७, ° तं-सी०, रो०, स्या०। ८, पापुणनके-सी०, रो०; 
९०९. पवातसीतल०°- सी ०; पापुणकै--स्या० । 

सवात सीतलं०~स्या० । १००१०. सुन्दरसेनासनं-सी०, रो०; 

११. संम्पत्तम्पी-स्या०। सुन्दर सेनासन--स्या०, एवमेव 
१२. तत्थ-सी०, रो०। १३. निसिन्नकाले-सी०, रो० । 

१४. रो० न्थ । १५- १५. कामवितक्का समुदाचरन्ती ~ सी० । 


चै 
१६. अब्भोकासर~स्था०, रो०। 











सङ्खलसुत्तवण्णना १७३ 


इध पन भिक्खु भेसज्जं कुमति हरीतक वा आमलकं वा, सो 
तेनेव यापेति, अजञ्बेहि कृद्धसप्पिमधघुफणितादि१ पि न पत्थेतिर, 
रमन्तो पिन गण्टाति, अयमस्स गिलानपच्चये यथालाभसन्तोसो 1 
अथ पन भिक्लुर आवाधिको होति, तेलेनत्थिको फाणितं कुमति, 
सो तं सभागस्स भिक्खुनो दत्वा तस्स हत्थतो तेलेन भेसज्जं कत्वा 
समणधम्मं करोन्तो पि सन्तुदो व होति, अयमस्स गिकानपच्चये 
यथाबलसन्तोसो । अपरो भिक्खु एकस्मि भाजने पूतिमुत्तह्‌ रीतक^ 
ठपेत्वा एकस्मि चतुमधुरं “गण्ट॒थः मन्ते यदिच्छसी' ति वुच्चमानो 
सचस्स तेसं हिन्नमञ्जतरन पि व्याधि वृपंसम्मति, अथ “पुतिमुकत्त- 
हरीतक नाम बुद्धादीहि वण्णितं' ति च!° “पूतिमुत्तभेसज्जं 
निस्साय पल्बज्जा, तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो ति वुत्तं" 
(म० व° १०४} ति च* चिन्तेन्तो चतुमधुरभे सज्जं पटिवखिपित्वा 
पतिमुत्तह रीतकेन २ भेसेज्जं करोन्तो पि? परमसन्तुदरो व हीति । 
अयमस्स गिलानपच्चये यथासारप्पस्न्तोसो । 

एवँपभेदो सन्बोपेसो  सन्तोसो. सन्तुद्री ति वुच्चति। सा 
अत्रिच्छतामहिच्छतापापिच्छतादीनं पापधम्मानं पहानाधिगमहेतुतो 
सुगतिहेततो अरियमग्गसस्मारमावतो चातुहिसादिभावहेतुतो च 
म द्धलं ति वेदितन्ना । आह च- 

“"चातुदिसो अप्पटिघो च होति, 
 सन्तुस्समानो इतरीतरेना' 
( खु ° नि ०. १-२७५ ) ति एैवमोदि । 


१. लद्धि°-सी०; २. पदु ति-स्या०। 
लद्ध सप्पि०्-रो०; ३. सी०, स्या०, रो० नत्थि। 
लद्धि सप्पिमधुफाणि०-स्या०। ४-४. रो° नत्थि। 
५. ° हरोटक-सी०,स्या०,रो०, ६. गण्हाहि-स्या० । 
एवमेव । ७. दिन्नं ०-सी०, स्था०, रो०। 
८. मुत्तहुरीतकं-रो० । ९, सी०, स्या०, रो० नत्थि। 
१०. अय च-सी०। ११. सी०, स्या०, रो० नरिथ। 


१२. मृत्तहरोठकेन-सी०, स्या०, रोऽ । १३. सी° नरिथ । 
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१७४ परमट्थजोतिकां 


कतञ्जता नाम अप्पस्स वा बहुस्स वा येन कंनचि कतस्सं 


उपकारस्स पुनप्पुनं अनुस्सरणभावेन जाननता । अपि च नेरयिकादि- 
दुक्खपरित्ताणतो पुञ्जानि एव पाणीनं बहूुपकारानि, ततो" तेसं पि 
उपकारानुस्सरणता कतच्नुता ति वेदितव्वा । सा सप्पुरिसेहि 
पसंसनीयादिनानप्पकारविसेसाधिगमहेतुतोर मद्धकं ति वुच्चति । 
आह च "रेमे भिक्खवे पुग्गला दुल्छमा छोकस्मि, कतमे द्रे, यो च 
पुव्वकारी यो च कतञ्ञू कतवेदी"” (अं० नि०° १-८०) ति । 


कालेन घम्मस्सवनं* नाम यस्मि काले उद्धच्चसहुगतं चित्तं 


होति, कामवितक्कादीनं वा अञ्जतरेन अभिभूतं, तस्मि कार तेसं 
विनोदनत्थं धम्मस्सवनं । अपरे आहु “पञ्चमे पञ्चमे दिवसे 
धस्मससवनं काकेन धस्मस्सवनं नाम । यथाहु आयस्मा अनुरुद्धो 
'पञ्चादटिकं खो पन मयं मन्ते सन्बरति धस्मिया कथाय 
सन्तिसीदामा' (म० नि० १-२५८) ति" । 

अपि च यस्मि काले कल्याणमित्ते उपसद्धुमित्वा सक्का होति 
अत्तनो कद्भाविनोदक^ धम्मं सोतु, तस्मि कारु पि धम्मस्सवनं 
कालेन धम्मस्सवनं ति वेदितन्बं । यथाहु “ते कारन कारं उपस्कू- 
मित्वा परिपृच्छति परिपञ्हूती'” ( दी° नि° ३-२२५ ) तिआदि । 
तदेतं कालन धम्मस्सवनं नीवरणप्पहानभ्चतु रानिससञासवक्ख- 
यादिनानप्पकारविसेसाधिगमहेतुतो मद्धरंति वेदितव्बं । वुत्तञ्हेतं--- 

“यरिम° भिक्छवे!° समये अरियसावको ^° अद्ि^* कत्वा९१ मनसि 
कत्वां सव्वं९९ चेतसा. समन्नाहुरित्वा ओहितसोतो धम्मं सुणात्ति, 
पञ्चरसं नीवरणा तस्मि समये न होन्ती'" ति च। | 


१. यतो-रो०, स्या०। २. पसंसनीयतादि०-सी०, रो०। 

३. वत्ता-सी०, स्या० । ४. धम्मसवणं--सी०; 

५. स्या०, रो० नत्थि। धम्मसवनं --रो ०, एवमेव । 

६. कद्कापटिविनोदकं-सी०, रो० । ७" नीवरणप्पहानेन०--सी० । 
कल्ापटिविनोदनकर-स्या०। ८, बत्तञ्चेत-सी० । 

९, भगवा-स्या०। १०-१०. समये भिवखवे अशियस्तावको-रो० । 


११-११. अद्िकत्वा --स्या०, रो०; १२-१२. सन्बचेतसा--सौ०; 
अही कवा -- सी ° । सन्बचेतसो-स्या०, रो० । 





म त्नं लघुत्तवण्णना १७५ 


` सोतानुगतानं भिक्खवे कस्मान. . .पे०...सुप्पटिवि दधानं चत्तारो 
आनिसंसा पाटिकद्भ"' (अं ० नि० २-१९७) ति च। 


` चत्तारोमे भिक्डवे धम्मा कालेन? काल! सम्मा भावियमाना 
सम्मा अनुपरिवत्तियमाना अनुपुव्बेन आसवानं खयं पापेन्ति । कतमे 
चत्तारो, कालेन धम्मस्सवनं' (घं० नि०२-१४८८) ति चर 5 , | 
एवमादि | । 





एवं, इमिस्सार गाथाय गारवो, निवातो, सन्तुद्धि, कतञ्जूता, ४. 125 
कारेन धम्मस्सवनं ति पञ्च मङ्खकानि वृत्तानि । मङ्धलत्तं च नैसं 
तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति । 


तनिद्धिता गारवो चा तिं 
ट्मिस्सा गाथाय अलव्थवण्णना । | 


खन्ती चा ति गाथावण्णना | | | 


इदानि खन्तीचाति एत्थ खमनं खन्ति। पदक्खिणग्गाहिताय 10 
सुखं वचो अस्मि ति सुवच, सुवचस्स कम्मं सोवचस्सं, सोवचस्सस्स 
भावो सोवचस्वता। किलेसानं समितत्ता समणा। दस्वनं ति 
पेकखनं । धस्मस्स साकच्छा धम्मसाकच्छा । सेसं वुत्तनयमेवा ति ए 
अयं पदवण्णना | 


अत्थवण्णना पन एवं वेदितध्वा-खन्ति नाम अधिवासनक्खन्ति, 15 .149 
ताय समन्नागतो भिक्खु दसहि अक्कोसवत्थूहि अक्कोसन्ते 
वघधबन्धादीहि वा विहेसन्ते* पुग्गरे असुणन्तो विय\ अपस्सन्तो विय 
च निन्बिकारो होति खन्तिवादी विय । यथाह्‌-- 


१-१. काले-रो० ; २. रो० नरिथ। 
कालेन--स्या० ॥ २-३. एवमिमिस्सा--सी०, स्या०, रो०।॥ 
४. याय--स्या०, रो०। ५. विरहिस॒न्ते--सी० स्या०, रो०। 


€: ° च-सी०, स्या०$ रो । 
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१७६ वेरसत्थजोतिका 
अहु अतीतमद्धानं, समणो खन्तिदीपनो । 
तं खनितियायेव! सितं९, क्ासिराजा अक्तेदयी"' 
( जातक १-९२ ) ति ॥ 
भद्रकतो वा मनसि करोति ततो उत्तरि२ अपराधा भावेन 


-आयस्मा पुण्णत्थेरो विय । यथाह सोः 


"सचे मं मन्ते सुनापरन्तका मनुस्सा अक्कोसिस्सर्ति 
परिभासिस्सन्ति, तत्थ मे एवं भविस्सति (भहका> वतिमे सुनापरन्तका 


` भनुस्सा, सुभट्का वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, यं मे निमे पाणिना 


पहार देन्ती' (म० नि० ३-३५८) ति" आदि । 


याय च समन्नागतो इसीनं पि पसंसनीयो होति । यथाह 
सरभद्धो इसि- 


"कोधं वधित्वा न. कदा सोचति, 
मक्खप्पहानं इसयो वण्णयन्ति । 
सब्बेसं वुत्तं फरुसं खमेथ, 
एतं खन्ति उत्तममाहु सन्तो" 
(जातक २-९) ति ॥ 
` देवतानं पि पसंसनीयो होति । यथाह सक्को देवानमिन्दो- 


“यो हुवे बरुवा सन्तो, दुव्वलस्स तितिक्खति । 
तमाह परमं खन्ति, निच्चं खमति दुव्वखो' 
( सं ° निर १-२२३ ) ति ॥ 

बुद्ानं पि पसंसनीयो होति 1 यथाह भगवा- 
"“अक्कोसं वधबन्धं च, अद्द्रौ यो तितिक्खति। 
खन्तीवरं बकाणीक, तमह त्रमि ब्राह्मणं" 
( खु नि १-५५, २६५५ ) ति ॥। 


१-१. खनल्तिया एवद्ित- स्या | २. उर्तार-सी० स्या०, रो०। 


३. सी ० स्या९, रो° नत्थि । ४ भद्रका--सी०, स्या०, रो०, एवमेव । 











मङ्गलयुत्तवण्णनी १७७ 


सा पनेसा खन्ति एतेसं च इध वण्णितानं अञ्जस च गुणानं 
अधिगमहेत॒तो मद्धकं ति वेदितव्वा । 
सोवचस्सता नाम सहधस्मिकं वुच्चमानेः विक्खैपं वा तुण्डीभावं 
वा गुणदोसचिन्तनं वा अनाप्ज्जित्वा अतिविय आदरं च गारवं च 
नी चमनतं च पुरक्खत्वा साध्‌ ति वचनकरणता !† सा सब्रह्मचारोनं 
सन्तिका ओवादानुसासनिप्पटिलामहैतुतो दोसप्पहानगुणाधिगमहेतुतो 
च मद्खुलं ति वुच्चति । 
समणानं दस्सनं नाम उपसमितकिलेसानं भावितकायव ची चित्त- 
पञ्जानं उत्तमदमथसमथसमन्नागतानं पन्वजितानं उपसंङ्कमनुपदुाना- 
नुस्सरणस्सवनदस्सनं, स्वं पि' ओमकदेसनायः दस्सनं ति वृत्तं, तं 
मङ्ख ति वेदितब्बं । कस्मा ? बहूपकारत्ता । आहु च “दस्सनम्पह 
भिक्रलवे तेसं भिक्वूनं बहूपकारं२ वदामी" ( खु° नि ° १-२५४ ) 
तिञआदि । यतो हितकामेन कुरपृत्तेन सीकवन्ते भिक्खू घरद्वारं 
सस्पत्ते दिस्वा यदि देय्यधस्मो अत्थि, यथाबलं देय्यधस्मेन 
पतिमानेतव्बा । यदि नत्थि, पञ्चपतिद्वतं कत्वा वन्दित्वा । तस्मि 
पि असम्पज्जमाने अञ्जलि पग्गहैत्वा नमसिसितव्बा, तस्मिं पि" 
असम्पज्जमाने पसन्नचित्तेन पियचक्खूहि सम्पस्सितन्बा । एवं 
दस्सनमूककेनः* पि हि पुञ्जन अनेकानि जातिसहस्सानि चक्ु्हि 
रोगो वा दाहो वा उस्सदा वा पिका वाः न होन्ति, विप्पसन्न- 
पञ्चवण्णसस्सिरिकानि° होन्ति चक्खूनि रतनविमाने उग्धाटित- 
मणिकवाटसदिसानि, सतसहस्सकप्पमत्तं देवेसु च मनुस्सेसु च 
सस्पत्तीनं लाभी होति । अनच्छरियञ्चेतं, यं मनुस्सभूतौ 


१. वृंच्च॑मानो--रौी०। २. लार्भक्देसंनाय-स्था०, रो०। 
३. बहुकार ति-सी०, स्या०; ४० रो० नत्थि । 
षहुकार्‌-रो०। ५. °मूलकेना-सी०, श्या० । 
६. दोसो-स्या०, रो०। ७. विप्प सन्नानि पञ चवण्ण ० = सी ० ऽस्या ५। 


८, सब्बसम्पत्तीनं - सी ० स्था०, रो०। 


प जो०-२३ 
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१७८ परमध्थजोतिकां 


सष्पञ्जजातिको सम्मा पवत्तितेन समणदस्सनमयेन पुञ्जेन णएवक्ूपं 
विपाकसम्पत्ति अनुमवेय्य, यत्थ तिरच्छानगतानं पि कंवर सद्धामत्त- 
। केनः कतस्स! समणदस्सनस्स एवं विपाकसमस्पत्ति वण्णयन्ति । 
1२.151 उलृकोः मण्डरक्खिको ^, 
| 5 वेदियकेर चिरदीववासिको" । 
सुखितो* वत कोसिको अयं^, 
कालुद्ितं पस्सति बुद्धवरं ॥ 
मयि चित्तं पसादेत्वा, भिक्खुस द्धं अनुत्तरे, । 
कप्पानं ° सतसहस्सानि, दुग्गतेसोऽ न गच्छति ॥ 
10 स^ देवलोका चवित्वा, कुसरुकम्मेन चोदितो । 
मविस्सति अनन्तनाणो, सोमनस्सो ति विस्सुतो ति ॥! 
कालिन धम्मसाकच्छा नाम पदोसे वा पच्चूै वा द्वे सुत्तन्तिका 
भिक्ख्‌ अजञ्जमज्जं. सुत्तन्तं साकच्छन्ति, विनयधरा विनयं, 
अभिधम्मिका अभिधम्म, जातकमाणका जातक, अदुकथिका अट्रकथं, 
15 लीनुद्धतविचिकिच्छापरेतचित्तविसोधनत्थं वा तस्हि तमस्हिं काले 
साकच्चन्ति, अयं कालेन धम्मसाक्च्छा । सा आगमन्यत्तिजआदीनं९ 
गुणानं टेतुतो मद्धलं ति वृच्चती ति । 
एवं ६१ इमिस्सा९ गाथाय खंन्ति१९, सोवचस्सता, समणदस्सनं ९३, 
केकिनं धस्मसाकच्चा ति चत्तारि मङद्धखानि वृत्तानि । मद्धलत्तं च 


90 नसं तंत्थं तत्थ विभावितमेवा ति। 
निहिता खन्तीचा ति 
इमिस्सा गाथाय अहंथवण्णना । 


१-१. भद्धाभत्तक जायति, तस्स-सी०। २-२. उलुकक मण्डलक्खि-सी०; 
सद्धामत्तकजनितस्स-स्या०,रो०। उल्लुकको ०-स्या०। 
३. वेंदिसके-रो०। ४. चिरदीघवासिक-सी०। 
४५-५. सुखितोसित्वं अस्यकोसिक-सी०; ६. च ०--रो०। 
० कोसियो ०-रो०। ७. कष्पानि-सी०, रो० । 
८. दुग्गतिश्ो-सी०, स्या०, रो०। ९-९. देवलोका चवित्वान~ सी०,स्या०,रो०। 
१०. ° व्यत्तिआदीनं--रो०। ११-११. एवमिमिस्सा- सी०, स्या०। 


१३. ० चन्=्स्या० । १३. समणानञ्च दस्सनं -ध्या० । 
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मङ्गलसुत्तवण्णनां १७९ 


तषो चातिगाधावण्णना 


इदानि पो चा ति एत्थ पापके धस्मेः तपती ति तषो, ब्रह्य 
चरियं, ब्रह्मानंर वा चरियं ब्रह्मचरियं, सेदुचरियं ति वुत्तं हीति) 
अरियंसच्चानं दस्सनं अरियस्च्चान दस्सनं, अरियसच्चानि दस्सनं 
ति पिएके, तं न सुन्दरं । निक्खंन्तं वानतो ति निव्वानं, सच्छिकरणं 
सच्छिकिरिया, निव्बानस्स सच्छिकिरियानिह्वानसच्छिकिरिया । 
सेसं वुत्तनयमेवा ति अयं पदबण्णना । 

अत्यवण्णना पन एवं वेदितव्बा-तषो नामं अभिज्ज्ञादोमनस्सा- 
दीनं तपनत्त इन्द्रियसंवरौ, कौसज्जस्स वा तपनतौ वीरियंर तेहि" 
समन्नागतो प्ग्गलो आतापी ति वुच्चति 1 स्वायं अभिज्ज्ञादिप्पहान- 
स्ानादिप्पटिलामहैतुतो* मद्धलं तिं वेदितब्नो । 


ब्रह्माचरिथं नाम मेथूनविरतिसमणधस्मसासनमग्गानमधिव चनं ^ । 
तथा हि “अब्रहयाचरियं पहाय ब्रह्मचारी होती (म० नि० १-२३०; 
दी० नि० १५५) ति एवमादीसु मेथुनविरति ब्रह्मचरियं ति 
वुच्चति । “'मगवति नो आवृसो ब्रहमाचरियं वुस्सती" ति ? 
एवमावुसो ( म० नि० १-१९४ ) ति एवमादीसु* समणधस्मो । “न 
तावाह पापिम परिनिव्बायिस्सामि, याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्ध 
चेव मविस्सति फीतं च वित्थारिक बाहुजजञ्जं"' (दी °नि ° २-८३-८४) 
ति एवमादीसु सासनं । (अयमेव खो भिक्खुः अरियो अद्ुद््खिको 
मग्गो ब्रहाचरियं 1 सेय्यथिदं, सम्माद्द्री ( दी० नि २-२३३; 
सं° नि० ४-८ ) ति एवमादीसु मग्गो । इध पन अरियसच्चदस्सनेन 
परतो मग्गस्स सङ्कहितत्ताः अवसेसं सनव्बपि वटुति। तं चैतं 
उपरूपरि नानप्पक्रारविसेसाधिगमरैतुतो मद्रं ति वेदितव्बं । 


१, अकूसले धस्मे-सौ०। २. ब्रहमचरियं °-स्या०। 

३. विरियं-सी०, स्या०, रो०। ४. तेन हि-सी०, स्या०, रो०। 

५. पटिलाभहैतुतो-स्या०, रोर । ६. ऽमग्गानं इदं अधिवचनं-सी०, रो०; 
७. रो० नत्थि । ० सग्गानं अधिवचनं-स्या०। 

८. भिक्खवे--स्या० | ९. ० वु-स्या०। 
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१६०५ व्र वव्थनोतिंका 


अरियवच्चान दस्सनं नाम कुमारपञ्देः वृत्तानंः चतु 
 अरियसच्चानं अभिसमयवसेन मग्गदस्सनं, तं संसारदुक्खवीतिक्कम- 
हेतुतो मङ्कलं ति वृच्चति । 

निन्बानवनच््छिक्रिरिया नाम इध अरहत्तफलं निन्बानं तिं 
अधिप्पेतं | तं पि हि पञ्चगतिंवाननेनर वानसच्वितायर तण्हष्य 
निक्खन्तत्ता निन्बानं ति वुच्चति, तस्स पत्ति वा पच्चवेक्खणां वा 
सच्छिकिरिया ति वुच्चति । इतरस्स पन निव्वानस्स अरियसच्चानं 
 दस्सनेनेव सच्छिकिरिया सिद्धा, तेनेतंर इध नाधिप्पेतं*। एवमेसा 
निन्वानसच्छिकिरिया दिदुधम्मिकसुखविदह्ारादिहेत॒तो* मद्धकं ति 
वेदितन्बा । 

एवं इमिस्सा* गाथाय तपो ब्रह्मचरियं, अरियसच्चानं दस्सनं, 
निन्बानसच्छिकिरिया ति चत्तारि मङ्खरानि वृत्तानि । मङ्कलत च 
तेसं तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति। 


निद्ितातपो चाति 
ट्मिस्सा गाथाय अत्थवण्णन्‌ा | 


एदस्स लोकधम्नरेही ति गाथावण्णना 
इदानि णुद्ुस्स लोकधम्बेही ति एत्थ कूटुस्सा ति फुसितस्स 
छपितस्स सम्पत्तस्स। लोके धम्मा लोकधस्मा, याव लोकप्पवत्ति ताव 
अनिवत्तका धम्मा ति वृत्तं होति । चित्तं ति मनो मानसं । यस्ता 


ति नवस्स वा मज्ज्िमस्सवाभेरस्सवा। न कस्पती तिन चलति 


न वेधति । असोकं ति निस्सोकं अब्ब्हसोकसल्कं । विरजं ति 
विगतरजं विद्धंसितरजं!° । खेमं ति अमयं निरूपहवं । सेसं वत्तनय- 
मेवा ति अयं पदवण्णना । 


१-१. कुमार पञटेचु वृत्तत्थान - सी०,रो०। २-२. पञ्वगतिवानसङ्घाताय- सी० रो ०। 


३. तेन तं- सी ° । ४. अनधिपेतं--स्या० । 
५. दिदुधम्म०- स्या०। ६. ° ति-सी०, स्या०, रो० | 
७-७. एवमिभिस्सा-स्या०; ८-८. ० सच्चानदस्सन--सी०, स्या०। 
एवं सन्त्य । ९* अनिवत्तिका- स्या०, रो, 


१०. विद्धस्तरजं ` सी०। 








मद्धलसुत्तवण्णना १८१ 


अत्थवण्नना पन एवं वेदितन्बा-कुदुस्स लोकधम्मेहि चित्तं! 
यस्स न कम्पति नामरं यस्स रकाभालखाभादीहि अदुहि लोकधम्मेहि 
फुट्र्स अज्छोत्थटस्स चित्तं न कम्पति न चति न वेधति, तस्स तं 
चित्तं केनचिरे अकम्पनीयलोकुत्तमभावावहनतो* मङ्खलं ति 
वेदितन्बं । 


कस्स ऋ“ एतेहि पुटुस्स चित्तं नं कमस्पती\ ति९ ? अरहैतो 
खीणासवस्स, न अज्जस्स कस्सचि । वृत्तञ्हेतं°-- 


“सेलो यथा एकश्चनोऽ, वातेन न समीरक्ति। 
एव रूपा रसा सहा, गन्धा फस्सा च केवरा ॥ 
इदा धस्मा अनिट च" न पवेधेन्ति. तादिनो । 
स्ति चित्तं विप्पमुत्तं, वयञ्चस्सानुपस्सती" 

(म० व० २०४; अं० नि० ३-८९-९०) ति ॥ 


असोकं नाम खीणासवध्पेव चित्तं । तञ्ह्‌ य्वायं^° ““सोको 
सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको चेतसो परि- 
निज्ज्ञायितत्तं*” (विम० १२७) ति आदिना नेन वुच्चति सोको\, 
तस्स अभावतो असोकं 1 केचि निन्बानं^ वदन्ति, तं पुरिमपदेन 
नानुसन्धियति+*२ । यथा च असोकं, एवं विरजं खेमं ति पि 
खीणासवस्तेव१ चित्तं । तं* हि** रागदोसमोहरजानं ९ विगतत्ता 
विरजं, चत्रहि च योगेहि खेम॑त्ता खेमं, यतो एतं. तेन तेनाकारेन 


१-१. यस्स वित्तं-सी०, रो० । २. सी०, रो० नतिथ। 
३. ° धम्मेन--स्या०। ४. अकम्पनीयं लोकृत्तरमग्गपभावा ०-स्या०। 
५. पन-सी०, स्या० नत्थि। ६-६. कम्पति-सी०, स्या०, रो°। 
७ वृत्तं चेतं-सी०, स्या०, रो०। ८. एकघनो-सी०, स्या०, रो०। 
९-९. नप्पवेधे न्ति-सी०, स्या०,रो०। १०. यो-स्या०, रोऽ०। 
*. परिज्ज्ञा०-स्या०, रो०। ११. सो सोको-सी०; रो० नतिथि। 
१२. निब्बाणं-सी०, एवं सब्बत्थ । १३. नानुसन्धीयति- सी०, रो० । 
१४. ० ह्ि-सी०, रो०। १५-१५. सी०, रो9 न्थ 


१६. ० रजादीन-स्या०। १७. एव --रो० | 
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१८२ परमत्यजोतिका 


तम्हि तस्हि पवत्तिक्खणे गहेत्वा निदिद्ुवसेन तिविधं पि 
अप्पवत्तक्खन्धतादिलोकृत्तममावावहुनतो _ आहूनेय्यादिभावावहुनतो 
च मदकलं ति वेदितव्बं | 
एवं इमिस्सा गाथाय अदुलोकधम्मेहि?ः अकम्पितिचित्तं, असोक- 
चित्तं, विरजचित्तं, खेमवित्तं ति चत्तारि मङ्धंानि वृत्तानि । 
मद्खलत्तं च नेसं तत्थ तत्थ विभावितमेवा ति। 
निदिता फुटुस्स लोकधम्मेही ति 
इमिस्सा गाथाय अत्थवण्णना | 
एतादिसानीविगाथए्वण्णना 


एवं भगवा असेवना च बाखानं त्िजदीहि दसहि गाथाहि 
अदुतिस महाम दलानि? कथेत्वा इदानि एतानेव अत्तना वुत्तमद्धलानि 
थनन्तो “एतादिघालि कत्वाचा” ति" अवसानगाथमभासि* । 
तस्सायश्चत्थवण्णना"-एतादिसानी ति एतानि ईदिसानि मया 
बुत्तप्पकारानि बालान असेवनादीनि । कत्वानाः ति कत्वा । 
कत्वान कत्वा करित्वा ति हि. अत्थतो अनज्जं 1 सठ्बत्थम- 
पराजिता ति सब्वत्थ खन्धकिरेसामिसद्भा रदेवपृत्तमारप्पभेदेसु चतूसु 
पच्चत्थिकेसु एकेना पि अपराजिता हूत्वा, सयमेव ते चत्तारो मारे 
पराजेत्वा१° ति वृत्तं होति। मकारो वेत्थ पदसन्धिकरमत्तो१ ति 


 विञ्जातब्बो | 


सब्बत्थ सौत्थि गच्छन्ती ति एतादिसानि मद्धलानि कत्वा 
चतूहि मारेहि अपराजिता हृत्वा सब्बत्य इधखोकपरलोकेसु 


१. चित्तं -स्या०। २. अटुहि०-सी° } 

३. मद्धलानि--स्या०, रो०) ४. ति इम--सी०, स्या०, रोऽ। 

५. अवसानगाथं अभासी ति-सी०। *. तस्सायं अत्थ ०-स्या०। 
६-६. रो० नट्थि । ७-७, सौ ० नत्थिः; 

८. कत्वा--रो० । कत्वान, करित्वा- रोऽ । 

९, सोऽ, रो० नत्थि। १०. पराजित्वा--स्या०) 


११. °कृरणमत्तो-सी०, स्या०; रौ९। 
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भ ज्गंलसुत्तवण्णना १८३ 


ठानच _्कुमनादीसु* च सोत्थि गच्छन्ति, बाङसेवनादीहि ये उप्पज्जेय्यु . 


आसवाः विघातपरिढाहार, तेसं अभावा सोत्थि गच्छन्ति, 
जनुपहूता* अनुपसदुा^ खेमिनो अप्पटिभया गच्छन्ती ति वृत्तं होति । 
अनुनासिको चेत्थ गाथाबन्धसुखत्थं वुत्तो ति वेदितव्बो । 

तं तेसं मद्धलसुत्तमं ति इमिना गाथापदेन भगवा देसनं 
निडुपेसि । कथं ? एवं देवपृत्त ये एतादिसानि करोन्ति, ते यस्मा 
सन्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तस्मा तं वालानं असेवनादिअदुतिसविधं 


पि तसं एतादिसकारकानं म ्खंलमुत्तमं संद्र पवरं ति गण्हाही ति। 


एवं च भगवता निदापिताय देसनाय परियौसाने कोटिसतसहस्स- 
देवतायो अरहेत्तं पापुणिसु, सोतापत्तिसकदागामिअनागामिफल- 
सम्पत्तानं गणना असद्खच य्या अहोसि । अथ भगवा दुतियदिवसे 
आनन्दत्थेरं आमन्तेसि “इमं पन आनन्द रत्ति अज्यतरा देवता मं 
उपस _्खुमित्वा मङ्धल्पज्हं पुच्छि, अथस्साह्‌7 अदुतिस मङ्खलानि 
अभासि, उग्गण्हाहि* आनन्द इमं मद्धक्परियायं, उग्गहेत्वा भिक्खू 
वाचेही'" ति । थेरो उग्गहैत्वा भिक्खू वाचेसि । तयिदं आचरिय- 
परम्पराय‹° आमतं*° यावज्जतना\' पवत्तति, “एवमिदं ब्रहमचरियं 
इद्धः चेव फीतं च वित्थारिकं बाहुजजञ्जं पुथुभूतं यावर देव मनुस्सेहि ९२ 
सुप्पकासितं" (दी ° नि ० २-८४) ति वेदितन्बं । 


इदानि एतैस्वेव मङद्खकेसु बाणपरिचयपाटवत्थं अयमादितो९र 
पभुति९२ योजना-एवमिमे इधलोकपरखोकलोकत्तरसुखकामा सत्ता 


१. ठउानचङ्कुमादीसु-स्या० । २-२. आसवविघातपरिब्डाहा--स्या०। 
३. अभवा-स्या०। ४ अनुपहवा-स्या०। 
५. अनुसमग्गा-स्या० | ६. ०फएलप्पत्तानं - सी ०, स्या०। 
७. स्या०, रो० नत्थि। ८. तस्साहु-सी०, रो०। 

९. उग्गण्ा-रो०। १०-१०. ° परम्पराभतं-सी०; 

११. याव अज्जत्तना-स्या०। ° परम्परागतं-रो०। 


१२-१२. यावदेव मनुस्सेहि-स्या० । १३-१३. अयं आदितोप्पभृति-सी० रो०; 
अयं आदितो०~स्या° । 
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१८४ परमत्थजोतिकां 
 बारुजनसेवनं पाय, पण्डिते निस्साय, पूजतेय्ये पूजेत्वार, परिरूप- 
देसवासेन२ पुम्बे च कतपुञ्जताय* कुसर्प्पवत्तियं चौदियमाना 
अत्तानं सम्मा पणिधाय, बाहुसच्चसिप्पविनयेहि अलङ्कुतत्तभावा, 
विनयानुरूपं सुभासितं भासमाना, याव गिहिमावं न विजहन्ति, ताव 
5 मातापितुपद्रानेन* पोराणं इणमूरं विसोधयमाना, पुत्तदारस ्गहेन 
नवं इणमृलं पयोजयमाना, अनाकुलकम्मन्तताय धनधञ्जादिसर्मिद्ध 
पापुणन्ता, दानेन मोगसारं धम्मचरियाय जीवितसारं च गहेत्वा, 
नातिसद्खेहेन सक्जनदहितं अनवज्जकम्मन्तताय परजन्हितं च । 
करोन्ता, पाप्विरतिया परूपघातं मज्जपानसंयमेन अत्तूप्वातं च ,. 
10 विवज्जेत्वा, धम्मेसु अप्पमादेन कुसर्पक्लं वङ्क त्वा, वड़ितिकुसलताय 
गिहिव्यञ्जनं* जहाय पव्बजितमावे ठिता पि बुद्धबुद्धसावकूपच्ज्ञाया- 
| 





४.12 चरियादीसु गारवेन निवातेन च वत्तसम्पदं आराधेत्वा, सन्तुद्िया° 
पच्चयगेधं पहाय०, कतञ्नुताय सप्पुरिसमूमियं ठत्वा, धम्मस्सवनेन> 
चित्तलीनतं१° पहाय, खेन्तिया सब्बपरिस्सये अभिमवित्वा^९, 

15 सोवचस्सतताय सनाथं {२ अत्तानं १२ कत्वा, समणदस्सनेन पटिपत्तिपयोगं ९२ 
पस्सन्ता, धम्मसाकच्चाय कह्भादानियेसु धम्मेसु क्वं विनोदेत्वा^ ~ 
इन्द्रियसंवरतयेन सीरविसुद्धि९* समणधम्मनब्रहमचरियेन चित्तविसुरद्धि.< ~ 

६. 157 ततो परा च चतस्सो विसुद्धियो सस्पादेन्ता*, इमाय पटिपदाय | 
अरियसच्रदस्सनपरियायंश्न नाणदस्सनविसुद्धि पत्वा अरहुत्तफरसद्धय ** |, 


१. पूजनीये-सी° २. पूजेन्ता-रो°। | 


३. पटिरूप०-स्या० ॥ ४-४. कतपुज्जाताय च--सी०, स्या०, 
५. ° पोतु ०-स्या० । | रो०। ' 
६. व्यञ्जनं --रो० । ७. परमसन्तुद्टिया-स्या० । | 
८. विहाय-रो०, घी०। ९. भम्मसवनेन-स्या०, रो०। 

१०. लीनचित्त-स्या०। ११. अभिभवन्ता-सी०; रो०। 

१२-१२. संनाथमत्तानं --स्या०। १३. पटिपत्तियोग-स्या०। 

१४. पटिविनोदेत्वा-सी०, स्या०, री०। १५. ° पत्वा-स्या० । 

१६. पत्वा-स्या०। १७. अपरा--स्या० । | 
#*,„ ० देत्वा-स्यां०। १०८. °दस्सनपरियोसानं--सी० । | 

। 


१९. ° फलसद्खातं-घी०, रो०; 
९ फलाय --स्या० । 











म द्ध लसुत्तवण्णना ` | १८५ 


निब्बानं सच्छिकरोन्ति, यं सच्छिकरित्वा१ सिनेरूपन्बतौ विय 
वातवृद्रीहि अटरहि लोकधम्मेहि अविकस्पमानचित्ता असौका विरजा 
खेमिनो होन्ति, ये च खेमिनो होन्ति, ते सब्बत्थ एकेन पिः 
अपराजिता होन्ति, सब्बत्थ* सोत्थि गच्छन्ति । तेनाह भगवा-- 
““एतादिसानि कत्वा न, संघ्बत्थमपराजिता । 5 
सघ्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तं तेसं मद्धलमुत्तमं'“ ति ॥। 





प्रमत्थजोतिकाय खृह्‌कपाख्दुकथाय' 
टः क 
म द्गलसुत्तवण्णना निहता । 


भन 2 ~ 9” 


2 ० कत्वा--सी०, स्या०, रो०। २. सी०, रोऽ चरिथि। 
३.३. सी०, स्य०; रो० नत्थि । ४, ° च-सी०, रोऽ, स्या०। 
५. खृह्कटुकथाय -स्या० । 


पृ०जो०-- रर 
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६. रतनसुत्तवण्णन्‌ा 


निक्षखेवप्पयोजनं 


इदानि यानीध भूतानी ति एवमादिना मङ्गलसुत्तानन्तरं 
निक्खित्तस्स रतनसुत्तस्सं अत्थवण्णनाक्कमो अनुप्पत्तो ! तस्स इध 
निक्खेपप्पयोजनं वत्वा ततो परं सुपरिसुद्धेन तित्येन नदितढ्ाकादीसु 
सलिलज्ज्ञोगाहणभिव सुपरिसृद्धेन१ निदानेन इमस्स सुत्तस्स 
भत्थञ्ज्ञोगाहणं दस्पेतु - 
येन वुत्तं यदा यत्थ, यस्मा चेतं इमं नयं । 
पकाधेत्वान एतस्स, करिस्सामत्थवण्णनं || 


तत्थ यस्मा मङ्गलसुत्तेन अत्तरक्खा अकल्याणकरणकल्याणा- 
करणपच्चयानं* च आसवानं परटिघातौ दस्सितो, इमं च सत्तं 
परारक्खं* अमनुर्सादिपच्चयानं च आसवानं पटि घातं साधति, तस्म 
तदनन्तरं निक्खित्तं सिया ति। 


इद तावस्स इध निक्खेपप्पयोजनं । 
वेसालिवत्थु 


इदानि “येन शुत्त ˆ यदा यत्थ, यस्मा चेतं'' ति एत्थाह्‌ “केन 
पनतं सुत्त वुत्त, कदा कत्थ, कस्मा च वृत्त" ति । वुच्चते.--इदं हि 
भगवता एव वृत्त, न सावकादीदहि। तं च यदा दुठ्मिक्खादीहि 
उपह्वेहि उपहूताय वेसाछिया लिच्छवीहि राजगहतो याचित्वा 
भगवा. वेसाक्ि आनीतो, तदा वेसालियं तेसं उपह्वानं पटिघातत्थाय 


१. परिसुद्धन-रो०। २ °कल्याणकरणपनच्चयानं--सी० | 
३. पररक्खं -स्या०; पूरारध्खं--रो०। ४. सी० नत्थि। 
५, रो° नदिय । ६९ भगवन्त-सी० । 
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रतनसुत्तवण्णना १९८७ 
वुत्तं ति । अयः तेसं पञ्हानं २ सद्धोपविस्सज्जना । वित्थारतो पन 
वेसाछिवत्थुतोर पभुत्तिर पोराणेहि वण्णीयति । 

तत्राय वण्णना--बाराणसिरज्बो किर अग्गमहेसिया कुच्छिम्हि 
गठ्मो सण्ठासि, सा तं बत्वा" रज्ञो निवेदेसि, राजा गन्मपरिहारं 
अदासि । सा सम्मा परिहरिथमानगब्मा गन्मपरिपाककाङे 
विजायनघरं पाविसि 1 पुञ्जवतीनं पच्चूससमये गन्मवृद्रानं होति, 
सा च तासं अञ्जतरा, तेन पच्चूससमये अलत्तकपटलबन्धुजीवक- 
पुप्फसदिसं मंसर्पेसि विजायि । ततो “अज्जा देवियो सुवण्णविस्ब- 
सदिसे पुत्ते विजायन्ति, अग्गम्ेसी मंसपेसि ति रञ्जो पुरतो मम 
अवण्णो उप्पजञ्जेय्या' ति चिन्तेत्वा तेन अवण्णभयेन तं मंसपेसि 
एकस्मि भाजने पव्खिपित्वा अज्नतरेन^पटि कुञ्जित्वाः राजमुह्काय 
रुङ्दछत्वा ग ङ्गाय सोते पकिखपापेसि । मनुस्सेहि छड्तिमत्ते देवता 
आरव्खं संविददहिसु । सुवण्णपटक चेत्थ जातिहिङ्खलकेन 
“वा राणसिरज्जो अग्गमहेसिया पजा'' ति लिखित्वा बन्धिसु |` ततो 
तं भाजनं ऊमिभयादीहि अनुपहतं गङ्धासोतेन ° पायासि । 

तेन च समयेन अजञ्जतरो तापसो गोपालकुलं निस्वाय गद्खातीरे 
विहुरति९, सो पातो व गद्धं ओतरन्तो भाजनं आगच्छन्तं दिस्वा 
पंमुक्‌लसञ्जाय अग्गहेसि । ततो तत्थ तं अक्खरपदटुकं १३ राजमुहि- 
काकज्छनं ^“ च दिस्वा मुञ्चित्वा तं मंसपेसि अदस, दिस्वानस्स५ 
एतदेहोसि^* “सिया गन्भो, तथा दहिस्स दुगन्धपूतिभावो नत्थी 


. १, भयमेव-स्या० । २. सी ० तत्थ । 
२-३. °वत्थूतोप्पभुति - सौ०, स्या०। ४-४. साजत्वा-रो०; 
५. अज्ञोन-सी०, रोऽ नत्थि; सा गठ्मसण्ठितं जात्वा-स्था०। 
० भाजनेन-स्या० । ६. पर्टिकुञ्क्षित्वा-स्य०; 
७. लज्चेतवा-रो०; लञ्चेत्वां-स्या०। पटिकुज्जेत्वा-रो०। 
६. रवलं --पी०; रख -रो०; ९. ° पिक सी०, रो०; 
रव्खि-स्या० । ° पटटिक-स्या०। 
१०. गङ्धाय सोतेत-सौ०, स्या०। ११. वसत्ति-स्या०। 
१२. ओतिण्णो तं-सी०, स्या०, रो०। १३. ° पष्टिकं- की, रौ०; 
१४. °मूंह्काय०-स्वा० | ० पिकं -स्या०। 


१५. ° तस्स ~रो°। १६. एतद अहोधि-रोे* । 


10 


15 
ए. 154 
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ति । तं१ अस्समं नेत्वा सुद्धे ओकासे ठपेसि । अथ अड़मासच्चयेन' दर 
मंसपेसियो अहेसु, तापसोर -दिस्वा साधुतरं१ं स्पेसि, ततो पुन 
अडइमासच्चपेन एकमेकिस्सा पेसिया* हत्थपादसी सानसत्थाय पञ्च 
पञ्च' पिचछका उदुहिसु*। तापसो दिस्वा पुन साधुतरं ठपेसिर। 
अथ अडमासच्चयेन एका मंसपेसि सुवण्णविम्बसदिसो दारको, एका 
दारिका अहोसि । तेसु तापसस्स पुत्तसिनेहो उप्पज्जिः । अङ्कतो 
चस्स खीरं निव्वत्ति, ततो पभुति च खीरभत्तं कभमति, सौ भक्तं 
भुज्जित्वा खीरं दारकानं मुखे आसिञ्चति । तेसं यं यं उदरं पविद्धु९, 
तं सव्वं मणिभाजनगतं विय दिस्सति! । एवं लिच्छवी ११ अहेसु । 
अपर्‌^< पनाह “सिव्वेत्वा९२ ठपिता विय नसं अञ्जमजञ्जं टीना 
छवि अहोसी ति । एवं ते निच्छविताय वा लीनच्छविताय वां 
लिच्छवी ति पञ्नायि्त । 
तापसो दारकं पोसेन्तो उस्सूरे गामं पिण्डाय पविसति, अतिदिवा 
पटिक्केमति । तस्स तं व्यापारं नत्वा गोपाका आहुसु ““मन्ते 
पञ्बजितानं दारकपोसनं पक्वोधो१४, अम्हाकं दारकं देथ, मयं 
पोसेस्साम, तुम्टे अत्तनो कम्मं करोथाः ति। तापसो 'साधू्‌'' ति 
पटिस्सुणि । गोपालका दुतियदिवसे मग्गं समं कत्वा पुप्फेटहि 
ओकिरित्वा धजपटाक {५ उस्सापेत्वा तुरियेहि वज्जमानेहि अस्समं 
आगता । तापसो ^: “'महापुज्जा दारका, अप्पमदेन बड थ, वङ्त्वा 
च अञ्जमज्जं आवाह्‌विवाहु क सोथ, पञ्चगौरसेन राजानं त्तोसेत्वा 
मूमिमागं गहैत्वा नगरं मापेथ, तत्थ कुमारं अभिसिज्चथाः° ति 


१. सी०, रो० न्थ । २, ° तं--स्या०। 

३. साधुकतर-सी०, रो०। ४, मसपेसिया-स्या०। 

५. अदु सु-रो० । ६-६. सी ०, रो० नत्थि । 

७, अथ ततो-सी०, स्या० । ८. उप्पञ्जति-स्या०। 

९. पविस्तति--सी०, रो०। १०. सन्दिस्सति-सी०, रो०। 
११. चिच्छवी-स्या०, रो०। १२-१२. अपरे आहु-स्या०, रो०। 
१३. सिन्िवित्वा-स्था०) १४. पच्छिबोधो-सी० | 
१५. ०र्पटाकादि-स्या०; १६. भण -स्या० । 


धजपटाका--सो° । १७, तत्र ~ प्ी०, रो० | 








रतनसुत्तवण्णना १८९ 


वत्वा दारके अदासि। ते “साध्‌ ति पटिस्सुणित्वा दारकं नेत्वा 
पोसेस्‌ । 

दारका वुडिमिन्वाय कीढछन्ता विवादद्वानैसु अञ्जे गोपाख्दारकं 
हत्येन पि पादेन पि पहरन्ति, ते सोदन्ति। “किस्स रोदा" ति 
च! मातापितूहि वृक्तार "दरम निम्मातापितिका तापसपोसिता अम्हे 
अतीव पहरन्ती"" ति वदन्ति । ततो तेसं मातापितरो इमे दारका 
अञ्जे दारफे विहटेन्तिः दूक्खापेन्ति, न इमे सङ्गंहेतव्वा, 
वज्जितव्वा* इमे” ति आहंसु । ततो पमभृति किर सो पदेसो 
"वञ्जी" ति वुच्चति, तियोजनसतं* परिमाणेन“ । अथ तं पदेसं 
गोपारुका राजानं तोसेत्वा अग्गहेसुः । तत्थेव नगरं मापेत्वा 
सोढसवस्सुहसिकं कमार अभिसिलिचत्वा राजानं अकसु। तायं चस्स 
दारिकाय सद्ध वारेय्यं कत्वा कतिकं अकसु (न बाहिरतो दारिका 
आनेतव्वा, इतो दारिका न कस्सचि दातव्बा"' ति । तेसं पठमसंवासेन 
द्रे दारका जाता धीता च पत्तो च, एवं सोछसक्खत्त॒ दे द्रे जाता, 
ततो तेसं दारकानं यथाक्कमं वह्न्तानं आरामुय्याननिवासदान- 
परिवारसम्पत्ति° गहेतुः अप्पहोन्तं तं नगरं तिक्तलत्तु गावुतन्तरेन 
गाबुतन्तरेन पाकारेन परिविखिपिसु, तस्स पुनप्पृनं विसाखीकतत्ता 
वेसालीत्वेव नामं जातं । इदं वेसालिवत्थु । 


भगवतो निंमत्तनं 


अयं पन वेसाली भगवतो उप्पन्नकारे इद्धा वेपुट्लप्पत्ता अहोसि। 
तत्थ हि राज्‌नयेव सत्त सहस्सानि सत्त सतानि सत्त च राजानो 
अहेसु । तथा युव राजसेनापतिभण्डागारिकप्पभुतीनं । यथाह-- 


१-१. एवं-स्या० । २. पुद्रा-स्या०। 
३. विनाषेन्ति- रोऽ । ४-४, बज्जेतञ्वा इमे वज्जेतन्बा इमे--सौ ०; 
५-५. योजनसतपरिणमेन- स्या० । दमे वज्जितमब्बाति- स्या०। 
६. तत्थ च-सो०; तत्थ पन--स्या०; ७. ° निवासनद्ान ०-स्या०। 
भट्थ च~ रो०। 


२. 160 
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तेन खो पन समयेन वेसाली इद्धा चैव होति फीता च बहुजन 
आकिण्णमनुस्साः सुभिक्खा चः, सत्त च पासादसहुस्सानि सत्त च 
पासादसतानि सत्त च पासादा, सत्त च कूटागारसहस्सानि सत्त च 
कूटागारसतानि सत्त च कटागारानि, सत्त च आरामसहस्सानि सत्त 
च आरामसतानि सत्त च आरामा, सत्त च पोक्छरणिसहस्सानि सत्त 
च पोक्खरणिसतानि सत्त च पोक्डरणियो (म० व०. २८६) ति । 


सा अपरेन समयेन दुन्भिक्खा अहोसि दृब्बुद्धिका दुस्सस्सा1 
पठमं दुगगतमनुस्सा मरन्ति, ते बहिद्धा छडन्ति । मतमनुस्सानं 
कुणपगन्धेन अमनुस्सा नगरं पविसिसु,. ततो बहुतरा मरन्ति३। ताय 
पटिकूरुताय * सत्तानं अहिवातरोगो उप्पज्जि । इति तीहि दुठ्भिक्ख- 
अमनुस्सरोगभयेहि उपहूता“ वेसाल्िनिगरवासिनो९ उपस ङ्कमित्वा 
राजानं आंसु ““महाराज इमरिमि नगरे तिविधं भयमुप्पनचं, इतो 
ुन्बे याव सत्तमा राजकुलपरिवटा एवरूपं अनुप्पन्नपुब्बं, तुम्हाकं 
मञ्ज अधम्मिकत्तेन तं* एतरहि उप्पन्न” ति । राजा सब्बे 
सन्थागारं सन्तिपातापेत्वा “म्ह अधम्मिकभावं विचिनथा' ति 
आहं । ते सव्वं फवेणि विचिनन्ता न किञ्चि अदसंसु । 


ततो रञ्नो दौसमदिस्वाऽ “इदं मयं अम्हाकं कथं वृपसमेय्या"' 
ति चिन्तेसु । तत्थ एकच्चे छ सत्थारे अपदिसिसु ““एतेहि 
ओक्कन्तमत्ते वूपसमेस्सती ^” ति। एकच्चे आहुस “बुद्धो किर लोके १० 
उप्पन्नौ, सौ भगवा सब्बसत्तहिताय धम्मं देसेति महिद्धिको 
महानुभावो, तेन ओक्कन्तमत्ते सव्बभयानि वृूपसमेग्यु" त्ि। तेन ते 


१ ० च-स्या०। २. स्या० न्थ | 
३. मीयत्ति-सी०, रो° ; ४. पटिकुल्यताय च-स्या०, रो०; 
मियन्ति-स्या० । पटिक्करुलताय-सी० । 
५ उपदू.ताय--सी०, स्वा०, रो०। ६. वेसालिया नगरवासिनो-सषी०, स्या० 4 
५.७. एतरहि त~ सी ०; एतरहि-रो०; रो० । 
सधम्मिकक्तेन तरहि~स्या० | ८, दोषं अदिस्वा--स्या०, रो०। 
९. वंपसम्नती-सी०, रो° । १०. इध लोकै-स्था०। 
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अत्तमना हत्वा “कहं पन सो भगवा एतरहि विहरति, अगम्हेहि 
पेसितो* न! आगच्छय्या”” ति आहसु । अथापरे आहुस "बुद्धा नाम 
अनुकमस्पका, किस्स नागच्छेय्युर, सो पन भगवा एतरहि राजगृहे 
विहरति, राजा? बिम्बिसारो तंर उपदुहति, सो* आगन्तुः न ददेय्या"' 
ति। “तेन दहि राजानं सञ्जापेत्वा आनेय्यामा” ति द्रे छिच्छ- 
विराजानौ महता बलकायेन पहृतं पण्णाकारं दत्वा रज्ञो सन्तिकं 
पेसिसु* “विभ्बिसारं सज्बपेत्वा भगवन्तं अनेथा"' ति] ते गन्तवा 
रञ्नो पण्णाकारं दत्वा तं पवत्ति निवेदेव्वा “महाराज भगवन्तं 
अम्हाकं नगरं पेसेही'" ति आहुस । राजा न सम्पटिच्ि, "“तुम्हेयेवः 
जानाथा'' ति आह्‌ । ते भगवन्तं उपस ङ्कुमित्वा वन्दित्वा एवमाहुसु 
मन्ते अम्हाकं नगरे तीणि सयानि उप्पन्नानि, सचे भगवा 
जगच्छय्य, सोत्थि नौ भवेय्या' ति । भगवा आवजजेत्वा 
वेसालियं रतनसत्त वृत्ते सा रक्वा कोटिसतसहस्सं* चक्कवाढानं 
फटिस्सति, सृत्तपरियोसाने चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्माभि- 
समयो मविस्सती"” ति अधिवासेसि। अथ राजा बिम्बिसारो भगवतो 
अधिवासनं सुत्वा “भगवता वेसालिगमनं अधिवासितं" ति नगरे 
घोसनं! कारापेत्वा भगवन्तं उपसङ्कमित्वा आहं “क्रि भन्ते 
सम्पटिच्छथ वेसाकिगमनं'" ति । आम महाराजा ति । तेन हिं भन्ते 
ताव^{ आगमेथ, याव मग्गं पटियादेमी ति । 
अथ खो राजा बिम्बिसारो राजगहस्स च गद्धाय च अन्तरा 
पञ्चयोजनम्‌मि२ समं कत्वा योजने योजने विहारं मापेत्वा भगवतो 


९-१. वा पेसिते-सी ०, रो० । २. ° ति-रो० । 
पेसिते- स्या०। २३-३. राजा च बिम्बिसारो-स्या० 
४. कदासिसो--सी; राजाचनं विम्बिसारो-सी०, रो०। 
कदाचि सो--स्या०, रो०। ५. पेसेसु-सी०, स्या०, रो०। 
९. तुम्हेव-सी०। ७. साघुति भगवन्तं--स्या० । 
5. ततो ०~-स्या०। ९-९. कोटिसतसहस्सचक्कवान्छ -सी०,रो०; 


१०. उग्घोसनं --स्या०। कोटिसतसहस्सानं चक्क वाद्छानं-स्या०। 
११. योजनं भ्रूमि-सी०। १२. अन्तरे-स्या९। 
१३. ° योजन भूमि-सी०, स्या०, रो०। 


10 


19 
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8.137 गमनकालं पटिवेदेसि । भगवा पञ्चहि भिक्ुसतेहि परिवृतो 
पायासि । राजा पञ्चयोजनं१ मग्गं¶ पञ्चवण्णेहि पुप्फेहि जाणुमत्तं 
४. 163 अओकिरापेत्वा धजपटाकपुण्णवटकदलि मादीनिः उस्सापेत्वा भगवतो 
सेतच्छत्तानि एकमेकस्स चर भिक्खुस्स एकमेकं उक्खिपापेत्वा सद्ध 
5 अत्तनो परिवारेन पुप्फगन्धादीहि पूजं करोन्तो एकेकस्मि* विहारे 
भगवन्तं वसापेत्वा महादानानि दत्वा पञ्चहि दिवसेहि गद्धातीर 
नेसि* तत्थ सव्बालङ्कारेहिर नावं अलङ्करोन्तो वेसाकिकानं सासनं 
पेसेसि “आगतो भगवा, मग्ग पटियादेत्वा स्बे भगवतो कच्चुग्गमनं 
करोथा'' ति । ते दिगुणं पूजं करिस्सामा” ति वेस्ाछिया च गद्धाय 
10 च अन्तराः तियोजनमभ्‌मि* समं कत्वा भगवतो चत्तारि ° एकमेकस्स 
च११ भिक्लुस्स द्वे दरे सेतच्छन्तानि सञ्जेत्वा९२ पूजं कुरुमाना 

ग द्धातीरं^२ आगन्त्वा अदसु । 
अथ** बिम्बिसारो दे नावायो सङ्घटेत्वा मण्डपं कत्वा 
पुष्फदामादीहि अल रित्वा तत्थ सन्बरतनमयं बुद्धासनं पजञ्जपेसि, 
15 भगवा तत्थ९९ निसीदि । पञ्च सता भिक्ख्‌ पि नावं आरुहित्वा“ 
यथानुरूपं निसीदिसु ॥ राजा भगवन्तं अनुगच्छन्तो गलप्पमाणं उदकं 
जोगाहेत्वा^= “याव मन्ते मगवा आगच्छति, तावाह इधेव ग द्ातीरे 
वस्षिस्सामी"“ ति वत्वा निवत्तो । उपरि देवता याव अकनिदुभवना९° 
पूजं .° अकसुर । हेदाग ङ्ानिवासिनो कम्बरस्सतरादयो नागराजानो 
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५-५. पञ्च योजनमग्गं -स्या० । २. धजपताकाकदलिआदौनि-रो०। 
३. सी०, रो० न्थ । ४, एकमेकस्मि-स्या०। 
५. नेत्वा -सी०, रो०। ६. सन्बालङ्कारेन-स्या०। 
७. लेखं -स्या०, रो० । ८. अन्तरे-स्या०। 
९. तियोजनं भूमि-सी०, स्या०, १०. चत्तारि चतारि-स्या°। 
रो०। ११. सी०, स्या० नत्थि। 
१२. मपेत्वा-रो० । ' १२. गङ्गातीरे-सी०, रो०। 
१४. सी ०, स्या०, रो० नत्थि। १५. सद्खाटेत्वा-सी०, स्या०, रो०। 
१६. तास्मि--सी०, स्या०, रो०। १७० अभिूहित्वा--सी०, स्या०, रो०। 
१८. ओरोहित्वा--स्या०, रो०। १९. अकनिटुयानं- स्या०। 


२०. पूजमकथु-स्या०, एवमेव । 














रतनसुत्तवण्णनां । १९३ 


पूजं अकसु †" एवं महतिया पूजाय भगवा योजनसत्तं अद्धानं गद्खाय 
गन्त्वा वेसालिकरानं सीमन्तरं पविद्धो । 


ततो किच्छवि राजानौ बिम्बिसारेनः कतपूजाय दिगुणं करोन्ता 
गरूप्पमाणे उदके भगवन्तं पच्चुग्गच्छिसु । तेनेव खणेन तेन मुहुत्तेन 
विज्जुप्पमाविनद्धन्धकारविसटकटो गठ्गद्ठायन्तो चतुसु दिसासु 
महामेघो वुदासि । अथ मगवता पठमपादे ग द्ातीरेर निक्वित्तमत्ते 
पोक्खरवस्सं वस्सि। ये तेमेतुकामा ते एव तेमेन्ति, अतमेतुकामा" 
न तेमेन्ति। सब्वत्थ जाणुमत्तं ऊरूमत्तं कटिमत्तं गलव्पमाणं उदक 
वंहति, सब्बकुणपानि उदकेन गङ्ग“ पवेसितानि, परिसुद्धो मूमिभागो 
अहोसि । । 


लिच्छवि राजानो भगवन्तं अन्तरा योजने योजने वासापेत्वा\ 
महादानानि दत्वा तीहि दिवसेहि दिगुणं पूजं करोन्ता वेसाछि 
निसु । वेसा सम्पत्ते भगवति सक्को देवानमिन्दो देवसङ्खपु रक्खतौ 
आगच्छं । महेसक्खानं ` देवतानं ° सन्निपातेन अमनुस्सा येभुय्येन 
पलाथिसु । मगवा नगरद्वारे ठत्वा आनन्दत्थेरं आमन्तेसि “इमं 
आनन्द रतनसुतं उग्गरैत्वा बकिकम्मृपकरणानि गहेत्वा चिच्छवि- 
राजकुमारेहि सदधि वेसाल्िया तिपाकारन्तरे विचरन्तो परितं 
क रोही १०“ ति रतनसृत्तं अभासि । एवं कंन पनेतं सृत्तं वुत्तं, कदा, 
कत्थ, कस्मा च वृत्त ति एतेसं पञ्हानं विस्सज्जना वित्थारन 
वेसाल्िवत्थुतो?? पभुति!९ पोराणेहि वण्णीयति । 


१. तेन-सी०, स्या० | २. गद्धाय तोरे-स्या०। 

३ तेमितुकासा-स्या०। ४. ये अतेमितुकामा-स्या०। 

५. गद्धाय--स्या०। ६. वासेत्वा-सी०, रो०। 

७. देवानं----सी०, स्या०। ८. तीसु पाकारन्तरेसु-सी०। 
९. विचरन्ता-रो०। १०. करोथा-सी०, रो० । 

११. सी०» रो० नत्थि । १२-१२. वेसालीवत्थुतोप्पभूति- स्या० । 


प०जो०--२५ 
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3. 138 


19 


20 
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१९४ परमत्थजोतिका 


एवं भगवतो वेसाछि अनुप्पत्तदिवसेयेवं वेसाल्िनिगरद्रारे तें 
उपहवानं पटिघातत्थाय वृत्तमिदं रतनसृत्तं उग्गहेत्वा आयस्मा 
आनन्दो परित्तत्थाय. भासमानो भगवतो पत्तेन उदकमादाय सन्बनगरं 
भुविकरन्तो अनुविचरि । यं किञ्ची ति वृत्तमत्ते एव भेरेन१ ये 
पन्बे अपलाता सङ्कारकटभित्तिप्पदेसादिनिस्सिता अमन॒स्सा ते 
चतुहि ढारेहि पलायिसु, द्वारानि अनोकासानि असु ॥ ततो एकच्चे 
दारसु जकासं अरूममाना पाकारं भिन्दित्वा पाता । अमनुस्सेसुर 
गतमत्तेसु मनुस्सानं गत्तेसुर रोगो वृपसन्तो, ते निक्खमित्वा 
सब्बपुप्फगन्धादीहिर थरं पुजेसुः । महाजनो नगरमज्ज्े सन्थागारं 
सञ्वगन्धेहि किस्पित्वा* वितान कत्वा सन्वालच्कारेहि अल ङ्करित्वा 
तत्थ बुद्धासनं पञ्जपेत्वा भगवन्तं आनेसि । 


भगवा सन्थागारऽ पविसित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि 
भिक्लुसद्खो पि खो राजानो मनुस्सा च पतिरूपे परतिकूपे आसने 
-निसीदिस्‌,। सक्को पि देवानमिन्दो द्वीसु देवलोकस्‌ देवपरिसाय सधि 
उपनिसीदि अञ्नै च देवा, आनन्दत्थेरो पि स्वं वेसा अनविचरन्तो 
सक्छ कत्वा वेसालिनिगरवासीहि सदधि आगन्त्वा एकमन्तं निसीदि । 
तत्य भगवा सन्वेसं तदेव ^° रतनसुत्तं अभासी ति । 


एत्तावता च या “येवे वृत्तं यदा यत्थ, यस्मा चेतं इमं नयं । 
पकासेत्वाना १९ ति मातिका निविखत्ता, सा सन्बप्पकारेन वित्थारिता 
होति । 


१. पन०-स्या०; च०-रो०। २-२. ० गतेसु मनुस्सान०-स्या०; 
३. सन्बमन्ध पृष्फादीहि-सीरस्या०रो० मनुस्सानं गतेषु-रो०। 

४. विलिम्पीत्वा-स्या०। ५. रतनजचित्तं वितानं - स्या० | 
६* पञ्जापेत्वा--स्या०, सी । “° सण्ठागार - स्या०॥। 

८, पटिरूपे परिहूपे- स्या ० । ९. ओकासे-सी०, स्या०, रो०। 


१०. तमेकव-सी० । ११. पकासयित्वाति- स्या० ! 








. 


ध न. 





रतनयुत्तवेण्णनीं ९ ९५ 


यानोधातिगायावण्णनः 


इदानि “"एतस्स करिस्सामत्थवण्णनं'* ति वुत्तत्ता अत्थवण्णना 
आरव्भते१ । अपरे पन वदन्ति (आदितो पञ्चैव गाथा भगवता 
वुत्ता, ससा परित्तकरणसमये आनन्दत्थैरेना” ति । यथाः वा तथा 
वार होतु, कि नो इमाय परिक्छायः, सध्वथा पि एतस्स रतनसुत्तस्स 
कृरिस्सामत्थवण्णनं । | 


यानीध भतानी ति पठ्मगाथा। तत्थ यानीति" यादिसानि 
अप्पेसक्खानि वा मरहैसक्खानि वा। इधा ति इमस्म" पदेसे, तस्मि 
खणे सन्निपातद्रानं९ सन्धायाह्‌ । भूतानी ति किञ्चा पि भूतसहो 
“भूतस्मि पाचित्तियं (पाचि ० ४०)" ति एवमादीसु° विज्जमानेः । 
“भूतमिदं ति भिक्खवे समनूपस्सथा ( म० नि० १-३१९ )” ति 
एवमादीसु खन्धपञ्चके!० । “चत्तारो खो भिक्खु*“ महाभूता हेतु 
(सं °नि ० २-३२४) ” ति एवमादीसु चतुर्विधे पथवी धात्वादिरूपे९२ । 
“यो च कालघसो भृतो (जा० १-६३)' ति एवमादीसु खीणासवे९३ । 
'“सब्बेव निकिखपिस्सन्ति, भृता खोक समुस्सयं (दी ° नि ० २-१२०) 
ति एवमादीसु सभ्वसत्ते । ““मूतगामपात.यताया (पाचि ०-५५)'' ति 
एवमादीसु रुक्लादिके । "भूतं भूततो सज्जानाती (म० नि० १-४)' 
ति एवमादीसु चातुमहा राजिकानं** हदु सत्तनिकायं** उपादाय 
वत्तति । इध पन अविसेसतो अमनुस्सेसु ददुव्नो । 


१. आरभिंयंते-्था० । २-९. थंर्थां तथी वा- ईय ° । 
३. परिक्खनाय-रो० ; ४.० सा ति-सौ०; 
अपरिक्खाय परित्ताय-स्या०। यानी ति यानि-री०। 
५. ० पी~स्था०। ६. सनिपतिदानं-सी०, रो° । 
७. एवंमादिसु-सौ०, रो० । ठ. विजञ्जमानं- स्यां० । 
९. घ्या० न्थ । १०. ° पञ्चक-स्या० । 
११ भिंक्खवे-स्या०। १२. पठ्वि०-सौ०, स्या० । 
१३. लीणासवं -स्या० । १४. चातुम्महा राजिकानं-सी ०,स्था ०रो०। 


१५. वत्तकाथं ~ पीश+रो० ॥ 


2. 139 


10 1२.166 
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१९६ | परमत्थजोतिकां 

समागतानी ति सन्निपतितानि । भुस्मानी ` ति -भूमियं 
निन्वत्तानि । वा-इति विकप्पने । तेन यानीध भृम्मानि वा भृतानि 
समागतानी ति इममेकं विकप्पं कत्वा पून दुतियविकप्पं१ कातु 
“यानि व अन्तलिक्वे'" ति आह । अन्तकिक्ते वा यानि मृतानि 
निन्बत्तानि, तानि सव्वानि इव समागतानी ति अत्थो। एत्थ चं 
यामतौ याव अकनिद्रुः ताव निब्वत्तानि भूतानि आकासे पातुभूत- 
विमानेसुः निव्वत्तत्ता “अन्तकिक्वेर मृतानी'' ति वेदितव्वानि | ततो 
हदा सिभेरुतो पभुति याव भूमियं रक्वकतादीसु अधिवत्थानि 
पथवियं* च निव्वत्तानि मृतानि, तानि सब्बानि भूमियं मुमिपटि- 
वद्धसु* च रस््वलतापन्बतादीसु निब्वत्तत्ता “शमुम्मानि भूतानी" 
ति वेदितन्वानि । 

एवं भगवा सव्वानेव अमनुस्सभूतानि ““मुम्मानिवा यानि व 
अन्तलिक्खे'" ति दीह पदेहि विकप्पेत्वा पुन एकंन पदेन परिग्गहेट्वा 
दस्सतु “ सब्बेव भूता सुमना भवन्तु" ति आहं । सब्बे ति अनवसेसा । 
एवा ति अवधारणे, एकं पि अनपनेत्वा ति अधिप्पायो 1 भूताति 
जमनुस्सा । सुमना भवन्तु ति सृुखितमना पीतिसोमनस्सजाता 
भवन्तु । अथो पी ति किच्चन्तरसनिनियोजनत्थं वाक्योपादाने 
निपातद्रयं । सक्कच्च युणन्तु भासितं ति अट्ट कत्वा मनसिकत्वा 
सथ्बं ` चेतसा समन्नाहुरित्वा दिन्वसम्पत्तिलोकुत्तरसुखावहं मम 


देसनं सुणन्तु । 
एवमेत्थ भगवा “'यानीध भूतानि समागतानी"' ति अनियमित- 
वचनेन ^° भुतानि परिग्गहेत्वा पुन ““मुम्मानि वा यानि व अन्तिके" 
१. इतिय विकष्पं -सी०, स्या०, रौ० २. पानुभूतविमनि-स्या०। 
8 अन्तच्छिष्वे-सी०। ४. ° वदानि-स्या०। 
४-५. भूभियं च~-स्या०। ६. पटिवद्ध ु-स्या०। 
७. संकंकच्चं -स्या० । ° अहीकत्वा-स्या०, सी०। 
९-९. सम्ब॑चेतसो-सौी०, रो०; १०. अनियामित०-सी०, स्था०, रो०। 


पभ्ेचेतसो-स्या० । 








| 


क 


रतनसुत्तवण्णना १९७ 
ति द्विधा विकप्पेत्वा ततो ““सब्डेव भूता” ति पुन एकचक्रं कत्वा 
सुमना भवन्त्‌ ति इमिना वचनेन आसयंसंस्पत्तियं नियोजन्तो 
सक्कच्च' सृणन्तु भासितं" क्ति पयौगसम्पत्तियं, तथा योनिसोमन- 
सिकारसम्पत्तियं परतोचोससम्पत्तियं च, तथा यत्तस्षम्मापणिधि- 
सप्पुरिसूपनिस्सयसम्पत्तीसु? समाधिपज्जाहतुसम्पत्तीसु च नियोजन्तो 5 
गाथं समापेसि । 4 

तस्सा हौीतिगायथावण्णना 


२. तस्मा हि भूता ति दुतियगाथा। तत्थ. तस्मा तिं 
कारणवचनं । भूता ति आमन्तनवचनं। निसामेथा ति सुणाथ। 
सब्बे ति अनवसेसा । क वृत्तं होति ? यस्मा तुम्ह्‌ं दिब्बद्रानानि 
तत्थ उपमोगपरिभोगसम्पद र च पहाय धम्मस्सवनत्थं इध समागता, 10 
न नटनच्चनादिदस्सनत्थं", तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे ति^। 
अथ वा “सुमना भवन्तु, सक्कच्च सुणन्त्‌' त्ति वचनेन तेसं 
सुमनभावं सक्कच्चं° सोतुकम्यत च दिस्वा आहं “यस्मा तुम्हे 
सुमन भावेन अत्तसम्मापणिधियोनिसोमनसिकारासयसुद्धीलिः सक्कच्चं 
सोतुकम्यताय सप्पुरिसूपनिस्सयपरतोघोसपददुानतो पयोगसुद्धीहि 15 
च युत्ता, तस्मा हि भूता निसामेय सब्बे" ति। अथ वा यं 2. 141 
पुरिमगाथाय अन्ते “मासितं'' ति वृत्तं, तं कारणभावेन अपदिसन्तो 
आह्‌ “यस्मा मम भासितं नाम अतिदुल्लभं अद्रुक्लण परिवज्जितस्स 
खणस्स दुल्लभत्ता, अनेकानिसंसं च पञ्जाकरणागुणेन पवत्तत्ता, 
तञ्चाहं वत्तुकामो सुणन्तु भासितं" ति अवोचं, तस्माहि भूता 2 
निसामेथ सब्बे" ति । इदं इमिना गाधथापदेन वृत्तं होति । 


१. सक्कच्चं-स्या० । २. ° सप्पूरिसुपस्सयसम्पत्तीषु-सी०, 
३. उपभोगसम्पदं - सी ०, रो० । घ्या०, रो०। 
8. नटुनाटकादिदस्सनत्थ-स्या०; ५. स्या०, रो० नलत्थि। 
नटनटकादिदस्सनत्थ --रो° । ६. सवकच्च-स्था०। 
७-७. सकः च्च॑सोतुकम्यतञ्च~- स्या०, ८, ० च युत्ता~-स्या०। | 
रौ०, एवमेव । ९, सप्पुदिपूपस्सय०-सी°, स्या०, रो°॥. 
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१९६ परस्मत्थजोतिकां 

एवमेतं कारणं निरोपेन्तो अत्तनोः भासितनिसामनेः नियौजेत्वा 
निसामेतव्वं वत्तमारद्धो “मत्तं करोथ मानुक्िया पजाया ति। 
तस्सत्थो-यायं तीहि उपहवेहि उपहता मानुसौ पजा, तस्सा 
मान॒सिया पजाय मेत्तं? मित्तभावं हितज्ज्ञासयतं पच्चुपदुपेथाः ति । 
केचि पन “मानसिकं पंज“ ति पठन्ति, तं भुस्मत्थासस्भवा 
त युज्जति । यं पि अजञ्जे\ अत्थं वण्णयन्तिऽ, सोपि न युञ्जति। 
अधिप्पायो पनेत्थ-नाहं बुद्धो ति इस्सरियबलरेन वद्यसि, अपितु 
यं? तुम्हाकं च इमिस्सा च मानुसिया पजाय हितत्थ- वदामि ““मेत्तं 
करोथ मानुसिया पजाया'' ति । एत्थ च- 


““ये सत्तसण्ड पथवि विजेत्वा, 
राजिसयो यजमानानुपरियगा । 
अस्समेधं पुरिसमेध, 
सम्मापासं वाजपेय्यं निरग्गद्ठं‹° ॥ 
मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स, 
कलं पि ते नानुभवन्ति सोढसि । 
एकं पि चे पाणमदुदुचित्तो, 
मेत्तायति{‹ कूसखो** तेन होति । 
सव्बे{२ चर पाणे मनसानुकम्पी, 
पहूतमरियो^- पकरोति^” पुञ्जं 

(अ०नि० ३.२७०-२७१)' ति- 


१-१. अत्तभासिंतत ०--सी० । २. सौ ०, रो० नंत्थि । 
३. पच्चुपदुापेया-सौ०। ४, ° तिं-स्या०; 
५. सौ० नत्थि। मानुसिय ति-रो०। 
६. चजञ्ञो-सी०, स्या०, रो०। ७. वण्णे न्ति-सी०, रो०। 
८-८, च पन-सी०; ९. हितं त--स्या० । 
च पन तुम्हाक-रो° । १०. निरग्गल-सी०, रोऽ । 
११.११५ मेत्तायती कसली-सी०, १२-१२. सब्बेव-सी० । 
स्या०ऽरो०। १३. ° च--श्या०। 
१४, क रोति--स्या० । 


रतनसुत्तवण्णनो १९९ 


एवमादीनं स॒त्तानं एकादसानिसंसानं च वसेन ये मेत्तं करोन्ति 
एतेस * मेत्ता हिता ति वेदितव्बा । 
'देवतानुकस्पितो पोसो, 
सदा मद्रानि पस्सती 
(दी ऽनि ° २-७१) ति- 
एवमादीनं सृत्तानंर वसेन येसु कथिरति, तेसं पि हिता ति 
वेदितन्बा । 
एवं उभयेसं पि हितभावं दस्तेन्तो “भेत्तं करोथ सानुसिया" 
ति वत्वा इदानि उपकारं पि" दस्सेन्तो आह “दिवाच रत्तोच 
हरन्ति ये बलि, तस्ता हि ने रक्वथ अष्वमत्ता' ति | तस्सत्थो- 
ये मनुस्सा चित्तकम्मकदुकम्मादीहि पि देवता कत्वा चेतियसुक्वादीनि 
च उपसद्कुमित्वा देवता उदहिस्स दिवा बलि करोन्ति, काल्पक्खा- 
दीसु च रत्ति बकलः करोन्ति, सलाकभत्तादीनति वा दत्वा 
आरक्खदेवता उपादाय याव ब्रहादेवतानं^° पत्तिदाननतिय्याततेन दिवा 
बलि करोन्ति, छत्तारोपनदीपमालाय सन्बरत्तिकधम्मस्सवनादीनि९ 
कारापेत्वा पत्तिदाननिय्यातनेन च रत्ति बक करोन्ति, ते कथं न 
रक्िखतब्बा । यतौ एवं दिवा च रत्तो च तुम्हे उहिस्स करोन्ति ये 
बलि, तस्मा हि ने^? रक्वथ २, तस्मा बकिकम्मकरणा१४ पि ते मनुस्से 
रक्खथ गोपयथ, अहितं* नेसं१ अपनेथ, हितं उपनेय अप्पमत्ता 


हुत्वा तं ९७ कतञ्ञ्‌ भावं ह दये कत्वा निच्चमनुस्सरन्ता ति । 
१. तेसं-घ्या०, रो०। २. सी ०, स्या०, रो० नत्थि । 
३. करियत्ति--सी०; ४. ° पजाया-सी०, स्या०, रो०। 
कपिर न्ति-स्या०। ५. स्या० नतिथ। 
६. ° च~स्या०। ७. ° दीपपूजनं च- सी ० । 
८. काठ्छ०-सौी०। ९, स्या०, रो० नत्थि। 
१०. ण्देवानं-सी०, रो० । ११. सन्बर्रात्ति°-स्या०। 
१२. नेति-स्या०। १३. स्या० नरिथं। 
१४. जकारणा--सी०, रो० । १५. अहितं च-स्या०। 


१६. तेषं- रो० १७. तं तं- स्या०। 


15 


20 
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२०० प्‌ रमत्थजोतिका 


य किंञ्चीतिगाथावण्णंनां 

३. एवं देवतासु मनुस्सानं उपकारकभावं दस्सेत्वा तेसं 
उपह्ववूपसमनत्थं बुद्धादिगुणप्पकासनेन च देव मनुस्सानं धम्मस्सवनत्थं 
“यं किञ्चि वित्तं" तिआदिना नयेन सच्चवचनं पयुड्जितुमारद्धो । 
तत्थ यं किञ्ची ति अनियमितवसेन अनवसेसं परियादियति यंकिञ्चि 
तत्थ तत्थ वोह्ाख्पगं । वित्तं ति धनं । तञिहि ` वित्ति जनेती ति 
वित्तं 1 इध वा ति मनुस्सलोकं निहिसति । हरं वबा ति . ततो पर 
अवसेसल्येकं, तेन च॒ ठपेतवा मनुस्ते सब्बलोकग्गहणे पत्ते? सग्गेसु 
वा ति परतो वुत्तत्ता स्पेत्वा मनुस्ते च सम्भे च अवसेसान 
नागसुपण्णादीनं गहणं वेदितन्वं । 

एवं इमेहि द्वीहि पदेहि यं  मनुस्सानं वोह्‌ारूपगं अल ङ्का र- 
परिभोगपणं* च जातरूपरजतमुत्तामणिवेद्धरिय'पवाठकटोहित ्म- 
सारगल्छादिक, यं च मृत्तामणिवालुकत्थताय भूमिया रतनमयविमानसु 
अनेकयोजनसतवित्थतेसु* भमवनेसु उप्पन्नानं नागसुपण्णादीनं वित्तं 
तं निहि होति । सगेसुवा ति कामावचररूपावचरदेवलोकसु । 
ते हि सोभनेन कम्मेन अजीयन्तीर ति सम्गा। सुद्र अग्गा तिपि 
सग्गा। यंति यं ससामिकं१ वा असामिकश्थवा) रतनं ति रति 
नयत्ति वहति जनयति वङ्कती ति रतनं । यंकिल्ि चित्तीकतं 
महग्वं अतु दुल्छ मदस्सनं अनोमसत्तपरिभोगं च, तस्पेतं अधिवचन । 
यथाह-- 

“चित्तीकतं मह्ग्धं च, अतु दुटलछभदस्सनं । 

 अनोमसत्तपरिभोगं, रतनं तेन वुच्चती ति॥। 


१. स्या० नत्थि॥ २. घ्या ० नत्थि। 

२३-३. एवमिर्मेोहि-स्या० । ४. अलद्कार परिभोगुपगं--सी०; 
५. ०वेत्थरिय०-सी०; ०पबाल०-स्या० । ०परिमोगुपयोगज्च-स्या० । 
६. नेकयोजनं ०--सी०, रो०। ७, तं वा -सी० । 

८, इरीयन्ति गम्मन्ती-सी०, स्या०, ९. ० वा-सी०, स्या०, रो० । 
रो०। १०. सस्सासिक-सीऽ, स्या०, रोऽ । 


११. अस्सामिकं-सी०, स्या, रो०) १२. जनेति-स्या०। 











हतनपुत्तवण्णना २०१ 


वणीतं ति उत्तमं सेदं अक्तप्पकं१ । एवं इमिना गाथापदेन यं 
सेसु अतेकयोजनसतप्पमाणसब्बरतनमय विमानसुधम्भवेजयन्तप्पः 
भुतीसु ससाभिकं, यं च बुद्धुप्पादविरहैनर अषायमेव परिपुरेन्तेसु 
सत्तेसु सुज्जविमानप्पटिवद़धर असासिकं, यं वा पनञ्बं पि 
पथविमहासमुहहिमवन्तादिनिस्सितमसामिक* रतनं, तं निहि 5 
होति । 

न नो चमं अत्थि तथागतैना ति न~-इति पटिसेधे। तौ--दत्ति ` 
भवधारणें । ` समं ति तुल्यं । अल्थी ति विज्जति। तथागतेना ति 
बुद्धेन । कि वुत्तं होति ? यं एतं वित्तं च रतनं च पकासितं, 
एत्थ एकं पि बुद्धेरतनेन सदिसं रतनं नेवत्थि। यंपि हितं 10 
चित्तीकतटरेन रतनं, सेय्यधिषदं ? रञ्जो चक्कवल्तिस्स चक्करतनं 
मणिरतनं च, यम्हि उप्पन्ने महाजनो न अज्बत्थ चित्तीकारं करोति, 

न कोचि पुप्फगन्धादीनि गहेत्वा यक्खद्रुानं वा मतदानं वा गच्छति, 
सञ्बो पि जनौ चक्करतनमणिरतनमेव चित्तीकारं° करोति पूजेति, 

तं तं वर ॑पत्थेति, पत्थितपत्थितं चस्स एकच्चं समिज्क्षति, तं पि 15 
रतनं बुद्धरतनेन समं नत्थि । यदि हि चित्तीकतद्ेन रतनं, तथागतो 

व रतनं । तथागते हि उप्पन्ले ये केचि महेसक्खा देवमनस्सा नते २. 171 
अज्जत्त चित्तीकारं करोन्ति, न कडिच अञ्ज पुजेन्ति। तथा हि 
ब्रह्मा सहम्पति सिनेरुमत्तेन रतनदामेन तथागतं पूजेसि, यथाबलं च 
अज्जं देवा मनुस्सा च बिस्बिसारकोस्लछराजअनाथपिण्डिकादयो। 20 
परिनिन्बुतं पि भगवन्तं उदिस्स छन्नवुतिकोटिधनं विस्सज्जेत्वा 
असौकमहाराजा सकलजम्बुदीपे चतुरासीति विहारसहस्सानि 
पतिदापेसि, को पन वादो अञ्जेसं चित्तीकारानं। अपि च 





१. अनप्पक सनापं-स्या०। २. ०विरहै-स्या०, से०। 
३. ० पटिबद्ध-स्या०, रो०। ४. अस्सामिक-स्या०, रो०। 
५. हि मवन्तादिनिस्सित अस्सासिकरतनं- ६. वित्तं-स्या०। 
सी०, रो० । ७-७० चित्ति करोति--सी०, स्या०, रौ०। 


प० जो०-२६ 
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२०२ वरसंत्थजोतिकीं 


कस्सञ्नस्सं परिनिव्वतस्सा पि जातिब्ोधिधस्मचक्कप्पवत्तनपरि- 
निव्बानद्रानानि पटिमाचेतियादीनि वा उदिस्सएवं चित्तीकारगशकारो 
पवत्तति यथा भगवतो । एवंचित्तीकतट्ेना पि तथागतसमं रतनं 
तत्थ ॥ 
तथा यं पि तं मह्बटेन रतनं 1 सेय्यथिदं* ? कासिकंर वत्थंर। 
यथाह “जिण्णं पि भिक्खवे कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति 
सुखसम्फस्सं च महग्घं चा" (अं०नि ० १-२२९) ति, तं पि बुद्धरतनेनं 
समं न्थ । यदि हिर मर्हुग्घदु न रतन, तथागतो व रतनं । तथागतो 
हि येसं पंसुक* पि परिग्गण्ाति, तेसं तं महप्फल“ होति" महानिसंसं 
सेय्यथापि असोकरञ्नोर, इदमस्स महग्चताय । एवं महुग्ताव चनेन 
चेत्य दोसाभावसाधकं इदं = सुत्तपदं वेदितव्बं-~ 
“येसं खो पन सो पटिग्गणण्हातिः चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानफच्चयभेसज्जपरिक्खार' °, तेसं तं महेप्फठकं होति 
महानिसंसं । इदमस्सं महग्वताय वदामि । सेय्यथापि तं 
सिक्खवे कासिकं वत्थं मह्ग्वं, तथृपमाहं भिक्खवे इमं पुग्गलं 
वदामी ( अं० नि० १-२३० ) ति। 
एवं मह्ग्चट्नः* पि तथागतेसमं रतनं नत्थि । 
तथा यं पितं अतुलदुन रतनं । सेय्यथिदं ? रज्ञो चक्कवत्तिस्स 
चक्क रतनं (दी ° नि० २-१३२) उप्पज्जतिं इन्दनील्मणिमयनाभि*२ 
सत्तरतनमयसहस्सारं पवाढठमयनेमि^ रत्तसुवण्णमयसन्धि१४, यस्स 


१. पेय्यथापि-सी०, स्या०, रो०। २-२. कासिकवत्थं--स्या०, एवमेव । 


३. पि-सौ० । ४. पसुक्ल-सी०, स्या० । 
५-५. होति महप्फलं-सी०, स्या०, रो०। ६. असोकस्स रजञ्जो-सी०, स्या०, रो०। 
७. ०वचनेन-सी०, रो०; ८. ० ताव-सी०। 
एवं महग्धटु नापि तथागतसमं ९. परिगण्हात्ि-सी०, रोऽ । 
रतनं नस्थि ० स्या० पोत्थके १०. चीवर...प०...परिक्खार-सी०, रोऽ; 
अधिको पाठो । चीवरं ...पे० .. परिक्छार--स्या०। 


१६१. महण्वदरुंना-सी०, स्या०, रो । १२. मणिनाभि-सौी०, रो०। 


१३. पवाछ्छनेमि-सी९, रो०। १४. रत्तसुवण्णसन्धि-सी९, रो० | 








रतनैर्धत्तवण्णनां २०३ 


सच्चं स्न अरानमुपरि एकं मुण्डारं होति वातं गहेत्वा सट्करणत्थं, 
येन कतो सहो सुकुसरुप्पताछितपञ्चद््धिकतूरियसदहो विय होति, 
यस्स नाभिया उभोसुः पस्तेसु" द्वे सीहमुखानि होन्ति, अब्भन्तरं 
सकट चक्कस्सेव सुसिरं । तस्स कत्ता धा कारेता वा नत्थि, 
कस्मपच्चयेन उतुतोर समुदात्ति। यं राजा दसविधं चक्कवत्तिवत्तं 5 
पुरेत्वा तदहुपोसथे पुण्णमदिवसे* सीसंन्हातो* उपोसधिको उपरि- 
पासादवरगतो सौलानि सोघेन्तो निसिघ्लो पुण्णचन्दं विय सूरिय 
विथ च उद्रन्तं पस्सति, यस्स द्वादसयोजनतो सदो सुय्यति, योजनतो 
वण्णो दिस्सति, यं महाजनेन “दुतियो मजञ्जे चन्दो सूरियो वा 
उदितौ" ति अतिविय कौतूहंल्जातेन दिस्समानं नगरस्स उपरि 10 
आगन्त्वा रञ्मो अन्तेपुरस्स पाचीनपस्से नातिउच्चं९° नातिनीचं१ 
हृत्वा महाजनस्स गन्धपृुष्फादीहि पूजेतु '*९, युत्तद्राने अक्खाहतं विय 
तिदुति । 


तदेव अनुबन्धमानं हत्थिरतनं उप्पज्जति, सन्बसेतौ रत्तपादौ 28. 145 
सत्तप्पतिदा ^° इद्धिमा वेहासङ्गमो उपोसथकुला वा छदन्तक्ुला वा 15 
आगच्छति, उपोसथकुला च १२ आगच्छन्तो १४ सञ्बजेदो आगच्छति १५, 
छहुन्तकुला सञ्बकनिद्रो सिक्िखतसिक्लो दमथूपेतो, सो द्वादसयोजनं 
परिसं गहैत्वा सकल्जम्बुदीपं अनुसंयायित्वा पूरपातरासमेव १६ सकं 
राजधानि* आगच्छति । 


१-१. उभोहि पस्सेहि-सी०, रो०। २. सी०, रो० नरिथ। 

३. उतुना-स्था०। ४, °मीदिवसे-स्या०। 

५. सीसं तहातो-सी०,सो०; ६. सुरिय-सी०, स्या०, रौ०। 

सौसनहातो-स्या० । ७. पभुति° -स्या०। 

८ वा ऽ-स्या०। ९. अन्तोपुरस्स-सी०, स्या० । 
९०-१०. नातिउच्चनीचं-सी०, रो०। ११. पूजितु-स्या०। 

१२. सत्तप्पतिटौो-सी०, स्या०, रोऽ । १३. सीऽ नत्थि; चे-स्थां०। 
१४. ° हि-सी०। १५. ° चे-स्या०। 

१६. पुरे पात०-स्वा०। १७.१७. सक राजधाति-सी० । 








2. 173 


10 


15 





२०४ परधत्थजोतिकीं 


तं पि अनुबन्धमानं अस्सरतनं उप्पज्जत्ि, सव्बसेतो रत्तपादो 


काटसी सो मुञ्जकंसो वलाहकस्सराजकूखाः आगच्छति 1 सेसमेत्थ 
हत्थिरतनसदिसमेव । | 

तं पि अनुबन्धमानं भणिरतनं उप्पञ्जति, सो होति मणि 
वेद्टरियोर सुभो जात्तिमा अदसो सुपरिकम्मकतो आयामतो 
चक्वनामिसदिसो, वेपुल्लपव्वता आगच्छति, सो चतुरङ्गसमच्रागते 
पि अन्धकारे रज्ञो धजग्गं गतो योजनं ओभासेति, य॑स्सोमासेन 
मतुस्सा “दिवा” ति मज्जमाना कम्मन्ते पयोजन्ति, अन्तमसो कुन्थ“ 
किपिल्लकिक* उपादाय पंस्सन्ति। 

तं पि अनुबन्धमानं इत्थिरतनं उप्पज्जति, पंकतिअग्गमहेसी वा 

होति, उत्तरकरुतो वा आगच्छति महूराजकुलतो वा, अत्िदीघतादि- 
छदोसविवज्जिता९ अतिक्कन्ता मानु्वण्णं° अप्पत्ता दिन्बवण्णं^, 
यस्सा रजो सीतकारे उण्हानि गत्तानि होन्ति, उण्हुकारे सीतानि, 
सता फोटित- तुरुपिचूनो- विय सम्फस्सो होति, कायतो चन्दनगन्धो 
वायति, मुखतो उप्पर्गन्धो, पुब्बुदुायिनितादिअनेकगुणसमन्नागता९० 
चं होति । | 

तं पि अनुबन्धमानं गहुषतिरतनं उप्पज्जति रञ्जो पकतिकभ्म- 
कारो सेदि, यस्स चक्करतने उप्पन्नमत्ते दिब्ब १२ चक्खुश्र पातु भवति, 
येन समन्ततो योजनमत्ते निधि पस्सति असाभिकं१४पि ससासिकं पि 


१. कैाकसीसो ~ सी०, स्था०। २. वलाहक्अस्सरालक्घला- सी ० । 
३. वेत्थरियो-- सी० । ४. यस्स ओभासेन-सी०, रो०। 
५-१. कुण्ठकिपीद्लिकं ति-स्या०। ६. अतिदीघादिद्ंदोस०-स्या०, री०। 
७. मानुसं वण्ण-सी०, रो०; ८. दिष्बं बण्णं-सी०, रो०। 
मानुसिकवण्ण-स्या० । ९-९. पोलिततुलपीच्‌नो-स्या० । 
१०. पुब्बुदायितादि०-सी०, रो०। ११. ° करो--स्या०। 
पुञबुदुायिकादि०्-स्या०। १२-१२. दिन्वचव्ख्‌, -स्या०; 
१३. समनघ्नागतों०-स्या० । ० चक्ल्‌ - सो०, रो० । 


१४- १४. सस्सामिकं पि अस्सासिक पि 
मी०, स्या०, रो०। 





रतनसुत्तवण्णनां २०५ 
सो राजानं उपस छ्ुमित्वा पवारेत्ति “अप्पोस्सुक्को त्वं देव होहि, 
अह्‌ ते धनेन धनकरणीयं करिस्सामी'' ति । 


तं पि अनुबन्धसानं परिणायक्षरतन* उप्पज्जति रज्जो 
पकतिजेदु पुत्तो, चक्करतने उप्पन्नमत्ते अतिरेकपञ्जावेग्यत्तियेन 
समन्नागतो होति, द्वादसयोजनायः परिसाय चेतसा चित्तं 
परिजानित्वा निग्गहुपग्ह समत्थोर होति, सोः राजानं उपसङ्कुमित्वा 
पवारेलि (“अप्पोस्सुक्को त्वं देव हौहिः अहं ते रज्जं अनुसासिस्सामीौः' 
ति। यंवा पनज्वं पि एवरूपं अतुलृद्ुन. रतनं, यस्स न सक्का 
तुरुयित्वा तीरथित्वा अग्चो* कातु “सतं वा सहस्सः वा अग्चकि 
कोटि वा” ति। तत्थ एकरतनं* पि बुद्धरतनेन समं नत्थि । यदि 
हि अतुलदन रतनं, तथागतो व रतनं । तथागतो हिं न॒ सक्का 
सीकुतो वा समाधितो वा पञ्ञादीनं वाः अज्बतरतो कंनचिः 
तुकुयित्वा तीरयित्वा “एत्तकगुणो° वा इमिना समो वा 
सप्पटिभागो वा" ति परिच्दिन्दितु 1 एवं अतुरट्रनः* पि तथागतसमं 
रतनं नत्थि । 


तथायं पि तं इल्लभदस्सनटहुन रतनं, सेय्यथिदं?* इल्लम- 
पातु माको राजा चक्कवत्ति, चक्कादीनि च तस्स रतनानि, तं पि 
बुदधरतनेन समं नत्थि । यदि हि दुल्लभदस्सनदु न रतनं, तथागतो व 
रतनं, कुतो चक्कवत्तिजदीनं५ रतनत्तं € । तानि हि एकस्मिं 


१. पंरिनायकरतनं - स्ौ°, स्या०। २. सो ०--स्या०। 

३. निग्गहुपरगहूकरणसमत्थो-स्या० । ४, ° च~-स्या०। 

५. अग्घं-सी०। ६-६. सतसहस्स-सी ०, रो० । 

७. एक रतनं-स्या० । ८. स्या० नत्थि | 

९. वा०-स्या०। १०. एत्तका गुणा-स्या०। 

११. वा० स्या० नत्थि। १२. समा--स्या०, समोधोनैत्वा-रो० । 
१२३. अतुलं ना~सौ०, स्या०, रो०। १४. सेय्यथापि-सी०, स्या०, रो. । 
१५. चक्कवत्तादौनं-सी०। १६. रतन -स्या० । 


१७-१७. यानि~-सी०, रो०; 
रत्तनत्तया ति--स्पा० 


8. 146 
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९०६ परमत्थजोतिकां 


मैव कप्पे अनेकानि उप्पज्जन्ति। यस्मा पन असङ्केय्ये पि कप्पे 
तथागतसुञ्जो कोको होति, तस्मा तथागतोः व कदाचि करहुचि 
उप्पज्जनतो दुल्कमदस्सनो । वृत्तं पिः चेतं भगवता परिनिव्बान- 
समये- 

“देवता आनन्द उज्ञ्ञायन्ति ष्ट्रा च वतम्हु* आगता तथागतं 
दस्सनाय, कदाचि करहुचि तथागता लोकं उप्पज्जन्कति अरहन्तौ 
सस्मासम्बुद्धा, अज्जेव* रत्तिया पच्छिम यामेः तथागतस्स 
परिनिव्बानं भविस्सति, अयं च महेसवखो भिक्खुं भगवतो पुरतो 
ठितो ओवारेन्तो, न मयं रमाम फच्चिमे कारु तथागतं दस्सनायाः 
( दी० नि० २.१०८ ) ति । एवं दुल्कमदस्सनदट्ु ना पि तथागतसमं 
रतनं नत्थि । 

तथा यं पितं अनोमसत्तपरिभोगदटुन रतनं । सेयययिदं ? रजञ्जो 
चक्कवत्तिस्स चक्करतनादि । तचज््हि कोटिसतसहस्सधनानं पि 
सत्तम्‌मिकपासादवरतलेऽ वसन्तानं^ पि चण्डाल्वेननेसादरथकार ^^. 
पुक्कृसादीनं नीचकुकिकानं ओमकपुरिसानं सुपिनन्ते पि परिमौोगत्थाय 
न॒निन्वत्तति । उमतो सजातस्स^ पनं रञ्यो खंत्तियस्सेव 
परिप्रितदसविधचक्कवत्तिवत्तस्स परिभोगत्थाय निब्बत्तनतौ 
अनोमसत्तपरिभोगंयेव होति, तं पि बुदढधरतनस्म१र नत्थि। यदि दहि 
अनोमसत्तपरिभोगद्ु न रतनं, तथागतो व रतनं । तथागतो हि खोक 
ओमकसत्तसम्मतानं१ अनुपनिस्सयसम्पनच्नानं विपरीतदस्सनार्नं 
पूरणकस्सपादीनं छत्रं सत्थारानं अज्नेसं१* च एवरूपानं सुपिनन्ते पि 


१. तथाथतो एव-स्या०, रो०। द. सी०, ध्या०, रो० नत्थि। 

३. आंनन्द-स्या० । ४-४, वतम्हा-सी०, स्या०, रो० | 

४५, अज्ज च--सी०, स्या०, रो० 1 ६६. पच्चूससमये-~ सी०, स्या०, रो० | 
७. रतनादी ति- सौ ° । =, सत्तभूसिपासाद०--स्या०। 

९. निवसन्तानं - पी ०, स्या०, रो०। सत्तभ्रुमकपासाद०~रो० | 

{०. ० वेण ०-सी०, स्या०, रो०। ११. भुजातस्स-सी०, स्या०, रो०। 
१२. बुंद्धरतनेन समं-सी०। १३. अनोमसत्तसम्मतानं पि प्ती०, 


१४. च अज्डोसं -स्या० । स्या०, रो० । 








| 


र्तन॑सुत्तवण्णनीा २०७ 


अपरिभौगो । उपनिस्सयसस्पत्नानं? पन चतुप्पदाय पि गाथाय 
 परियोसाने अरहत्तमधिगस्तु'२ समत्थानं निन्नेधिकनाणदस्सनानं 
जाहियदाङचीरियप्पभुतीनं अज्बेसं च सहाकुःरुप्पसृतानं महासावकानं 
परिभोगो, ते हि तं दस्सनानुत्तरियसवनानुत्तरियपारिचरियानुत्तरिया- 
दीनि ( दी० नि०३.१९३ ) साधरेन्ता तथागतं परिभुञ्जन्ति | एवं 5 
अनोमसत्तपरिमोगदु ना पि तथागतसमं रतनं त्थि । 


यं पि तं अविसेसतो रतिजननट न रतनं । सेय्यथिदं* ? रज्जौ 
चक्कवत्तिस्स चक्करतनं | तं हि दिस्वा व॒ राजा चक्कवत्ति 
अत्तमनो हौक्ति, एवं पितं रञ्जो रति जनेति । पुन च परं राजा 
चव॑कवेत्ति९ वामेन हस्थेन सुवण्णभिङ्कारं° गहेत्वा दविखणेन हत्थेन 10 
चवक रतनं अब्भुविकरति “"पवत्ततु भवं चक्करतनं, अभिविजिनातु 
भवं चंक्करतनं' ति । ततो चक्करतनं पञ्चद्भिकः विय त्रियं 
मधुरस्सरं निच्छरन्तं आकासेन पुरत्थिमंदिसं* गच्छति, अन्वदेव २. 176 
राजा चक्कवत्ति चक्कानुभावेन द्वादसयोजनवित्थिण्णाय चतुरद्ज्िनिया 
सेनाय नातिउच्चं नातिनीचं उच्चरुक्खानं हेदाभागेन, नीचरूक्खानं 15 
उपरिभागेन, रुक्वेसु पुष्फफकपल्लवादिपण्णाकारं गहेत्वा आगतानं 
ह्‌स्थतो पण्णाकारं च गण्हन्तो “एहि खो महाराजा" ति एवमादिना 
परमनिपच्चकारेन "° आगते पटिराजानो “पाणो न इन्तव्बो' ति 
आदिना नयेन अनुसासन्तो गच्छंति । यत्थ पन राजा भुल्जितुकामो 
वा दिवाे््यं वा कप्पेतुकामो होति, तत्थ चक्करतनं आकासा१२ 20 
ओ रोरहित्वाः* उदकादिसव्बकिच्चव्खमे समे भुमिभागे अव्साहतं विय 





१. ° च-स्या०। २. अरहत्तं अधिगन्तु -सी०, रो०। 
३. तथा तथा-सी०, रो०] ४. सेय्यथापि-सी०, स्या०, रो०। 
५. ` सौ० नत्थि । ६. ° वत्तौ-स्या०, एवमेव । 

७. सुवण्णभिद्धार-स्या०, एवमेव । ठ८-त, पञ्चाद्धधिकतुरियं विय-स्या०। 
९. पुरत्थिमदिसं-स्या०। १०. परमनिपच्चाकारेन~-सी० | 

११. सी०, रो० नत्थि। १२. दिवा सेय्य-स्या०। 

१३. आकासतो - स्या०। १४. ओतरित्वा-सौी०, रो०। 
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२०४ परअस्थंजोत्तिका 


तिदटति । पुन रञ्जो गमेनचित्ते उप्पन्नं पुरिमनयेनेव सहं करोन्तं 
गच्छंति, तं? सुत्वा द्रादसयोजनिका पि परिसा अआकासेन गच्छति । 
चक्करतनं अनुपुब्बेन पुरत्थिमंर समुह अज्छोगाहति, तस्मि अज्ज्ञो- 
गाहन्ते उदकं योजनप्पमाणं अपगन्त्वा सित्तीकतं* विय तिदुति। 
महाजनो यथाकामं सत्त रतनानि गण्टाति1 पुन राजा सुवण्ण- 
मिङ्कारं" गहेत्वा “इतो पदट्राय सम रज्जं" ति उदकेन अन्भुकिकिरित्वा 
निवत्तति ! सेना परतो होति, चक्करतनं पच्छतो, राजा मच्छ । 


 चक्करतनेन५ ओसविकतोसक्कितद्रानं उदकं परिपूरति। एतेनेव 


उपायेन दविखणपच्छिमुत्तरे पि समुहे गच्छति । 


एवं चतुहिसं अनुसंयायधित्वा चक्करतनं तियोजनप्पमाणं आकासं 
आरोहति । तत्थ ठित राजा चक्करतनानुमावेन विजितविजयोः 
पञ्चंसतपरित्तदीपपटिमण्डितं* सत्तयोजन सह स्सपरि मण्डल पुल्ब विदेह, 
तथा अद्रयोजनसहस्सपरिमण्डलं उत्तरकुरु, सत्तयोजनसहस्स- 
परिमण्डलयेव अपरगोयानं*, दसयोजनसहस्सपरिमण्डलं जम्बुदीप 
चा ति एवं चतुमहादोपद्िसहस्सपरित्तदीपपटिमण्डितंर एक° 
चक्कवाठं सुपुल्लपुण्डरीकवनं विय ओलोकेति 1 एवं ओलोकयतो 
चस्स अनप्पका९ रति उप्पज्जति । एवं पि तं चक्करतनं रज्जौ रंति 
जनेति, तं पि बुदधरतनसमं नत्थि। यदि हि रतिजननदुन रतनं, 
तथागतो व रतनं, कि करिस्सति एतं चक्करतनं ! तथागतो हि 
थस्सा दिव्बायं रतिया चक्करतनादीहि सव्बेहि पि जनिता 
चक्कवत्तिरति सद्धं पि कठं पि कलभागं पिन उपेत्ति, ततोपि 


१. यं-स्या०, रो०। २-२. पुर्थिमसमृदह्‌ -स्या० । 

३. भित्तिकतं -स्या०, रो° | ४. भिद्कारं--सौी०, रो० | 

५. चक्क रतनस्प-सी०, रो० । ६. विलितं ~~ सी ०, रो०; 

७. ० पतिमण्डितं-सी०, रो° | अत्तना विजितविजयो-~- स्या० | 
८. अमरगोयानं-स्या०] ९. ° दीप-सी०। 


१०. सी०; रो० नत्थि | ११. अनप्पिका-सी०, रो० | 








+ 





रतनयुत्तवण्णना २०९ 


रतितो उत्तरितरं च पणीततरं च अत्तनो ओवादप्पटिकरानंः 
असह्कय्यानं पि देवपनुस्सानं पठमञ्ज्ञानरति दुतियततियचतुत्थ- 
पञ्चमञ्ज्ञानरत्िर, आकासानञ्चायतनरति, विञ्जाणञ्चायतन- 
आकिञ्चजञ्ञायतननेवसञ्जानासञ्जायतनरति, सोतापत्तिमग्गरति, 
सोतापत्तिफकरति, सकदागामिअनागामिअरहत्तमगगफलररति च 
जनेति । एवं रततिजननदुं ना पि तथागतसमं रतनं नत्थी ति । 
अपिच रतनं नामेतंरे दुविधं होति सविञ्जाणकमविज्जाणक 
च । तत्थ अविञ्जाणकं चक्क रतनं मणिरतनं च, यं वा पनञ्ज पि 
अनिन्द्रियबद्धसुवण्णरजतादि५, सविज्बाणकर ह त्थिरतनादिपरिणायक- 


रतनपरियोसानं, यं वा पनजञ्जं पि एवरूपं इन्द्रियबदध । एवं दुविधे 


चेद्थ सविञ्जाणकरतनं अग्गमक्खायति । कस्मा? यस्मा अविज्जाणक 
सुवण्णरजतमणिमुत्तादिरतनं सविञ्नाणकानं हत्थिरतनादीनं 
अङ्का रत्थाय उपनीयति । 

सविजञ्ाणकरतनं पि दूविधं तिरच्ानगतरतनं मनुस्सरतनं च। 
तत्थ मनुस्सरतनं अग्गमक्खायति । कस्मा? यस्मा तिरच्छानगतरतनं 
मनुस्सरतनस्स ओपवय्ह्‌ः होति । सनुस्सरतनं पि दुविधं इत्थिरतनं 
पुरिसरतनं च । तत्थ पुरिसरतनं अग्गमक्खायति । कस्मा ? यस्मा 
इत्थिरतनं पुरिसरतनस्स परिचारिकत्तं आपज्जति । पुरिसरतनं पि 
दुविधं अगारिकरतनं अनगारिकरतनं च 1 तत्थ अनगारिकरतनं 
अग्गमक्लायति । कस्मा ? यस्मा अगारिकरतनेसु अग्गो चक्षवत्ति पि 
सीखादिगुणयुत्तं अनगारिकरतनं पञ्चपतिद्टितेन वन्दित्वा उपदुहित्वा 
पयिरुपासित्वा दिन्वमानुसिकाऽ सस्पत्तियो पापुणित्वा अन्ते निव्बान- 
सम्पत्ति पापुणाति । 


१. ओवादपतिकरान-सी०; २. दुतियजज्ञान-ततियञ्ज्ञान-चतुत्थञ्ज्ञान- 
° पटिकरानं -स्या०, रो०। पञ्चमञञानरत्त-सी ०; 
३-३ रत्तनघ्नामेतं -स्या० । दुतियज्ज्ञान ..पे०... ततियञ्ज्ञान 
४. सी०, रो° नत्थि। चतुट्थञ्ज्ञान पञ्चेमञ्ज्ञानरत्ति-रो० | 
५. अनिन्त्रियबद्धः सुवण्णरजतादि-- ६. उपगृग्हं-स्या० । 
सी०, स्या०, रो९। ४, ° च--स्या०। 
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९१० परमत्यजोतिक 


एवं अनगारिकरतनं पि दूविधं अरियपुथुज्जनवसेन । अरियरतनं 
पि दुविधं सेखासेखवसेन । असेखरतनं पि दुविधं सुक्खविपस्सक- 
समथयानिकवसेन । समथयानिकरतनं पि दुविधं सावकपारमिप्पत्त- 
मप्पत्तं च । तत्थ सौवकपारमिप्पत्तं अग्गमक्खायतिं । कस्मा ! 
गुणमहन्तताय । सावकपारमिप्पत्तरतनतो पि पच्चैकबुद्धरतनं 
अग्गमक्वायति । कस्मा ? गुणमहन्तताय । सारिपुत्तमोग्गल्लान- 
सदिसा पि हि अनेकसता सावका एकरस पच्वेकबुद्धस्स गुणान" 
सतमागं पि न उपेन्ति? । पच्चेकबुद्धरतनतो पि सस्मासम्बुद्धरतनंप 
अग्गमक्वायति । कस्मा ? गुणमहन्तताय । सकल पि हि" जम्बुदीपं 
पूरेत्वा* पल्लङ्कन पल्लङ्कं घटेन्ता९ निसिन्ना° पच्चेकबुद्धा एकस्स 
संम्मासम्बुद्धस्स गणानं नेव सङ्खं नकं न कल्भागं उपेनतिं। 
वुत्तञहेतं मगवता “यावता भिक्वे सत्ता अपदा९ वा९०...पे०... 
तथागतो तेसं अग्गमक्खायती'' (अ० नि० २.३७, सं० नि० ४-४१) 
तिञादि । एवं केनचिं \‹ परियायेन तथागतंसमं रतनं नत्थि । तेनाह 
मगवा “न नो समं अत्थि तथागतेनाः' ति। ` 


एवं मगवा बुद्धरतनस्स अज्बेहि रतनेहि असमतं वत्वा इदानि 
तेसं सत्तानं उप्पन्नउपह्ववृपसमत्थं नेव जाति न गोत्तं न कोलपुर्तियं 
न॒ वण्णपोक्खरतादि निस्साय, अपि च खो१२ अवीचिमुपादाय 
भवर्गपरियन्ते लोकं सीलसमाधिक्न्धादीहि गुणेहि बुद्धरतनस्स 
असदिसमा्वे निस्साय सच्चवचनं पयुञ्जति “इदं पि बुद्धे रतनं 
पणीतं, एतेन सश्चेन सुवत्थि होतु" ति । 


१-१. नेव घखं न ककं नकल भागंपि २. ° पी-स्या० । 
उपेन्ति-स्या० | ३. यदि हि °-स्या०। 
४ स्या० नत्थि। ५. सी०, स्या०. रोऽ नत्थि । 
६. टु न्ता-सी०,रो०। ७. ० पी ०--स्याञ। 
८. वृतुम्पी चेतं-स्या०; ९. अपादा-स्या० । 
वृत्तं चेतं--रो० । १०. ° दिपदा बा-स्या०। 
११, केन चि पि-सी९, रो । १२. खो पन-सी०, रो० । 











रतनसुत्तवण्णना २११ 

त॑स्सत्थो-इदं पि इध वा हुरं वा सग्गेसु वा यंकिड््ि अत्थि 
वित्तं वा रतनं वा, तेन सर्द्धि तेहि तेहि गुणेहि असमत्ताः बुद्धं रतनं 
पणीतं । यदि हि एतं सच्चं, अथ एतेन सच्चैन इमेसं पाणीनं 
सुवत्थिर होतु, सोमनानं अत्थिता होतु अरोगता निरूपह्वता ति । 
एत्थ च यथा “चक्सुरे खो आनन्द सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा" 
(सं० नि० ३.५१) ति एवमादीसु अत्तमावेन वा अत्तनियभावेन वा 
ति अलव्थो। इतरथ।* हि चक्खु अक्ताः वा अत्तनियं वा ति 
अप्पटिसिद्धमेव सिया । एवं रतनं पणीतं ति रतनत्तं पणीतं, 
रतनभावो पणीतो ति अयमत्थो वेदितब्बो। इतरथा हि बुद्धो नेव 
रतनं ति सिनज्ज्ेय्य। न हि यत्थ रतनं अत्थि, त॑ रतनं ति न 
सिज्ति । यत्थ पन चित्तीकतादिअत्थसद्धातं यंन वा तेन वा 
विधिना सम्बन्धगतं रतनं अत्थि, यस्मा तं रतनत्तमुपादाय रतनं 


ति पञ्जापीयति, तस्मा तस्स रतनस्स^ अत्थिताय रतनं! ति 


सिज््ति । अथ वा इदं पि बुद्धे रतनं ति इमिना पि पकारेन\२ बुद्धो 
व१३ रतनं ति एवमत्थो°* वेदितब्बो । वृत्तमत्ताय च भगवता इमाय 
गाथाय राजकुलस्स सोत्थि जाता, भयं वूपसन्तं । इमिस्सा९* गाथाय 


आणा कोटिसतसर्हस्सचक्कवाटरेसु अमनुस्पेहि परटिग्गर्हिता ति । 


खयं विरागं ति गाथावण्णना 


४. एवं बुद्धेगुणेन सच्चं वत्वा इदानि निन्बानधम्मगणेन 
वत्तुमारद्धो “खयं विरागं" ति । तत्थ यस्मा निन्वानसच्छिकिरियाय 


१. अंसमत्तं-स्या० । २. सो त्थि-स्या०, रो०। 

३. चक्ख्‌ -सी०, स्या, रो°। ४. इतरथा-स्या०, रो०॥ 

५. चष -सी०, स्या०, रो०। ६९. उत्त --स्या० | 

७, 9 ति-सी० | ८. सोऽ, स्या०, रो० बिथ) 

९. रतनक्तं-सी०, स्या०, री० | १०. रत्तनत्तस्स- सी ०, स्या०, रो०। 
११. रतनत्तं - सो ० । १२. कारणे न-सी०, रो० । 

१३. सी०, रो० नस्थि। १४. एवम्पेत्थ अत्थो-सी०, रो० | 


१५. इमाय-स्याऽ)। 


10 
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२१२ परमत्थंजोतिकां 


रागादयो खीणा हौन्ति परिक्खीणा, यस्मा वाः तं तेसं अनुप्पाद- 
निरोधक्खयमत्तं, यस्मा च तं रागादिविप्पयुत्तंर सस्पयोगतो चं 
आरम्मणतो च, यस्मा वा तस्हि सच्छिकते रागादयो अच्चन्तं 
विरक्ता होन्ति विगता विद्धस्तार तस्मा खयंतिचविरागंति च 
वुच्चति । यस्मा पनस्स न उप्पादो पञ्नायति, न वयो, न^ 
ठितस्स^ अजञ्जथत्तं (अ० नि० १-१४०), तस्मा तं न जायतिन 


जीयति न मीयती ति कत्वा अमतं ति वुच्चति । उत्तमत्थेन९ पन 


अतप्पकटरन च पणीतं ति) यदज्जगा ति यं अज्क्गा विन्द 
पटिकुभिऽ, अत्तनो जाणवबरेन सच्छाकासि। सक्यसुनी ति 
सक्यकुरप्पसुतत्ता सक्यो, मोनेय्यधस्मसमन्नागतत्ता सुनि, सक्यो एव 
मुनि सक्यमुनि । समाहितो ति अरियमगसमाधिना समाहितचित्तो । 
न तेन धस्मेन चमत्थि किञ्ची ति तेन खयादिनामकन सक्यसुनिना 
अधिगतेन धस्मेन समं किञ्चि धम्मजातं नत्थि । तस्मा सुत्तन्तरे पि 
वुत्तं “यावता मिक्खवे धम्मा सद्धता वा असद्धता वा, विरागो तेसं 
अग्गमवक्खाय॑ती'' (अ ० नि ० २-३७) तिआदि । 

एवं भगवा निव्वानधम्मस्स अञ्बेहि धम्मेहि असमतं वत्वा 
इदानि तेसं सत्तानं उप्पन्नउपहववूपसमत्थं खयविरागामतपणीतता- 
गुणेहि निनव्वानधम्मरतनस्स असदिसमावं निस्साय सच्चवचनं 
पयुञ्जति इदं पि धम्मे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु" 
ति । तस्सत्थो पुरिमगाथाय वुत्तनपेनेव वेदितन्नो। इमिस्सो पि 
गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्कवाटछेसु अमनुस्पेहि परटिग्गहित्ता ति । 


यं बुद्धसेटोतिगायावण्णनां 
५. एवं निन्बानधम्मगुणेन सच्चं वत्वा इदानि मग्गधम्मगणेनं 
वत्तुमारद्धो यं ब्ुदधसेदी' ति। तत्थ “वुज््षिता सच्चानी' 


१. च~-सी०, रो०। २. रागादिविथृत्तं-सी०, स्या०, रो०। 
३. विद्धिसिता--स्या० । ४. ०...प०...-सी०, रो०। 

५-५ त्थि तस्स-स्या० । ६. उत्तंमदु न-स्या०, रो०। 
७, ° ति~ स्या० । त, तेषं धम्मन --सी०, स्या०, रो०। 





| 


रतनशंत्तवण्णनां २१३ 


(महा० नि० ३९९) तिञादिना नयेन बुद्धो, उत्तमो पसंसनीयो चा 
ति सेदो, बुद्धो चप्सोसेदोचाति बुद्धसेदो, अनुबुद्धपच्चेकबुदसुत- 
बुद्धख्येसुर वा बुद्धेसु सेदो तिर बुदढसेद्रो । सो बुद्धसेदुो यं परिवण्णयी“ 
"'अदुल्िको व“ मग्गानं,खेमं निव्बानपत्तिया' ( म० नि° २-२०६ ) 
तिच ““अरियं वो भिक्खवे सस्मासमाधि देसिस्सामि सडउपनिसं 
सपरिवार“ ( म० नि० ३-१३५ ) ति च . एवमादिना नयेन तत्थ 
तत्थ पसंसि पकासयि । सुचि ति किलेसमरुसमुच्छदकरणतो 
अच्चन्तवोदानं । समाधिमानन्तरिकञ्जमाह ति यं च अत्तनो 
पवत्तिसमनन्तरं नियमेनैव फल्पदानतो? ““आनन्तरिकसमाधी'” ति 
आहु । न हि मग्गसमाधिम्हि उप्पन्ले तस्स फलुप्पत्तिनिसेधको 
कोचि अन्तरायो अत्थि । यथाह- 


अयं च पुग्गलो सोतापत्तिफरूसच्छिकिरियाय पटिपन्नो अस्स, 
कप्पस्स च उडुय्हनवेखा अस्स, नेव ताव कप्पो उड्ण्टैय्य, यावायं 
पुग्गखो न सोतापत्तिफकं सच्छिकरोति, अयं वुच्चति पुग्गरो 
ल्तिक्प्पी । सब्बे पि मगगसमद््धिनो पुरगला टितिकप्पिनो"" 
(पु०प०२२) ति। 


सभ्राधिना तेन समो न विज्जती ति तेन बुद्धसेदुपरिषण्णितेन 
सुचिना आनन्तरिकसमाधिनाः समो रूपावचरसमाधि वा अरूपावचर- 
समाधि वा कोचि न विज्जति। कस्मा ? तेसं भावितक्ता तत्थ तत्थ 
ब्रह्मखोके उपपन्नस्साः पि पुन निंरयादीसु पि*° उपपत्तिसम्भवतो, 
इमस्स च अरहुत्तसमाधिस्स भावितत्ता अरियपुग्गलस्स सब्बृपपत्ति- 
समुग्घातसम्भवतो!९। तस्मा सुत्तन्तरे पि वुत्तं “यावता भिक्खवे 


१. रो° नत्थि। २. ०पच्चेकेबुद्धसङ्खातेसु-सी०, रो०। 
३. ति वा-सी०। ४. ° ति-सी० । 

५. च - स्या०, रो०। ६. फलप्पदानतो-सी ०, स्या०, रो० ॥ 
७. ० ती-स्या०। ८. अन्तरिकं °--स्या०। 

९, उप्पन्नस्सा-सी०, स्था०, रो । १०. सी०, रो० नत्थि। 

११. सब्बुप्पत्ति°~स्या०, रोऽ | 
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२१४ परमत्थजोतिकंं 
धस्मा सङ्कता ...पे०१... अरियो अद्ुद्धिको मग्गो, तेसं अश्ग- 
मक्खायती'' (अं० नि० २-३७) तिञआआदि । 

एवं भगवा आनन्तरिकसमाधिस्स अज्जेहि समाधीहि असमतं 
वत्वा इदानि पुरिमनयेनेव मग्गघम्मरतनस्स असदिसभावं निस्साय 
च्चवचनं पयुज्जति “इदं पि धम्मेरः ..-पे०... हत्‌" तिः । 


 तस्सत्थो पुब्ब वुत्तनयेनेव वेदितव्वो । इमिस्सा पि गाथाय आणा 


कोटिसतसहस्सचक्कवाठसु अमनुस्सेहि परिग्गहिता ति । 
ये पुरगला ति गाधथावण्णना 

९. एवं मग्गधम्मगुणेना पि सच्चं वत्वा इदानि सद्कगुणेना 
पि वत्तुमारद्धो "थे पुम्गला'' ति। तत्थ ये ति अनियमेत्वा उहेसो । 
पुरगला ति सत्ता} अद्राति तेसं गणनपरिच्छेदो । ते हि चत्तारो 
च परिपन्ना चत्तारो च फर सितार ति अदु होन्ति। षतं पसत्था 
ति सप्पुरिसेहि बुद्धपच्चेकबुद्धनुद्ध सावकंहि* अञ्बेहि च देवमनुस्सेहि 
पसत्था । कस्मा ? सह जातसीलादिगुणयोगा । तेसजिहि चस्पकवकूंल 
कुसुमादीनं सहजातवण्णगन्धादयो विय सहजाता* सीरुसमाधिञादयो 
गुणा, तेन ते वण्णगन्धादिसस्पन्नानि, विय पुप्फानि देवमनुस्सानं 
सतं पिया मनापा पसंसनीया च होन्ति। तेन वृत्तं “थे पुणणला 
अटुसतं पसत्था” ति । 

अथ वाये ति अनियमेत्वाः उदहसो । पुश्गला ति सत्ता । अटुखतं 


ति तेसं गणनपरिच्छेदो । ते हि एकवी जी कोकुकोलो सत्तक्त्तुपरमो ` 
ति तयो सोतापनच्ना। कामरूपारूपभवेसु अधिगतफला तयो सकदा- 


गामिनो । ते सब्बे पि चतुच्रं पटिपदानं वसेन चतुवीसति । अन्तरा- 
परिनिव्वायी उपहृच्चपरिनिन्बायी संसद्भारपरिनिव्बायी असद्वा र 
परिनिब्बायी उद्धंसोतो अकनिद्गामी ति अविहेसु पञ्च । त्था 


१, सी०, स्या०, रो० नलत्थि । २-२. घम्मेति-सी०, ध्या०, रो०॥ 

३. द्िताति- स्या० । ४. बुदढधपच्चेकबुद्ध सावकेर्ि-सी०,रो०। 

४५. सहुजात-सी०, रो० । ६. वण्णगन्वसम्पन्नानि-सी० । 

७. पासंसिया-सी०, रो० । ८. अनिवामेत्वा--सी०, रोऽ, स्या०। 
९-९. एकवीजिको्ल कोलसत्तकबत्त्‌, परम।- स्या ०, रौ ° । 





 -- ~~~ न -= | जिका) क यो 





रत्तनसुत्तवण्णनां २१५ 


अतप्पसुदस्ससुदस्सीसु । अकनिदट्रेसु पन उदढंसोतवज्जा चत्तारो ति 
चतुवीसति अनागामिनो । सुक्खविपस्सको समथयानिको ति द्र 
अरहन्तो । चत्तारो मग्गदा ति चतुपञ्जास। ते सब्बे पि सद्धाधुर- 
पञ्लाधुरानं वसेन दिगुणा हृत्वा अदटरुसतं होन्ति । सेसं बुत्तनयमेव । 


चत्तारि एतानि युगानि होन्ती ति ते सव्बे पि अदु वा अदरुसतं 
वात्ति वित्थारवसेन उद्िद्ुपुग्गकछाः सद्कपवसेन सोताप॑त्तिमग्गदुौ 
फलदो ति एकं युगं, एवं याव अरहत्तमग्गदो फलदो ति एक युगं ति 
चत्तारि य॒गानि होन्ति। ते दकिणेय्या ति एत्थ ते हिर पुब्बे 
अनियमेत्वा" उहिष्रानं नियमेत्वा* निहसोः । ये पुग्गका वित्थारवसेनं 
अदु वा, अदुसतं वा, स द्खेपवसेनः चत्तारि युगानि हौन्ती ति वुत्ता 
सन्बे पि ते दक्खिणं अरहन्ती ति दव्खिणेय्या । दक्खिणा नाम कम्मं 
च कम्मविपाकं च सह्हित्वा “एस मे इदं ^ वेज्जकम्मं वा जद्ुपेसनिक 
वा करिस्सती'' ति एवमादीनि अनपेकिखित्वा दिय्यमानो देय्य धम्मो, 
तं अरहं ति नामं सीरखादिगुणयुत्ता पुग्गला, इमे च तादिसा, तेन 
वुच्चन्ति ^ते*° दक्खिणेय्या'* ति । 


चुगतस्स सावका ति भगवा सोभनेन गमनेन युत्तत्ता, सोमनं च 
ठानं गतत्ता, सुद्र च गतत्ता, सुद्र एव च गदत्ता सुगतो, तस्स 
सुगतस्स । सब्बे पि ते वचनं ११ सुणन्ती ति सावका । कामं च अज्ज 
पि सुणन्ति, न पन सुत्वा कत्तव्बकिच्चं करोन्ति, इमे पन सुत्वा 
कत्तव्वं धस्मानुधस्मप्पटिपत्ति कत्वा मग्गफलानि पत्ता, तस्मा 
सावका” ति वुच्चन्ति। एतेषु दिन्नानि महप्फलानी ति एतेसु 
सुगतसावकेसु{२ अप्पकानि पि दानानि दिन्नानि पटिग्गाहुकतो 


, उदहिद्रा पुग्गला-स्या० । 


१. द्विगुणा-सी०, स्या०, रो०। २ 

३. ते-स्या०, रो०। ४. अनियामेत्वा--स्या०, रो०, सीऽ) 
५. नियामेत्वा-स्या०, सौ०ऽ रो०। ६. उह सो-स्या० । 

७. वाति वा-सी°। ८. ° पन-स्या०, रौ०। 

९. इमं -सौी०, स्या०, रो०। १०. सी ० रो० नत्थि । 

११. स्या०, रो० नत्थि। १२. सुगतस्सं सावकेसु-स्था०)। 
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२१६ परमत्थजोतिकां 





दक्खिणाविसुद्धिभावं* उपगतत्ता महप्फकानि होन्ति) तस्मा 
सुत्तन्तरे पि वृत्त-- 

श्यावता भिक्छवे सद्कावागणावा तथागतसावकसद्धो, तेसं 
अग्गमक्खायति, यदिदं चत्तारि पूरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गला, 
एस भगवतो सावकसङ्खो ... पैर... अग्गो विपाको होती" 
(अ० नि० २-३७) ति | | 

एवं मगवा सब्वेसं पि मग्गदुफलदानं वसेन सद्धरतनस्स गुणं 
वत्वा इदानि तमेव गणं निस्साय सचवचनं पयुञ्जति “इदं पि 
सद्धं" ति। तस्सत्थो पृव्वे बुत्तनयेनेव वेदितन्वो । इमिस्सापि 
गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्कवाछठेसु अमनुस्सेहि पटिग्गहिता 
ति। 


। #¶ # 


ये सुष्पयुत्तातिगाथावण्णना 

७. एवं मग्गदुफल्दरुनं वसेन सद्भगुणेनः सच्चं वत्वा इदानि 
ततो एकच्चानंर फलसमापत्तिसुखमनुभवन्तानं खीणासवपृुग्गलानयेव ` 
गुणेन वत्तुमारद्धो “ये सुप्पयुत्ता” ति! तत्थये ति अनियमितुहेस- 
वचनं * । सुप्पयुत्ता ति सुद्र पयुत्ता, अनेकविहितं अनेसनं प्रहाय 
सुद्धजी वितं* निस्साय विपस्सनाय अत्तानं पयुज्जितुमारदधा ति + 
अत्थो । अथः वाः चुप्पयुत्ता ति सुविसुद्धकायवचीपयोगसमन्नागता०, 
तेन तेसं सीखक्खन्धं दस्सेति । मनसा ददहेना ति दल्हेन मनसा, 
थिरसमाधियुत्तेन चेतसा ति अत्थो । तेन तेसं समाधिक्खन्धं दस्सेति । 
निक्कामिनो ति काये च जीविते च अनपेक्खा हूत्वा पञ्लाधुरेन 
वीरियेनः सब्बकिेसेहि कतनिक्कमना?, तेन तेसं वीरियसम्पन्न 
पञ्जक्खन्धं*° दस्सेति । 


३. एकच्चियानं -सौो०, रो०। मग्गफलद्ुसङ्धगुणेन--रो०। 
४. अनियामितुह्‌ सवचनं-स्या०ऽरो० | ५. सुद्धाजीवितं-सी०, रो०|। 
६-६. अथवा-स्ा० | ७. विसुद्ध०-स्या०; परिसुद्ध०-री०। 
८. विरियेन -सी०, स्था०, रो०। ९. कतनिवेखमना- सी ०, रोऽ | 


१. दक्खिणानं विसुदधिमावं -स्या०। २. सद्धुरतनस्स गणेन--स्या०; 
१९. प्ज्ञ्याक्न्घं-स्या०$ रो०) 
>> 





तनसुत्तवण्णनी २१७ 


गोतमस्षासनन्ही ति गोत्ततो गोतमस्स तथागतस्सेव सासनम्हि । 
तेन इतो बहिद्धा नानप्पकारं पि अमरतपं करोन्तानं सुप्पयोगादि- 
गणाभावतो किकेसेहि निक्कमनाभावं* दस्वेतिः। ते ति प्व 
उदि्धानं निहेसवचनं । पत्तिपत्ता ति एत्थ पत्तव्वा ति पत्ति, पत्तन्ना 
नाम पत्त अरहा, यं पत्वा अच्चन्तयोगक््ेमिनौ होन्ति, अरहत्त- 
फलस्मेतं अधिवचन, तं पति पत्ता ति पत्तिपत्ता। असतं ति 
निव्वानं 1 विभष्हा ति -आरस्पणवसेन विगाहित्वा। लद्धा ति 
लभित्वा | श्ुधा ति अन्ययेन काकणिकमत्तं पि व्ययं. अक्त्वा । 
निब ति परटिप्पस्सद्वक्रिकेसदरथं फलसमापति । भुञ्जमान ति 
अनुमवमाना । क वुत्तं होति? ये दमर्स्मि गोतमसासनम्ं 
सीलसम्पन्नत्ता सुप्पयुत्ता, समाधिसम्पन्नत्ता मनसा दटढहेन 
पञजासस्पन्नत्ता निक्कामिनो, ते इमाय सस्मापटिपदाय अमतं 


विगय्ह मुधा लद्धा फलप्षमापत्तिसल्ितं निन्बुति भूङ्जमाना ‹ 


पत्तिपत्ता नाम होन्ती ति । 
एवं भगवा फलमापत्तिसुखमनुभवन्तानं खीणासवपुगगलानमेव 
वसेन सद्करतनस्स गुणं वत्वा इदानि तमेव गुणं निस्साय सच्चवचनं 


पयुजजति “इदं पि सद्धुः" ति। तस्सत्थो पुव्बं॒वृत्तनथनव 
वेदितव्बो । इमिस्सा पिरे गाथाय आणा कोटिसतसहुस्सचक्कवाच्छसु 


अमनुस्वेहि पटिग्गहिता ति । 
यथिन्दखीलोतिगाथावण्णना 
८. एवं खीणासवपुग्गलानं गुणेन स द्वाधिह्वानं सच्चं वत्वा 
इदानि बहुजनपस्चक्वेन सोतापन्नस्सेव गुणेन वत्तुमार द्धो ““यथिन्द- 
सीलो' ति। तत्थ! यथा ति उपमावचनं। इन्दखीलो ति 


१. निक्खमनभावं -सो०, रो०; २. दीपेत्ि-स्या० रो०। 
कतनिककमनाभाव-स्था०। ३. स्या० नत्थि) 

४. यथिन्दखीटलो--स्या०, रो° । ५, एत्थ-स्या० । 

प०जो०-२ 


10 


15 


20 


3 २. 185 


38.133 





९१८ दर मत्यजोतिंका 





नगरद्वारविनिवारणत्थं* उम्मारब्भन्तरे अदु वा दस वा हत्थे पथर्वि 
णित्वा आकोटितस्स सारदारूमयथम्मस्तेतं अधिवचनं } व्थाविर ति 
भूमि) सितौ ति अन्तोर पविसित्वा निस्सितो। किया ति भवेय्य' | 
चतुभ्मि वातेही ति चतुहि दिसादहि आगतेहि" वापतेहि " । असम्पकभ्पियो 
5 ति कम्पेतुः वा चाकतु वा असक्कुणेय्यो । तथषमं ति तथाविधं | 
सप्पुरिसं ति उत्तमपुरिसं । वदामी ति मणामि । यो" अरियसच्चानि 
अवेच्च पस्सती ति यो चत्तारि अरियसच्चानि पञ्जायं अज्ञ्ोगाहेत्वा 
पस्सति। तत्थ अरियसच्चानि कुमारपज्हः वुत्तनयेनेव वेदितव्वानिऽ 


ए. 186 अय पत्थ सङ्क वत्थो-यथा हि? इन्दखीलो गम्भीरनेमताय 

10 पथविस्सितो* चतुव्मि वातेहि असस्पकस्पियो सिया, इमं पिश 

= सप्पुरिसं तथूपममेव वदामि, यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति । 

कस्मा { यस्मासोपि इन्दखीलो विय चतुहि वाततहि सब्बतित्थिय- 

वादवातेहि असम्पकम्पियो होति, तम्हा दस्सना केनचि कम्पेतु वा 

नाठ्तु वा जसकवकरुणेय्यो । तस्मा सुत्तन्तरे पि वृत्त- 

15 सय्यथापि भिक्खवे जयोखीलो वा इन्दखीलो वा गस्मीरनेमो 
सुनिखातो अचलो असम्पकम्पी, पुरत्थिमाय चे पि दिसाय 
जागच्छय्य भुसा वातनुह्, नेव नं^२ सङ्कम्पेय्य न सम्पकम्पेय्य न 





सम्पचारय्य ^“ । पच्छिमाय ...पे०१५... दविखिणाय, उत्तरायपि चे 
प०... न सम्पचाकेय्य | तं किस्स हत्‌, गम्भीरत्ता भिक्खवे 
8.156 20 नमस्स, सुनिखातत्ता इन्दखीलस्स । एवमेव खो भिक्षे ये च खो१७ 


९- नगरदारसं वरणत्थं विवरनत्थं-स्या०। २. पठवि-स्या०, रो०। 

३. ° पठवि-स्या० | ४-४. आगतवतिह्ि-स्या०, सी०, से०। 

५. ° चत्तारि-स्या०। ६. विसुद्धिमग्गे- स्या५, रो०। 

७ ० ति-स्या०। ८. च--स्या० | 

९. पर्टाव सितो-स्या०, सी०, रो०। १०. वातेभि स्या०। 

११. च्या० नत्थि)। १२. असम्पकम्पियो-स्या०, सी०। 
१३. स्या० नत्थि। १४. सञ्चाङय्य-स्या०, एवमेव । 
१५. सी०, रोऽ नत्थि। १६. चेपि- स्था० सौ०, रो९। | 


१७-१७ ये ह्--सी०ऽ्रो०; ये-स्या९। 








रतनसुत्तवण्णना २१९ 


केचि समणा वा ब्राह्यणा वा इदं दुक्खं ति ...पे०... पटिपदा' ति 
यथाभूतं पजानन्ति, ते न अञ्लस्स समणस्स वा ब्राहयणस्स वा मुखं 
जओलोकेन्ति! अयं नून भवं जानं जानाति, पस्सं पस्सती' ति । 
तं किस्स दहेतु, सुदिट्रत्ता भिक्खवे चतुच्वं अरियसच्चानं' 
(म० नि० ४-२३८०) ति । 

एवं भगवा बहुजनपच्चकशंस्स सोतापच्नस्सेव वसेन सङ्खरतनस्स 
गुणं वत्वा इदानि तमेव गुणं निस्साय सच्चवचनं पयुञ्जति “इदं पि 
सद्धं" ति। तस्सत्थो पृम्बे वुत्तनयेनेव वेदितव्बो । इभिस्सापि 
गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्षवाठेसु अमनुस्सेहि पटिग्गहिता ति। 


ये अरियकचच्चानीतिगाथाबण्णना 


९. एवं अविसेसतो सोतापन्नस्स गुणेन सङद्काधिदानं सच्चं वत्वा 
इदानि ये ते तयो सोतापन्ना एकवबीजी कोरंकोखो सत्तक्खत्तुपरमो 
ति । यथाह्‌- 

("इधेकच्चो पुम्गलो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ो 
होति. ..पे०२...सो एकयेव भवं निव्बत्तित्वा दुक्खस्सन्तं करोति, अयं 
एकबीजी । तथा दे वाकीणि वा कुलानि सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्खस्सन्तं करोति, अयं कोलंकोली । तथा सत्तक्खत्तु देवेसु च 
मनुस्सेसु च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति, अयं 
स॑त्तक्खत्तपरमो'' (प° १० २५) ति । 


तेसं सन्बकनिटुस्स सत्तक्वत्तुपरमस्स गुणेन वत्तुमारदढो "थे 
अरियसनच्चानी'' ति । तत्थ ये अरियसच्चानी ति एतं वृत्तनयमेव । 
विभावयन्ती ति पञ्जाओभासेन सच्चप्पटिच्छादक किलेसन्धकार" 
विधमित्वा अत्तनो पकासानिः पाकटानि करोन्ति। गम्भीरपञ्ञेना 


१. उक्लोकैन्ति-सी०, रो० । २. सी०, ध्या०, रो° सहिथ । 

३. एवं-स्या०। ४, सच्चपरिच्छादककिनेसन्धकार-- 

५, विधमेत्वा--स्या०। सी ०,रो०; स्चषटिण्छादक ०्याऽ। 
६, पक्ासितानि-सी०, रो° | 


10 


15 २.18 


20 








2. 154 


10 


१२. 188 


20 





२२० प्र तत्यजौर्तिंक)। 


ति अप्पंमेय्यपज्जताय सदेवकस्स! खोकस्स लाणेन अकढ्मनेय्यप्पतिद्ु- 
पञ्ज न, सन्बञ्ञ्‌ ना ति वृत्तं होति। सुदेसितानी ति समासव्यास- 
साकल्यवेकल्यादीहि तेहि तेहि नयेहि सृदरं देसितानि । किञ्चापिते 
होन्ति भुवं पमत्तार ति ते विमावितरियसच्चा पुग्गला किञ्चापि 
देवरजञ्जचक्कवत्तिरज्जादिप्पमादद्ानंर आगम्म भुसं पमत्ता होन्ति, 
तथापि सोतापत्तिमग्गलाणेन अभिसद्भारविञ्माणस्स निरोधेन 
ठपेत्वा सत्त मवे अनमतग्भे संसारे भे उप्पज्जेय्यु नामं च ल्प च, 
तेसं निरुद्धा अत्थ ङ्खतत्ता न अद्ुमं मवं आदियन्ति, सत्तमभवे एव 
पन विपस्सनं आरभित्वा अरहत्तं पापुणन्ति । 

एवं भगवा सत्तक्खत्तुपरमवसेन सद्भुरतनस्स गुणं वत्वा इदानि 
तमेव गणं निस्साय सच्चकव्चनं पयुञ्जति “इदं पिसद्धः" ति। 
तस्सत्थो पृव्बे बुत्तनयेनेव वेदितव्व) । इमिस्सान्पि गाथाय आणा 
कोटिसतसहस्सचक्कवाकेस्‌ अमनुस्सहि पटिग्गहिता ति । 

सहावस्तातिगाथावम्णनां 

१०. एवं सत्तक्खेत्तेपरमस्स अद्म भवं अनादियनगुणेनः 
सद्भाधिद्ानं सच्चं वत्वा इदानि तस्सेव सत्त भवे आदियत)पि 
अञ्बहि अप्पहीनभवादानेहि पुगगरहि विसिद्रेन गणेन वत्तुमारद्धो 
` सहावस्सा^“”' ति । तत्थ सहावा ति सदधि येव । अस्साति (नते 
भवं अद्रुममादियन्ती °" ति वृत्तेसु अञ्जतरस्स  इस्यनसस्षदाया ति 
सोतापत्तिमग्गसम्पत्तिया । सोतापत्तिमगगो दहि निब्बान दिस्वा 
कत्तब्बकिच्चसंस्पदाय सब्वपठमं निन्बानदस्सनतो “दस्सनं ति 
वुच्चति, तस्स अत्तति पातुभावो दस्सनसम्पदा, ताय दस्सनसम्पदाय 


१, ०पि-सी०, स्या०, रो०। २-२. भ्‌सप्पमत्ता-स्या०, रो०, एवमेव; 
३. रञ्जादि पमाददुनि-सी०; रो०; भृसप्पत्ता-सी° । 
° रेज्जादिपमाददुनं-स्या० | ४. सोतापत्ि जाणेन-स्या०, रो०। 
४५. निरोधा--सी०, रो०। ६. अद्टुद्धतत्ता-स्या०। 
७. पापुणन्ती ति~ सी ०, रो9; ८. इमिस्स्राय-सी०। 
पापुणिस्सन्ती ति-स्या० । ९. अनादियगुणेन--स्या० । 
१०, सहा वस्सा-~-स्या०, रो०। ११० अहम आदियन्ती-स्या० । 

















रतनरयुंत्तवण्णना २२१ 


सह एव । तयस्युधस्मा जहिता भवन्ती ति एत्थ अस्घुः-इति 
पदपुरणमत्तं निपातो “इदं सुमे सारिपुत्त महाविकटभोजनस्मि 
होती" ( म०ति० १-१११) ति आदीसुर विय । यतो सहावस्स 
दस्सनसस्पदाय तयो धम्मा जहिता भवन्ति पहीनाः? होन्ती" ति 
अध्यमेत्थ अत्थो । 


इदानि जहितधस्मदस्सनत्थमाह* “सक्कायदिद्भी विचिकिच््छितं 
च, सीलब्वतं बा पि यदत्थि किञ्ची'' ति। तत्थ सति काये विज्जमाने 
उपादानक्खन्धपञ्चकास्येः काये वीसतिवत्थुका दिदि सक्कायदिद्व, 
सती वा तत्थ काये द्द्ी क्ति पि सक्कायदिद्, यथावुत्तप्पकारे 
काये विज्जमाना द्वी त्ति अत्थो] सत्तियेव वा काये दिद 
ति पि ` सक्कायदिद्धि, यथावुत्तप्पकारे काये विज्जमाने 
रूपादिसंद्खातो अत्ता ति एवं पवत्ता ` दद्र ति अत्थो । तस्सा 

पहीनत्ता संब्बदिद्विगतानि पहीनानेवः होन्ति। सा हि नेसं 
मृलं । सन्बकिरुसव्याधिवृूपसंमनतोः पल्जा “'चिकिच्छितं" ति 
वुच्चति, तं पञ्जाचिकिच्छितं*° इतो विगतं, ततो वा पञ्ाचि- 
किञ्छिता१ इदं विगतं ति विचिकिच्छितं। “सत्थरि क्ती 
( ध० सं० २३२)“ ति~-अआदिना नयेन वृत्तायं अदुवत्थुकाय 
विमतिया एतं अधिवचनं । तस्सा पहीनत्ता सब्बानि^< पि विचिकि- 
च्छितानिः२ पहीनानि हीन्ति। तं हि नसं मृकं। “इतो बहिद्धा 
समणब्राहाणानं सीलेन सुद्धि वतेन सुद्धी (ध०सं° २९८)“ ति 
एवमादीसु आगतं गोसीलकुक्कु रसीकादिकं सीक^^गोवतकुककृ रवतादिकि 


१. सु-सी०, स्या०, रौ°। २. एवमादिषु--सी०, स्या०, रोऽ । 

३. पहीण-सी० 1 , ४. भवस्ती-स्या०।. 

५. जहितधम्मस्स दस्पतनत्थं आहू-स्या०। ६. ° पञ्चकसंखाते-सी ०, रो । 

७. स्या०, रो० निथि। ८. पहीणानियेन-सी०, स्था०, रो०। 
९, सब्ब व्याधिवृ पसमनतो-स्या० | १०. पञ्ञाय चिकिल्द्ित--स्या०। 
११. पञ्ञ्ाविकिच्िता-स्या०। १२. सव्वविचिकिच्छितानि-सी०, स्या०४ 
१३. नानाविजं%-स्या०। रो०। 
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२२२ परमत्थजोतिकां 


च वतं सीर्ब्बतं ति वुच्चति, तस्स पहीनत्ता सव्वं पि 


नग्गियमुण्डिकादिअमेरतपंः पहीनं होति । तञ््हि तस्स मृं, तेनेवर 


सब्वावसाने वृत्तं “यदत्थिं किञ्ची ति। दुक्खदस्संनसम्पदाय 
चेत्य सक्कायदिद्िः समुदयदस्सनसम्पदाय विचिकिच््छितं^, 
मग्गदस्सननिब्बानदस्सनसस्पदायरः सीक्न्बतं पहीयती ति 
विज्नातव्बं । 


चत्‌हुपायेही तिगाथावण्णना 


११. एवमस्स किरेसवद्प्पहानं दस्पेत्वा इदानि तस्मि 
किलेसवद्ं सति येन विपाकवद्रेन भवितव्बं, तप्पहाना तस्सा पि 
पहानं दीपेन्तो आह्‌ "“चतूहुषायेहि च विप्पमृत्तो" ति । तत्थ चत्तारो 
अपाया नाम निरयतिरच्छानपेत्तिविसयअसुरकाया । तेहि एस सत्त 
मवे आदियन्तोः पि विप्पमुत्तो ति अत्थो । 


एवमस्स विपाकवदरप्पहानं दस्सेत्वा इदानि यमस्सः विपाकवदुस्स 
मूलभूतं कम्मवदु, तस्सा पि पहानं दस्सेन्तो आह्‌ ““छच्चाभिठानानि^. 
अभन्ब- कातु " ति । तत्थःर अभिढानानी ति ओढारिकट्रानानि, 
तानि एस छ अभव्बो कातु। तानि च “अदानमेतं भिक्लंवे 
अनवकासो, यं दिद्िसम्पन्नो पुण्गलो मातरं जीविता वोरोपेय्या 
(अ०नि° १२७)“ ति आदिना नयेन एककनिपाते वृत्तानि 
मावुघातपितुघातअरहन्तवातलोहितुप्पादसङद्खभेदअज्जसत्थारुहेस- 
कस्मानी ति वेदितन्वानि। तानिदहि किञ्चापि दिदटिसस्पन्नौ 
अरियसावको कन्थ १३ किपित्क्किं पि जीविता न वोरोपेति, अपिच 


१. वत्त -स्या०, री° | २० नगि्गियमण्डियादि०-सी०ऽस्या०,रो०। 
३. तैन-स्या०, रो०। ४ ° पहौीयत्ति-स्या०। 

४५. ° पहीयति-स्या०। ६. मर्गनिन्बाण०-रो० । 

७. येव-सी ० । ८, उपादियन्तो-स्या०, रो०, सो० । 

९. यं इमस्स-सी०, रो०, स्या०। १०० छ चाभिढठानानि-स्या०,सी०+रो० । 
११. अभन्बो-स्या०, सी०, रो०। १२. स्या०, रो० नत्थि। 
१३. कुण्ठ-स्या०। 
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रत्तनसुत्तवण्णना २२३ 


खो पन पुथुञ्जनभावस्स विगरहणत्थं वृत्तानि । पुथुज्जनो हि 
अदिदिसस्पन्नत्ता एवँमहासावज्जानि{ अभिठानानिर पि करोत्ति, 
दस्सनसस्पन्नो पन अभव्बो तानि कातु ति। असनव्बग्गहु्णंर चैत्थ 
भवन्तरे पि अकरणदस्सनत्थं। मवन्तरे फि हि एस अत्तनो 
अरियसावकभावं अजानन्तो पि धस्मतायं एव एतानि वा छं 
पकतिपाणातिपातादीनि वा पञ्च वेरानि अज्बसत्थारुहेसेन सह्‌ छ 
ठानानि* न करोति, यानि सन्धाय एकच्चै छं छाभिठानानी'' ति 
पि पठन्ति । मतमच्छगगाहादयो चेत्य अरियसावकगामदारकानंः 
निदस्सनं । 

एवं भगवा सत्त भवे आदियतो पि अरियस्रावकस्स अज्जेहि 
अप्पही नभवादानेहिं पुग्गलेहि विसिहुगणवसेन सद्खरतनस्स गुणं 
वत्वा इदानि तमेव गणं निस्साय सच्चवचनं पयुञ्जति "इदं पि स्ख" 
ति । तस्सत्थो पुव्बे वुत्तनयेनेव वेदितन्बो । इमिस्सा पि गाथाय 
आणा कोटि सतसहस्सचक्कवाठसु अमनुस्सेहि पटिग्गहिता ति । 


किञ्चापि चोतिशगाथावण्णना 


१२. एवं सत्त भवे आदियतो पि अज्जेहि अप्पहीनभवादानेहि 
पूग्गलेहि विसिदुगुणेन सङ्खाधिद्रनं सच्चं वत्वा इदानि न केवलं 
दस्सनसम्पन्नो छ अभिठानानि अभब्बो, कातु किन्तु ** अप्पमत्तकं पि 
पापकस्मं११कत्वा तस्स पटिच्छादनाय पि अमब्बो ति पमादविहारिनो 
पि दस्संनसम्पन्नस्स कतप्पटिच्छादनाभावगुणेन'* वत्तुमारद्धो 
"किञ्चापि सौ कम्स.र करोति पापक" ति । 


१. एव महासा वञ्जानि~स्या० । २. अभिद्ाननि-सी०। 
३. अभव्बगहणं-सी०, रो ०; ४. पापकानि-स्या° । 

५. दुानानि--स्या० । ६. सी०, रो० नत्थि। 

७. मतमच्छगाहादयो--स्या०, रो०। ८. अरियसाविकागामदारिका-स्या०; 
९. विसित्थगुणभाववसेन-स्या०। अरियसावकदारका--रो०। 

१०. कि पन-सी०,रो० । ११. पापं कम्म-सी०। 

१२० कत॒पटि०-स्या०, रो०। १३० कंम्मं-सी०, स्या०, रसोऽ। 
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९९४ वेरमत्थजोतिक! 
तस्सत्थो-सो दस्सनसम्पश्चो किञ्चापि सतिसम्मोसेन पमाद- 
विहारं आगम्म यं तं भगवता लोकवज्जं सल््चिच्चातिक्कसनं, 
सन्धाय वृत्तं “यं मया सावकानं सिक्लापदं पञ्बत्तं, तं मम सावका 
जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ती'" ( अ० नि० ३-३०९ ) ति तं ठपेत्वा 
अज्बं कुटिकारंसहसेय्यादि? (पा० चि० २८) पण्णत्तिवज्जवी तिक्षम- 
सं द्धातं बुद्धप्पतिकृद्रं कायेन पापकस्मं करोति, पदसोधम्मं 
(पा० चिठ २६) ` उत्तरिछप्पञ्चववाचा (पा० चि० ३७) धस्मदेसन- 
८. 191 सम्फप्परापफरूसवचनादिर वा" वाचाय उद चेतसा वा कत्थचि 
खोमदोसुप्पादनं जातरूपादिसादियनं चीवरादिपरिमोगेसु अपनच्च- 
8.160 10 वेक्खणादि* वा पापकस्मं* करोति । अशब्बौ सो तस्व पटिच्छदाथः 
तन सो तं “ददं अकप्पियमकरणीयं' ति जानित्वा मृहृत्तं पि 
पटिच्छादेति, तंखणं? एव? पन सत्थरि वा विज्ज॒सु वा सब्रह्मचारीसु 
जावि कत्वा यथाधम्मं पटिकरोत्ि, “न पुन करिस्सामी ति एवं 
संवरितव्बं वा संवरति । कस्मा ? यस्मा अभव्बता दिदुषदस्त वुत्ता, 
15 एवषूपं पि पापक्रप्मं कत्वा तस्स पटिच्छादाय दिद्ुनिष्वानपदस्स 
दस्सनसस्पन्नस्स पुग्गलस्स अभव्बता वृत्ता ति अत्थो. । 
कथं ? | 


|=) | 





“सय्यथापि भिक्डवे दहसे कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको १९ हत्थेन 

वा पादेन वा अङ्कारं अक्कमित्वा खिप्पमेव पटिसंहरति, एवमेव खौ 

22 भिक्खंवे धम्मता एसा दिदिसस्पनच्नस्स पुग्गकस्स, किञ्चा पि तथारूपि 
आपत्ति आपज्जति, यथाषूपाय अआपत्तिया बुदानं पल्बायति | अथ 


१. पल््चिच्चानतिककमन-सी० । २. ० सेय्यादि-स्या०। 
३. पदसो धम्म उत्तार घप्पञ्चवाचाभि- ४. स्या० नत्थि। 
धम्मदेसनं ० --सी०; पदसोधम्मं ५.५. अपच्चवेक्खणादिपापक्म्म-स्या०। 


उत्तरिदप्पञ्चवाचा धम्मदेसनं ६. पटिच्छादाय--सी०, रो०, स्या०। 
धम्मप्पलापफशूवचनादि-- ध्या० । ७. अप्पीयं अकरणीयं ~ स्या०, रो०। 
८-८* तं खणञ्ञ्येव-सी०, रो०। ९-९. आवीकत्वा-सी०, रो०; 
१०. ^त्ि--स्या० । अवी कत्वा ~-स्या० । 


११. उत्तानसयको- स्या०। 
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रतनसुत्तवण्णना २२५ 


खो नं खिप्पमेव स्त्थरि वा विञ्जृसु वा सब्रह्मचारीसुः देसेति 
विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वार आयति 
संवर आपज्जती'* (म० नि० १-३६६) ति । 
एवं भगवा पमादविह्ारिनो पि दस्सनसस्पल्चस्स कतप्परिच्छादना- 
भावगुणेन” स्ख रतनस्स गुणं वत्वा इदानि तमेव गुणं निस्साय 
सच्चव चनं पयुज्जति “इदं पि सङ्क" ति । तस्सत्थो पृष्बे वुत्तनयेनेव 
वेदितव्वौ । इमिस्सा पि गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्कवाेसु 
अमनुस्सेहि पटिगदहिता ति । 
वनप्पगुम्बेतिगाथावण्णना 


१३. एवं स्कपरियापन्नानं पृग्गकानं तेन तेन गुणष्पकारेन 
स छ्ाधिदानं सच्चं वत्वा इदानि स्वायं भगवता रतनत्तयगुणं दीपेन्तेन 
इध सद्छेपेन अञ्बत्ः च वित्थारेन परियत्तिधस्मो देसितो, तं*्पि 
निस्साय पुन बुद्धाधिद्ानं सच्चं वत्तुमारद्धो ““वनप्पगुम्बे यथा 
फुस्सितगे'' ति । तत्थ आसन्नसन्निवेसववत्थितानं रक्खानं ^ समूह 
वनं, मृकसारफेग्गुतचसाखापलासेहि पवुद्धो गुम्बो पयुम्बो, वनस्स, 
वने वा१० पगुस्बो वनप्पगुम्बो । स्वायं “वनप्पगुम्बे"' ति वुत्तो, एवं पि 
हि वत्तु ११ छब्भति “अत्थि सवितक्कसविचारे^२, अत्थि अवितक्क- 
विचारमत्ते१२, सुखे दुक्वे जीवे (म० नि० २-२१६ ) तिजादीसु 
विय । यथा ति उपमावचनं१५| पुस्सितानि अग्गानि अस्साति 
फुस्सितग्गो, सम्बसाखापसाखासु सञ्जातपुप्फो ति अत्थो । सो पुब्ब 


१. ° वा-स्या०। २. उत्तानीकरित्वा-स्या० । 
३-३. सं वरमापञ्जती--स्या० । ४. कतपटि-स्या०, रो०। 

५. आर्यत्ति-स्या° । ६, अज्ञात्थ-स्या०। 
७-७. तेन पुन- स्या ० | ८, रक्लाण--स्या०। 

९. सी०, स्या०, रो° नतिथ। १०, सौ०, स्या०, रो° तत्थ । 
११. बनसण्डोति०-स्या०। १२. ° पी-स्या०। 

१३. ० पौ--स्या०। १४. ओपम्मवचनं - सी ०, रो? । 
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२२६ | वर चत्थजोतिका 


बुत्तनयेनेव “"फस्सितमे' ति वुत्तो । भिम्हानमासे वठ्मस्निं निम्है ति 


ये चत्तारो गिष्हानंः मासाः, तेसं चतुच्ं भगिम्हमासानंर एकस्मिं 
मासे! कतरस्मि मापे इति चे ? वठर्मास्सि भिश्हे, चिच्रमासेरं ति 
अत्थो। सो हि पर्मगिम्हो क्ति च “'बार्वसन्तो ति च^ 
वुच्चति । ततो परं पदत्थतौ पाकटमेव । | 
अयं पेतेत्थ पिष्डत्थो--यथा पठ्मगिस्ह॒नामके बाखवसन्ते६ 
नानाविधरक्खगहने° वने ° सुपुप्फितम्गसाखो तरूणरूक्खगच्छपरियाय- 
नामो पगुम्बो अतिविय सस्सिरिको होति, एवमेव खन्धायतनादीहि 
सतिपद्वानसम्मप्पधानादीहि सीरसमाधिक्वन्धादीहि वा नानप्पकारेहि 
अत्थप्पभे दपुष्फहि अतिविय सस्सिरिकत्ता तथूपमं निब्बानगामिसग्ग- 
दीपनतोः निव्वानगामि परियंत्तिधम्मवरं नेव लाभहेतु न° 
सक्कारादिहेतु, »वर तु? महाकरणाय अन्मृस्साहितंह दयो? सत्तानं 
परमहिताय^२ अदेसयी ति । परमं हत्ताया ति एत्थ च गाथाबन्ध- 


सुखत्थं अनुनासिको । अयं पनत्थो-परमहिताय निव्बानाय ` 


अदेसयी ति । 

एवं भगवा इमं सुपुप्फितिगगवनप्पगुम्बसदिसं परियत्तिधस्मं षत्वा 
इदानि तमेव९* निस्साय बुद्धाधिद्ानं सच्यवचनं पयुञ्जति “इदं पि 
बुद्ध” ति । तस्सत्थौ पृव्वे बु्तनयेनैव वेदितव्वो । केवल १५ पन ९५ इदं 
पि यथावृत्तपकारपरियत्तिधम्मसङ्कातं बुद्धे £ रतनं पणीतं ति एवं 


१-१. गिम्हुमासा-स्या०; २. गिम्हानानं-सी०, रो०; 
मिम्हानमासा--सी०, रो०। गिस्हानं--स्या० । 
३. वचित्तमासे-सी० । ४. घालवस्सानो-स्या०। 
५- ५. पवृच्चति ~ स्या० । £. बालवस्साने-स्या० । 
७-७. ऽगहणे वने-स्या०; ८, एवमेतं -सी०, रो० । 
नाना विघधस्कवे गहनवने-- रो०; ९. निव्वाणगामि सग्गं दीपनतो--सी०, 


° ङक्खगहणवने- सी ° । रो०। 
१०. स्या० नतिथि। ११. ह्ि-सी०। 
१२. अन्भृस्साहितमानसो- स्या९ । १३. परमं हिताय-सी०, स्या०, रो० । 


१४. ° गुण --स्था०। 


१५- १५. केवलन्तु --स्या० 
१६०१६. बुद्धरतनं -स्था० । । | 








` "वो ता ` + पं 


रतनसुत्तवण्णनो | २२७ 
योजेतब्बं । इमिस्सा पि गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्कवाढेसु 
अमनुस्सेहि पटिग्गर्हिता ति । 

वरो वरञ्ञ्‌ ति गाथावेण्णना 
१४. एवं मगवा परियत्तिघस्मेन बुद्धाधिद्भानं सच्चं वत्वा 
इदानि लोकूत्तरधस्मेन व॑त्तुमारद्धो “वरो वरञ्ञ्‌'" ति। तत्थ वरों 
ति पणीताधिमुत्तिकेहि इच्छितो “अहौ वत मयं पि एवरूपा अस्सामा' 


ति, वरगुणयोगतो वा वरौ उत्तमो सेदो ति अत्थो । वरजञ्ज्‌ ति 


निब्बानजञ्न्‌ । निब्बानं हि सन्बधम्मानं उत्तमदटरून वरं, तं चेस 
बोधिमृके सयं पटिविज्ज्ित्वा अज्जासि । वरदो ति पञ्चवग्गिय- 
महव ग्गियजटिलादीनं अञ्बेसं च देवमनुस्सानं निम्बेधभागियवासना- 
मागियवरधस्मदायीः! ति अत्थो । वराहूरो ति वरस्स मग्गस्स 
आहटत्तार वराह रो कति वुच्चति । सो हि भगवा दीपङ्कुरतौ पभुति 
समतिस पारमियो पूरेन्तो पुञ्बकेहि सम्मासम्बुद्धेहि अनुयातं 
पुराणमग्गवरमाहरिर, तेन “वराह री" ति वुच्चति । 
अपि च सन्बञ्ञृतञ्लाणप्पटिलामेनः वरो, निन्बानसच्छि- 
किरियाय वरञ्न्‌, सत्तानं विमुत्तिसुखदानेन वरदो, उत्तमपटि- 
पदाहूरणेन व राह रो, एतेहि लोकुत्तरगुणेहि अधिकस्स कंस्सचि गुणस्स 
अभावतो अनुत्तरो । 
अपरो नयो-वरो उपसमाधिद्ानपरिपूरणैन, वरज्ञ्‌ 
ञ्ाधिद्रानपरिपूरणेन, वरदो चागाधिद्वानपरिपूरणेन, वराहरो 
सच्चाधिदानपरिपूरर्णेन, वरं मगगसच्चमाहुरी ति\। तथा वरो 
पुञ्जस्सयेन, वरञ्न्‌ पञ्जृस्सयेन, वरदो बुद्धभावत्थिकानं 
तदुपायसस्पदानेन, वराहरो पञ्चेकबुद्धभावत्थिकानं तदुपायाह रणेन, 


१. निब्वेधभाभियं वा वासनाभागियं २. आहरत्ता-स्या०। 


वां वरधम्ममदासौी-स्या० । ३० पुराणं मग्गवरमाहरि-स्या०; 
४, सब्बज्डा तजाणपटिर-सौ०, पु राणमग्गवरं आहुरि-रो० । 
स्या०, रो०। ४, सी ०, स्या०, रो° नतिथ। 
६, 


घ्वा० तटिथ । 
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२९ 
अनुत्तरो तत्थ तत्थ असदिसताय, अत्तना वा अनाचरियको हत्वां 
परोसंः ओचरियभावेन, धस्मवरं अदेस्यिरः स्ावकभावत्थिकानं 
तदत्थाय स्वाक्ाततादिगुणयुत्तस्स धस्मवरस्सः देसनतो। सेसं 
वुत्तनयमेवा ति । 


पर म॑त्थजौ तिका 


4 


एवं भगवा नवविधेन लोकत्तरधस्मेन सत्तनो गुणं वत्वा इदानि 
तमेव गुणं निस्साय बुद्धाधिद्ानं सच्चवचनं पयुलज्जति “इदं पि बुद्धे" 
ति । तस्सत्थो पृष्बे वृत्तनयेनैव वेदितव्बो । कैवं * पन" यं वरं 
लोक तरधम्मं एस अज्ासि, यंच अदासि, यंच आहरि, यंच 
देसेसि"“, इदं पि बुद्धं रतनं पणीतं ति एवं योजेतव्बं । इमिस्सा पि 
गाथाय आणा कोटिसतसहस्सचक्कवाठसु अमनुस्सेहि परटिग्गहिता 
ति । 


खीणं तिगाथावण्णना 


१५. एवं भगवा प॑रियत्तिधम्मं च नवलोकुत्तरधस्मं च निस्साय 
द्वीहि गाथाहि बुद्धाधिदुानं सच्चं वत्वा इदानि ये तं परियत्तिधम्मं 
अस्सोसु , सुतणनुसारनः चः पटिपज्जित्वा नवप्पकारं पि खोकुत्तर- 
घस्मं अधिगमिसु, तेसं अनुपादिसेसनिन्बानपत्तिगणं* निस्साय पून 
सङ्खाधिद्भानं सच्चं वत्तुमारद्धो “खीणं पुराणं" ति। तत्य खीणं ति 
समुच्छिन्नंः । पुराणं ति पुरातनं 1 नवं ति सम्पति वत्तमानं | नत्थि 
सम्भवं ति अविज्जमानपातुभावं । बिरत्तचित्ता ति वीतरागचित्ता९ । 
आयतिके भर्वस्मि ति अनागतमद्धानं पुनन्भवे। ते ति येसं खीणं 
पुराणं नवं नत्थि सम्भवं, ये च आयतिकं भवरिमि विरत्तचित्ता, ते 


१. ० वा-श्या०। २. अदेसयी त्ि-सी०, रौ०। 
३. वंरधम्मस्स-सी०, स्या०। ४-४. केवलन्तु-स्ा०, एवमेव । 
५. अदेसेति-स्या०। ६-६° युत्तानुसारेनेव-स्या० । 

७. ° निंब्बाणष्पत्तिगुणं --स्या० । ठ. परिक्लीण समूच्छिन्नं -स्या० । 
श्‌ 


, विरागचित्ता-स्या०; 
विगत रागे चित्ता -रौ० । 
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रतनसुत्तवण्णना २२९ 


खौणासवा भिक्खू? । खीणबीजा ति उच्छिन्नवीजा । अविरूछिहृडन्दा 
ति विरूढछिहछन्दविरर्हिताः । निञ्बन्ती ति विञ्ज्ञायन्ति । घीरा ति 
धितिसस्पन्ना । यथायं पदीपो ति अयं पदीपो विय । 


कि वुत्तं होति ? यंतं सत्तानं उप्पज्जित्वा निरुदपि पुराणं 
अतीतकालिकं कम्मं तण््ासिनेहस्स अप्पहीनत्ता पटिसन्िआहरण- 
समत्थताय अखीणंयेव३ होति, तं पुराणं कम्मं येसं अरहत्तमग्गेन 
तण्हा सिनेहस्स सोसितत्ता अग्गिनां दड्बीजमिव आयति विपाकदाना- 
समत्थताय खीणं । यं च नेसं बुद्धपूजादिवसेन इदानि पवत्तमानं कम्मं 
नवं ति वुच्चति, तं च तण्हापहानैनेव छिच्चमूख्पादपपुप्फमिव आयति 
फलूदानासमत्थताय येसं नत्थि सस्भवं, ये च तण्हापहानेनेव आयतिके 
मवस्मि विरत्तचित्ता, ते खीणासवा भिक्खू “कम्मं खेत्तं विज्जाणं 
बीजं" (अं० नि० १-२०७) ति एत्थ वृत्तस्स" पटिसन्धिविञ्जाणस्स" 
कस्मक्खयेनेव खीणत्ता खीणबीजा । यो पि पुव्बे पुनव्भवसद्भुताय\ 
विरूचिहया छन्दो अहौसि, तस्स पि समुदयप्पहानेनेव पहीनत्ता पुद्बे 
विय चुतिकाले असम्भवेन अविरूढिह छन्दा धितिसम्पन्नत्ता धीरा 
चरिमविजञ्ञाणनिरोधेनः यथायं पदीपो निब्बृतो, एवं निब्बन्ति, पुन 
“रूपिनो वा अरूपिनो वा” ति एवमादि पञ्जत्तिपथं अच्चेन्ती ति । 
तस्मि किर समये नगरदेवतानं पूजनत्थाय जाक्तेसु पदीपेसु एको 
पदीपो विज्ज्ञायि, तं दस्सेन्तो आह्‌ “यथायं पदीपो” ति। 


एवं मगवा ये तं पुरिमाहि दहि गाथाहि वुत्तं परियत्तिधभ्मं 
अस्सोसु, सुतानुसारेन९ च\ पटिपज्जित्वा नवप्पकारं पि लोकुत्तर- 
धस्मं अधिगमिसु, तेसं अनुपादिसेसनिब्बानपत्तिगुणं वत्वा इदानि 
तमेव गुणं निस्साय सङ्काधिदानं सच्चवचनं पयुञ्जन्तो देसनं 


१, ० एंव-स्था०। २. विरूच्ज्हिया छन्दविरहिता- स्या० । 
३. अखीणजञ्ञोव-सौ० । ४. वृत्तपटि०-स्या०। 

५. ° सद्भाताय-सी०, स्या०, रोऽ । ६. पुरिमविज्जाण०-स्या० । 
७०७, सुतानुसारेनेव-सी०, स्या ०, रो० । =, ° तिन्बाणप्पत्तिगुणं - स्वा९ । 
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२३० परमत्थजौतिकां 

समापेसि “इदं पि सङ्क" ति । तर्सत्थो पृव्बे वुत्तनपेनेव वेदितब्बौ । 
केवरं पन इदं पि यथावुत्तेनः पकारेनः लीणासवभिक्खूनं निव्बान- 
सद्खातं सङ्क रतनं पणीतं ति एवं योजेतन्वं 1 इसिस्सा पि गाथाय 
आणा कोटिसंतसहस्सचक्कवान्छसु अमनुस्षेहि परिग्गहिता ति | 


देसनापरियोसाने राजङ्कुलस्स सोत्थि अहौसि, सब्बृपट्वा 
वूपसमिसु, चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्मामिसमयो अहोसि । 


` यानीधातिगाथात्तयवण्णना 


१६. अथ सक्को देवानमिन्दो ` “भगवता रतनतयगुणं निस्पाय 
सच्चवचनं पयुज्जमानेन नागरस्सर सोत्थि कता, मया पि नागरस्सर 
सोत्तित्थंर रतनत्तयगणं निस्साय किञ्चि वत्तव्बं ति चिन्तेत्वा 
अवसाने गाथात्तयं अभासि “'यानीध भूतानी" ति तत्थ यस्मा बुद्धो 
यथा छोकहितत्थाय उस्मुक्कं आपन्वेहि आगन्तव्वं, तथा आगततो यथा 
च तेहि* गन्तव्बं, तथा गततो यथा च तेहि* आजानितब्वं^, तथा 
आजाननतो, यथा चर जानितव्बं, तथा जाननतो, यं च तथेव होति, 
तस्स गदनतो च “तथागतो ति वुच्चति । यस्मा च सो देवमनुस्सेहि 
पुप्कगन्धादिना° बहि निब्बत्तेन उपक्रारकंनर, धरस्मानुधम्मपटिपत्ता- 
दिना च अत्तनि निब्वत्तेन अतिविय पूजितो, तस्मा सक्को देवान- 
मिन्दो सब्बं देवपरिसं अत्तना सद्धिं समस्पिण्डेत्वा आह्‌ “(तथागतं 
देवमनुस्सपुजितं, बुद्धं नमस्साम घुवत्थि होतु" ति । 


१७. यस्मा पनं धम्मे मगगधम्मो यथा यगनन्धसमथविपस्यनावटेन 
गन्तव्बं किलसपक्खं ° समुच्छिन्दन्तेन९ तथा गतो ति. तथागतो 


१-१. यथावृत्तप्पकारेन--श्या० । २. नगरस्स-सी०, रो०। 

३. सोत्थत्थ--सी०, रो० | ४, यं किञ्चि-सी०, स्या०, रो०। 
+.*. एतेह्ि--रो० । ५. अजानितन्बं - पसी०। 

६. सौ०, रो० नत्थि। ७. ° पी ०--स्या० । 


5" उपकरणेन--सी ०, स्या०, रो० । ९-९. किलेसपक्खसमूच्चछिन्दनेन- स्था० । 
१०१०. द्या ० नरिथ | 








ह. "कि क्कः | 


रतनसुत्तवण्णना २३१ 


निन्बानधस्मो पि१ यथाः गतोरे पञ्माय पटिविद्धोः 
सब्बदुक्खप्पटि विघाताय" सन्पज्जति, बुद्धादीहि तथा अवगतो, 
तस्मा “तथागतो” त्वेव वुच्चति । यस्मा च सद्धी पि यथां 
अत्तहिताय पटिपच्वेहि गन्तवब्बै तेन तेन मग्गेन, तथा गतो ति" 

तथागतो” त्वेव" वुच्चति । तस्मा अवसेसगाथाघये* पि तथागतं 
धम्मं हमल्ताम सुवत्थि होतु, तथागतं *° सद्खः नमस्साम सुवत्थि 
होत्‌ ति वुत्तं । सेसं वुत्तनयमेवा ति । 


एवं सक्को देवानमिन्दो इमं गाथात्तयं भासित्वा भगवन्तं 
पदविखणं कत्वा देवपुरमेव गतो सदधि देवपरिसाय । भगवा पन 
तदेव रतनसुत्तं दुत्तियदिवसे पि देसेसि, पुन चतु रासीतिया पाणस- 
हस्सानं धस्माभिसमयो अहोसि, एवं याव सत्तमदिवसं^‹ दसेसि, 
दिवे दिवे तथेव धम्माभिसमयो अहोसि । भगवा अइमासमेव 
वेसाकियं विहरित्वा राजनं “गच्छामा'' ति पटिवेदेसि, ततो 
राजानो दिगणेन सक्कारेन पुन तीहि दिवसेहि भगवन्तं गङ्खातीरं 
नधिसु । गङ्खाय निब्बत्ता नागराजानो चिन्तेसु  मनुस्सा तथागतस्स 
सक्कारं करोन्ति, मयं किन करिस्सामा ति सुवण्णरजतमणिमया 
नावायो मापेत्वा सवण्णरजतमणिमपे एव ॒पल्लङ्कु पञ्नपेत्वा^४ 
पञ्च वण्णपदुमसज्छघ्नं उदकं करित्वा ˆअम्हाकं अनुग्गहुं करोथा'' 
ति भगवन्तं याचिसु*५। भगवा अधिवापेत्वा^^ रतननावमारूढहौ 


१. स्या०, रो० नत्थि। २-२. यथावतो-सौ०। 
३. ० ब-सी० । ४. सन्बदुक्खविघाताय--सी०,स्या०,रो०। 
५. गतो--स्या०, रो० । ६. ति-सी०, स्या०, रोऽ। 
७-७. गततो--स्या०, रो० । ८. त्ि--रो०। 
९. अवसानगाधाद्ये-स्या० । | १०. स्या० नत्थि। 
११. सत्तमहदिवघे-स्य्ा०; १२. ० देसनावसाने-सी०। 
सत्तमे दिवसे-रो० । १३. ° च-सी०। 


१४. पञ्ञ्यापेत्वा-सी०, स्या० रोर । १५. उपगता-सौी०, स्या०। 
१६. अधिवासेसि%-स्या० । 
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पञ्च चः भिक्खुसतानि पञ्चसतंरः नावायो अभिशूढहार। 
नागराजानो भगवन्तं सदधि भिक्वुसद्कुन नागभवनं पवेसेसु । तत्र 
सुदं भगवा सब्बरत्ति नागपरिसाय धम्मं देसेसि, दुतियदिवसे दिष्बेहि 
खादनीयमोजनीयेहि महादानं अकसुर, भगवा अनुमोदित्वा 
नागमवना निक्खमि । 


भूमा देवा “मनुस्सा च नागा च तथागतस्स सक्कारं करोर 
मयंकि न करिस्सामा” ति चिन्तेत्वा वनप्पगुम्बस्क्खपव्बतादीसु 
छत्तातिछत्तानि* उकिखपिसु । एतेनेव उपायेन याव अकनिदुब्रह्मभवनं*, 
ताव महासक्कारविसेसो निव्वत्ति।. बिम्बिसारो पि लिच्छवीहि 
जगतक्रार कतसक्कारतो दिगुणमकासिः, पुष्बे वुत्तनयेनेव पञ्चहि 
दिवसेहि भगवन्तं राजगह्‌ आनेसि | 


राजगहमनुप्पत्तं भगवति पच्छाभत्तं मण्डलमाढ्ेऽ सन्तनिपतितानं 
भिक्लूनं अयमन्तरकथाः उदपादि? अहो बुद्स्स मगवतो आनुभाव, 


यं उदिस्स गद्खाय ओरतौ च पारतो च अदहुयोजनो भूमिभागो निनं 


च थलं च समं कत्वा वाट्काय+ ओकिरित्वा पुप्फे सज्दछन्नो, 
योजनप्पमाणं गद्य उदकं नानावण्णेहि पदुमेहि, सञ्छन्नं, याव 
अकनिटुमवनं ^°, ताव छत्तातिचछत्तानि!२ उस्सितानी"' ति । भगवा 
तं पवत्ति नत्वा गन्धकुटितौ निक्लमित्वा तङ्कणानुषूपेन पाटिहारियेन 
गन्त्वा^* मण्डकमाठे “२ पञ्जत्तवरबुदधासने"* निसीदि । निसज्ज खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि “काय नुत्थ भिक्लवे एतरहि कथाय 


१. स्या० नत्थि। २-२. सक सक नावं आरुष्टहा ति-स्या०; 
३. अदं सु-सी०, स्या० । पञ्चसत०-सौ०; सकं सक०्-रो० । 
४. दृत्ताधिद्त्ता नि-सी ° । ५. अकनिटुभवना-सी०। 
६ दिगण सक्कारमकासि-सी०; ७, ० माले- सी० | 
दिगुणं अकाि-रो० । ८. अयमन्तरा कथा-सी०, स्या०; 
९. वालिकाय-सी०, स्या०, रो० | अयं अन्तरा कथा-रो०। 
१०. ० भवना-रो०, सी०। ११. सा०, स्या०, रो० नट्िथि। 
१२. छत्ताधिद्त्तानि-सी ° । १३-१२. मण्डलमालं गन्त्वा--स्या९ । 
१४, पञ्ञा्ते पारबुद्धासने-स्या९ 
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सन्निसिन्ना" ति । भिक्खू सव्वं आरोचेसु भगवा एतदवौच `न 
सिक्लवे अयं पूजाविसेसो मय्हं बुद्धानुभावेन निन्बत्तो, नः नागदेव- 
ब्रह्यान॒मावेन, अपि च खो पून्बे अप्पमत्तकपरिच्चागानु भावेन 
निन्बत्तो'' ति । भिक्ल्‌ आहंसु “न मयं भन्ते तं अप्पमत्तकं परिच्चागं 
जानाम, साधु नो भगवा तथा कथेतु, यथा मयं तं जानैय्यामा"' ति । 

भगवा आह-म्‌तपुन्बं भिक्खवे तक्कसिलायं सद्धोः नाम 
ब्राहाणो अहोसि, तस्स पुत्तो सुसीमौ नाम माणवो सोढसवस्सुहेसिको 
तयेनरे, सोर एकदिवसं पितरं उपसङ्कमित्वा अभिवादेत्वा एकमन्तं 
अदासि, अथ तं पिता आह कि तात सुसीमा" ति । सो आह 
“इच्छा महं तात बाराणसि गन्त्वा सिप्पं उग्गदेतु ” ति! "तिन हिं 
तात सुसीम असुको नाम ब्राह्मणो मम सहायको, तस्स सन्तिं 
गन्त्वा उग्गण्हाही'" ति कहापणसहस्सं अदासि।, सो तं गहेत्वा 
मातापितरो अभिवादेत्वा अनुपृम्बेन बाराणसि गन्त्वा उपचारयुत्तेन 
विधिना आचरियं उपसङ्कमित्वा अभिवादेत्वा अनत्तानं निवेदेसि । 
आचरियो “मम सहायकस्स पुत्तो" ति माणवं सम्पटिच्छित्वा सब्बं 


पाहुनेययवत्तमकासि९ । सौ अद्धानकिलमथं विनोदेत्वा° तं कहापण- 


सहस्सं आचरियस्स पादम ठयेत्वा सिप्पं उग्गहेतुः ओकासं याचि, 
आचरियो ओकासं कत्वा उग्गण्ापेसि । 

सो लहुं च गण्हन्तो बहुं च गण्हन्तो गहितगहितं च सुवण्णभाजते 
पविखत्ततेरुमिवऽ अविनस्समानं धारेन्तो ढादसवसिसिकं सिषप्पं ` 
कतिपयमातेनेव परियोसापेसि। सो सज्ज्ञायं करोन्तो आदिमञ्ज्येव^ 


१. नापी-स्या० । २. सं खो--स्या०, एवमेव । 
३. सो सोक्छसवस्सुह्‌ सिको वयेन--स्या०; ४. सी, स्या०, रो° नत्थि। 
सोव्छसवस्युह्‌ सिको वयेन- सौी०। ५. पीता-स्या०। | 
६. पाहुनैय्यमकासि--स्या०; ७. पटिविनोदेत्वा-सी०, स्या०, रो०। 
पाहुनेय्यम अकासि--रो°। 5८. पक्खित्तमिव सीहतेलं-सी०, रो ० । 
९-९. द्ादस्वस्सिकसिप्पं - स्या०। १०. आदिमञ्क्षमेव-सी० । 


पृण जो०-३०9 


20 


3. 166 











२. 199 


8. 167 10 


20 


२३४ परमत्थजोतिकां 


पस्सति, नो परियोसानं । अथ आचरियं उपसङ्कमित्वा आह्‌ 
“इमस्स सिप्पस्स आदिमज्ज्ञमेव पस्सामि, नो? परियोसानं १ ति। 
आचरियो आह्‌ "जह पि तात एवमेवा" ति | अथ को आचरियर 
इमस्स सिप्पस्स परियोसानं जानाती ति। इसिपतने तात इसयो 
अत्थि, ते जातेय्यु तिर । ते उपसङ्कुमित्वा पुच्छामि आचरियाति। 
पुच्छ तात यथासुखं ति। सो - इसिपतनं गन्त्वा पच्चेकनुद्धे 
उपस ङ्कुमित्वा पुच्छि “अपि मन्ते परियौसानं जानाथा'' ति । 


आम अआवुसो जानामा ति । तं*मंपि सिक्खापेथा ति। तेन हाबुसो. 


पव्वजार्हि, न सवका अपन्वजितेन सिक्लापेतु^ त्ति। साधु भन्ते 
पव्वाजेय वा७ मं, यं" वा इच्छथः, तं कत्वा९ परियौसानं जानापेथा 
ति । ते त° पव्वाजेत्वा वस्मट्राने नियोजेतुः असमत्था “एवं तें 
निवातेतव्बं, एव११ पारुपितव्वं"' ति आदिना नयेन आभिसमाचारिकं 
सिक्खापेसु" । सौ तत्थ सिक्खन्तो. उपनिस्सयसम्पच्चत्ता न चिरेनेव २ 
पच्चेकबोधि अभिसम्बुज्ज्ञि। सकल्वाराणसियं ^सुसी मपच्चेकनुद्धो ९३ 
ति९* पाकटो. अहोसि लाभग्गयसग्गप्पत्तो सम्पन्नपरिवारो। सो 
अप्पायुकसंवत्तनिकस्स कम्मस्स कतत्ता न चिरेनेव परिनिव्वायि, 
तस्स पच्चेकबुद्धा च महाजनकायो च सरीरकिच्चं कत्वा धातुयो 
गहेत्वा नगरद्वारे थृपं पतिदुवेसु । 

अथ खो सहो ब्राह्मणो “पुत्तो मे चिरगतो९५, न\\ चस्स१६ पवत्ति 
जातामी ^" ति वृत्तं दट्कासो तक्कसिलाय निक्छमित्वा अनुपुन्बेन 


१. परियोसानं न पस्चामी-सी०, २. चरहि-सी०, रो० । 
स्या०, रो० । २. ° आहु-सी० । 
४-४. जादिमज्ज्ञपरियोसानं जानाथा ५. स्या० नत्थि। 
ति-सी०, रो०। ६. सिकिखितु -सी०, स्या०, रो०। 
७. स्या०, रो० नत्थि। ८-८. यथा इन्छुथ--स्या०; यं वा-रो०। 
९. ° वा-सौ०, तंवा कत्वा--रो०। १०. स्या०, सो० नत्थि। 
११. एवमेत-स्या० । १२. अनचिरेनेव-सी०, रो० । 
१२९ सुसिमो पच्चेकबुद्धो-स्या०।. . १४. जातो ति~ स्यार । 
१५. चिरं गतो-द्या०, रो०। १६-१६. तस्स--स्या०। 


१७. न जानामी-स्या० | 
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वाराणसिं गन्त्वा१ सहाजनकायं सन्निपतितं दिस्वा “अद्धा बहूसुर 
एको पि मे पुत्तस्स पवत्ति जानिस्सती' ति चिन्तेन्तो उपसङ्कुमित्वा? 
पूच्छि “सुसीमो नाम माणवो इध आगतो अत्थि, अपि नु तस्स 
पवत्ति जानाथा' ति । ते “जाम ब्राह्मण जानाम, इमस्म नगरे 
जराहयणस्स सन्तिके तिण्णं वेदानं पारग्‌ हुत्वा पच्वेकबुद्धानं सन्तिके 
पञ्वजित्वा पच्चेकबुद्धो हृत्वा अनुपादिसेसाय निब्वानघातुया 
परिनिब्बायि, अयमस्स थृपो पतिद्ापितो'' कि आहंसु । सो भरुमि 
हत्थेन पहरित्वा रोदित्वा च परिदेवित्वा च तं चेतिय ङ्गणं गन्त्वा 
तिणानि उद्धरित्वा उत्तरसाटकेन वालुकं“ आनेत्वा पच्चेकनुद्ध- 
चेतियद्धणे ओकिरित्वा कमण्डलुतो* उदकन समन्ततो. भूमिः 
परिप्फोसित्वा वनपुप्फेहि पूजं कत्वा उत्तरसाटकंन पटाकं 
आरोपेत्वा थूपस्स उपरि अत्तनो छत्तं बन्धित्वा पक्कामी ति । 

एवं अतीतं देसेत्वा" जातकं पच्चुप्पन्नेन अनुसन्धेन्तौ भिक्खूनं 
धर्मकथं९ कथेसि “सिया खो पन वो भिक्रखवे एवमस्स^° अल्लो नून 
तेन समयेन सद्धो ब्राह्मणो अहोसी" ति, न॒ खो पनेतं^* एवं दद्ुन्बं, 
अहं तेन समयेन सद्धो ब्राह्मणो अहौसि, भया सुसोमस्स पच्चेकबुद्धस्स 
चेतिय द्खणे तिणानि उद्धटानि१२ तस्स मे कम्मस्स निस्सन्देन 
अद्ठुयोजनमग्गं!३ विगतलाणुकण्टक ९“ कत्वा समं सुदधमकसु । मया तत्थ 
वालुका९५ ओकरिण्णा, तस्स मे निस्सन्देन अद्टुयोजनमगे ^^ वालुक “५ 
ओकिरिसु । मया तत्थ वनकुसुमेहि पजा कता, तस्स मे निस्सन्देन 


१. पत्वा - सी०, स्या०, रो०। २. °जनकायेघु-स्या० । 

३, तत्थ ०~-स्या० । ४. वालिक-- सौ ०, स्या०, रो०। 
*-५. कमण्डलुतोदकेन-स्या० । ६-६. स्या०, रो० तरिथ । 

७. परिप्फोसेत्वा-स्या०। ८, दस्पेत्वा त-सी०, रो°; 

९. धम्म--स्या०। देसेत्वा तं-स्या० । 

१०. स्या०, रो० नत्थि। ११. ° भिक्खवे-सी०। 

१२. उद्धवितानि-स्या०। १३. अद्ुयोजनं मग्ग --सी०। 
१४. विहतख(ण्‌ कण्टक -स्या०। १५. वालिका~सी०, स्यार, रोऽ। 


१६. अद्रुयोजने मग्गे--सी ०, स्या ०, रो०। १७. वालिकं-स्या९, रो° । 


10 


13 


20 
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१-६. नवयोजंनमग--सौ ० । 
२. भूमि-स्या०। ४० सी०, रो० नत्थि। 
५. छत्ताधिदत्तानि-सी० । 
७, गाथं अभासि~स्या०, रो०। ^ खुदूकदुकथाय--स्यां०) 


२२६ परभत्थजोतिकं 


नवयोजने१ मग्णे थले च उदके च नानापृप्फेहि पुप्फसन्थरमकसुर । 
मया तत्थ कमण्डलुदकेन भूमिः परिप्फोसिता, तस्समे निस्सन्देन 
वेसालियं पोक्खरवस्सं वस्सि। मया तस्मि चेतिये पटाका आरोपिता, 
छतं च बद्धं, तस्स मे निंस्सन्देन याव अकनिटुभवना पटाका च 
आरोपिता, छत्तांतिचछत्तानि* च उस्सितानि। इति खो भिक्खवे अयं 
म्टं पूजाविषेसो नेव बुद्धानुभावेन निव्वत्तो, न नागदेवनब्रह्मानुभावेन, 
अपिं च खो अप्पमत्तकपरिच्चागानुभावेन निव्बत्तो' ति । धस्मकथा- 
परियोसानेः इमं गाथमभासि- 
मत्तासुखेपरिच्चागा, पस्से चै विपुलं सुखं । 
चजे मत्तासुखं धीरो, सम्पस्सं विपुलं सुखं" ति ॥ 


परमत्थजोतिकाय खुहकपाख्दटुकथाय* 
रतनसुत्तवण्णना निर्हिता 


२. ° संन्थरं अकशु-स्या०, री०। 


६. धम्मकथाय परियोसाने-च्याऽ | 











७. तिरोङडसुत्तवण्णना' 


तिद्वेपप्पयोजनं 


इदानिर ““त्िरोकडखु तिडन्त" ति आदिना रतनसुत्तानन्तरं 
निविखत्तस्स" तिरोकृइसुत्तस्स^ अत्थवण्णनाक्कमो अनुप्पत्तो, तस्स 
इध निकक्तेपप्पयोजनं वत्वा अत्थवण्णनं करिस्साम । 
तत्थ इदं हि तिरोकुड इमिना अनुक्कमेनः भगवता अवृत्तं पि 
यायं इतो पुव्बे नानप्पकारेन कूसलकम्मपटिपत्ति दस्सिता, तत्थ 5 
पमादं आपज्जमानो निरयत्तिरच्छानयोनीहि विसिद्रतरे पि ठानं 
उप्पज्जमानो यस्मा एवरूपेसु पेतेसु उप्पञ्जत्ति, तस्मा न एत्थ पमादो 
करणीयो ति दस्सनत्थं, येहि च मृतेहि उपहताय वेसाल्या 
उपहववपसमनत्थं रतनसुत्तं वुत्तं, तेसु एकच्चानि एवरूपानी ति 
दस्सनत्थं वा वृत्तं ति । 9 
इदमस्स इध 
निक्खेपप्पयोजनं वेदितब्बं । 


अनुमोदनाकथा 


यस्मा पनस्स अल्यवण्णना- 


येन यत्थ यदा यस्मा, तिरोकूड्‌ पकासितं । 
पकासेत्वान तं स्वं, कयिरमाना? यथाक्कमं । 
सुकता होति तस्माहं, करिस्सामि तथेव तं ॥ 


१. ति रोकुड्‌वण्णना-स्या० । २, रो० नत्थि। 

३. स्या०, रो० नत्थि। ४. स्या० नर्थि। 

५. ति रोकुइस्स--स्या० । ६-६. इमिनानुक्कमेन-स्या० । 
७. इमस्स-सी०, स्या०, रो०। ८. करियसाना--स्या०। 


९, तं ति~स्या०। 











| 


केन पनेतं पक्रासितं कत्थ यदा! कस्मा चा ति। वुच्चते-- 
£< 202 भगवता पकासितं, तंर खोर पन राजगहे दुततियदिवसेर रज्जौ 
मागधस्स अनुमोदनत्थं । इमस्स चत्थस्स विभावनत्थं अयमेत्थ | 


२३८ परमत्थजोतिकां 


वित्थारकथा कथेतन्बा५- 


र इतो द्वानवृतिकप्पे कासि नाम नगरं अहीसि। तत्थ जयसेनो 
नामं राजा, तस्स सिरिमा नाम देवी, तस्सा कुच्छियं फ़स्सोऽनाम 
बोधिसत्तो निव्बत्तित्वा अनुपुव्बेन- सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्ज्ि। ` 
जयसेनो राजा “मम पत्तो अभिनिक्खमित्वा बुद्धो जातो, मय्हमेव 
बुद्धो, मय्ह्‌^ धम्मो, मण्ह्‌९ सद्धो" ति ममत्तं उप्पादेत्वा सन्बकालं 

10 सयमेव उपदटुहति, न° अजञ्बेसं ओकासं देति११ 








भगवतो कनिद्ुभातरो वेमातिका१ तयो भातरो चिन्तेसु 

शुद्धा नाम सन्बलोकहिताय उप्पज्जन्ति, न चेकस्सेवत्थाय, अम्हाकं 

च पिता अञ्जसं ओकासं न देति, कथं नु मयं छमेय्याम भगवन्तं 
उपदुातु ” ति । तेसं एतदहोसि “दन्द मयं किल्चि९३ उपायं करोमा" 

15 ति। ते पच्चन्तं कुपितं विय कारापेसुः। ततो राजा ““पच्चन्तो 
कुपितो" ति सृत्वा तयो पि पत्ते पच्चन्तवृपसमनत्थं ९ पेसेसि । ते 
वूपसमेत्वा आगता, राजा तुद्रो वरं अदासि "यं इच्छथ, तं गण्हथा" 

ति । ते “मयं भगवन्तं उपदुातुः इच्छामः” ति आहंसु । राजा “एतं 
ठपेत्वा अज्जं गण्हुथा” ति आह । ते “मयं अजञ्मेन अनत्थिका" 

20 ति' आसु । तेन हि परिच्छेदं कत्वा गण्टथा ति । ते सत्त वस्सानि 





१ कदा-स्या०, रो०। २-२. तञ्चं-स्या० । 

३. दु तियदानदिवसे--स्या०। ४. अत्थस्स-सी०, रो०; 

५. बेदितब्वा--स्या०। च अत्थस्स--स्या०। 4 
६. देवि-सी० । ७. पुस्सो-स्या०। 
5-2. धम्मोमय्ट्मेव--स्या० । ९. स्या० नरिथ। 

१०. स्या० नहिथि । | ११. न देति-स्या०। 

१२-१२. स्या० नर्थि । १३. यं किल्चि-सी० । 


१४. पञ्चन्तं वृपसमनत्थं-स्या०। १५. ते पर्चन्तं-स्या०। 





तिरोक्ुड़सृत्तवण्णनां २३९ 


याचिसु, राजा न१ अदासि । एवं छ पञ्च चत्तारि तीणि दे एकर, 
सत्त मासानि छ पञ्च चत्तारी तिः याव तेमासं याचिसु। राजा 
"गण्या ति अदासि । 

ते वरं कमित्वा परमतुद्रा मगवन्तं उपसद्कमित्वा वन्दित्वा 
जाहंसु “इच्छाम्‌ मयं मन्ते भगवन्तं तेमासं उपदवातु , अधिवारेतु नो 
भन्ते मगवा इमं तेमासं वस्सावासं'" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्ही 
मातरेन । ततो ते अत्तनो जनपदे" नियुत्तकपुरिसस्स लेखं पेसेसु “इमं 
तेमासं अर्हेहि भगवा उपदुातन्बो, विहारं आदि कत्वा सव्वं भगवतो 
उपषटठानसम्मार करोह" ति। सो तं सब्बं सम्पादेत्वा पटिनिवेदेसि । 
ते कासायवत्थनिवत्था हृत्वा अइतेय्येहिः पुरिससहस्सेहि वेय्यावच्च- 
करेहि भगवन्तं सक्कच्चं उपद्रहमाना जनपदं नेत्वा विहारं 
निय्यातेत्वा९ वसापेसु १० । 

तेसं भण्डागारिको एको गहपतिपुत्तो सपजापतिको सद्धो अहोसि 
पसन्नो, सो बुद्धप्पपुखस्स सद्धस्स दानवत्तं* सक्कच्चं अदासि। 
जनपदे नियुत्तकपुरिसो तं गहैत्वा जानपदेहि एकादसमत्तेहि 
पुरिससह॑स्सेहि सदधि सक्कच्चमेव दानं पवत्तापेसि । तत्थ केचि 
जानपदा१२ पटिहतचित्ता अहेसु , ते दानस्स अन्तरायं कत्वा देग्यधम्मे ^° 
अत्तनाश खादिसु, भत्तसाखं१* च अग्गिना दहिसु । पवारिते राजयुत्ता 
भगवतो महन्तं सक्कारं कत्वा भगवन्तं पुरक्खत्वा^^ पितुनो सकासमेव 
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अगमंसु । तत्थ गन्त्वा^० एव भगवा परिनिव्बायि। राजा च 20 


१-१. नादासि--स्या०। २. एक संवनच्छर-स्या०। 
३२ तीणि-स्या०। ४. जर्नपदेसु-स्या० । 

५. सम्पादेही ति-स्या०। ६. स्या०, नरिथ | 

७. लेखं पटिपेस्सि-स्या० । ८. सी० नत्थि। 

९. निय्यादेत्वा-स्या०। १०. बस्सं वसापेसु-स्या० | 
११. दानवदु -सी०; दानवत्थ्‌ ~-रो०। १२. जना-स्या०। 

१३. देय्यधम्मं-स्या०, रो०। १४. ऽपी--स्य)०। 


१५. पुत्तानं पी अदसु भत्तसालजञ्च-स्या०) १६. पुरक्ित्वा-स्या० । 
१७-१७. गन्त्वा एवं - सी०, रो०; 
गन्त्वाव-स्या०। 


२.४० परमत्थजोतिकां 





राजपृन्ता च जनपदे नियुत्तकपुरिसो च भमण्डागारिको च अनुपुव्बेन 
कालं कत्वा सद्धं परिसाय सर्गे उप्पज्जिसु पटरिहतचित्तजना 
निरयेसु निव्वत्तिसृ३। एवं तेसं दितं गणानं सम्गतो सग्गं निरयतो 
निरयं उपपज्जन्तानं दानवुतिकप्पा वीतिवनत्ता । 





9 अथ इमरिमि भट्कप्पे कस्सपबुद्धस्स“ कारे ते परिह तचित्तजनाः 
पेतेसु उप्पन्ना । तदा मनुस्या अत्तनो जातकानं पेतानं अत्थायं दानं 
दत्वा उदिसन्ति “इदं अम्हाकं नातीनं होत्‌ ति। ते.सम्पत्ति 
रमन्ति] अथ इमे पि पेता तं दिस्वा भगवन्तं कस्सपं उपसङ्ुमित्वा 
पुच्छिसु “किनु खो भन्ते मर्थं पि एवहूपं सम्पत्ति कमेय्यामा" ति। 

04 10 भगवा आहं “इदानि न लमथ, अपि चऽ अनागते गोतमो नाम बद्धो 
भविस्सत्ति, तस्स भगवतो कार बिस्विसारो नाम राजा भविस्सति, 
सो तुम्हाकं इतो द्वानवुतिकप्पे बाति अहोसि, सो बद्धस्स दानं 
दत्वा तुम्हाकं उदहिसिस्सति, तदा रभिस्सथा' ति । एवं वृत्ते किर 
तसं पेतानं तं वचनं “स्वे कभिस्सथा'” ति वृत्तं विय अहोसि । 


15 अथ एकस्मि बुद्धन्तरे वीतिवत्ते अस्हाकं भगवा लोके उप्पज्जि । 
8171 ते पितयो राजयुक्ता तेहि९ अडतेय्रेहि? परिससहस्सेहि९ सदधि 
देवलोका चवित्वा मगधरट्े ब्राह्मणकुले? उप्पज्जित्वा अनुपुब्वेन 
इसिपव्वज्जं पठ्बजित्वा गयासीसे तयौ जटिला अहेसुः जनपदे 
नियुत्तकपुरिसो राजा अहोसि बिम्बिसारो, भण्डागारिको गहपति! 

20 विसाखो नाम(* महापदि अहोसि, तस्स पजापति धम्मदिन्ना नाम 





१. उपपज्जिसु-स्या० | २. पटिहतचित्ता जना-सी०, स्या०, रो०। 
३. उपपज्जिसु-स्या० । ४, कस्सपस्स बुद्धस्स--सी०, रो०; 

५. परटिहतवित्ता जना-स्था० । कस्सपबुद्धकाले-स्या० । 

६. सी ०, रो० नत्थि । ७. रो०, सो० नत्थि । 

८. च खो-स्या० । ९. तेन-सौी° | 

१०. सी० न्थ । ११ पुरिससहस्सेन--सी०। 

१२. ब्राह्मणक्रुलेसु-स्या० । १३. गह पतिषपुत्तो--स्या० । 

१४५ रो० न्थ । 














तिरोकुइसुत्तवण्णनां | २४१ 


सेद्िधीता अहोसि । एवं सन्बा पि अवसेसा! परिसा! रजञ्जोर एवं 
परिवारा हुत्वा निब्बत्तार । 


अभ्हाक* भगवा लोके उप्पञ्जित्वा सत्तसत्ताहं अतिक्कमित्वा 
अनुपुन्बेन बाराणसि आगम्म धम्मचक्कं पवत्तेत्वा पञ्चवग्गिये आदि 
कत्वा याव अडतेग्यसहस्सपरिवारे* तयो जटिले विनेत्वा राजग 
अगमासि । तत्थ च तदहुपसङ्कमन्तंयेव राजानं बिम्बसारं सोतापत्ति- 
फले पतिद्रापेसि एकादसनवुतेहि मागध कहि तब्राह्मणगहपतिकेहि 
सद्धि । अथ रज्या स्वातनाय मत्तेन निम॑न्तितो भगवा अधिवासेत्वा 
दुतियदिवसे सक्ेन देवानमिन्देन पुरतो पुरतो गच्छन्तेन-- 


“दन्तो दन्तेहि सह्‌ पुराणजटिरेहि, 
विप्पसुत्तो विप्पमुत्तेह्ि । 
सिं द्खी निक्खसवण्णो?, 
राजगहं पाविसि भगवा” 
(म०व० ३ ७) ति- 
एवमादीहि गाथाहि अभित्थवियमानो राजगहं पविसित्वा रञ्नो 
निवेसने महादानं सम्पटिच्छि। ते पेता “इदानि राजा अम्हाकं 
दानं उदिसिस्सति, इदानि” उहिसिस्सती" ति आसाय परिवारेत्वा ° 


जहसु । 


राजा दानं दत्वा (कत्थ नु खो भगवा विहरेय्या ति भगवतो 


विहारद्रानमेव^ चिन्तेसि, न तं दानं कस्सचि उदिसि। पेता छिन्नासा 
१-१. अवसेसपरिसा--सी०, रोऽ । २. विश्बिसाररञ्ञ्जो--स्या०। 

३. निन्बत्ति- सी ०1 ४. अम्हाकम्पी-स्या० । 

५. सहस्सपरिवारे-पी० । ६. मागधिकेह्ि-स्या०, रो० । 

७. सी ०, रो० नत्थि । ८. ° सुवण्णो--स्या०, रोऽ । 

९. इदानी अम्हाक दान --स्या०। १०. सम्परिवारेत्वा-स्या० । 


११. विहारद्नं+येव-रो०, स्या०। 


पृऽजो०-- २१ 
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` तद्खंणञ्जव तेसं पेतानं पदुमसञ्छन्ना पोक्खरणियो निब्बत्तिसु । ते 


20 


२४२ पर वत्थजोतिकां 


हुत्वा रत्ति रञ्जो निवेसने अतिविय भिसनकं विस्सरमकंसु । राजां 
भयसंवेगसन्तासमापज्जिः, ततो पभाताय रत्तिया भगवतो आरोचैसि 
ˆ"एवरूपं सहमस्सोसि, कि नुखोमे भन्ते भविस्सतीति। भगवा 
आह्‌ “मा भायि महाराज, न तेर किञ्चि पापकं भविस्सति, अपि 
चःखो तं पुराणनातकार पेतेसु उप्पन्ना सन्ति, ते एकं बृधन्तरं तमेव 
पच्चासीसमाना” विचरन्ति शबुदढस्स दानं दत्वा अभ्टाकं उदहिसिस्सती' 
ति, न" तेसं त्वं हिय्यो* उदिति, ते छिन्नासा तथारूपं विस्सरमकंसू" 
ति। 

सो आह॒ “इदानि पन भन्ते दिने कभेय्यु" ति । आम महाराजा 
ति। तेन-हि मे मन्ते अधिवासेतु मगवा अज्जतनाय दानं, तैसं 
उदिसिस्सामी त्ि। भगवा अधिवासेसि। राजा निवेसनं गन्त्वा 
महादानं पटियादेत्वाः भगवतो काल आसरोचापेसिऽ। भगवां 
राजन्तेपुरं गन्त्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसङ्खेन । तेः 
पि खो पेताः “अपि नाम अज्ज कभेय्यामा'” ति गन्तवा तिरोकरुडादीसु 
असु । भगवा तथा अकासि, यथा ते सव्बेव रञ्नो पाकटा. अहेसु । 
राजा दर्खिणोदकं दन्तौ “इदं मे नातीनं होतु" ति उदहिसि, 





| 


१ (चक कोः 
+ ¶ 
| ~ > == कन्करन्कन्कचकतः कनकन्नेकिनयकीषक 


तत्थ न्हत्वा*° च पिवित्वा च ` परिप्पस्सद्धदरथकिलकमथपिपासा 
सुवण्णवण्णा अहेसु । राजा९१ यागुखज्जकभोजनानि दत्वा उहिसि, 
त ह्ध णञ्जेव २ तेसं १२ दिव्वयागुखज्जकमोजनानि निब्बत्तिसु । ते तानि. 
परिभुज्जित्वा पीणिन्धिया अहैसु । अथ ९३ वत्थसेनासनानि दत्वा 





१. ° समापनितवा-स्या०; २. सी०, रो० नत्थि। 
० सन्तासम आपज्जित्वा-रो०। ३. पुराणजाती-रो०, सी०। 
४ पच्चासिसमाना--सी०,स्या०.रो० । ५-५. तत्वं हीयोन ~ सी०, रो०। 
६. सम्पटिया देत्वा-स्या०) ७-७. कालमारोचापेसि- स्या०। 
८८. तेपि पेता-सी०, रो०; ९. तेप्-सी०, से० । 
ते पेता--स्या०। १०. नहात्वा--सी०, स्या०, रो० 1 
११. अथ राजा-स्या० । १२-१२. तेसं त द्ध णज्ञ) व--स्या०। 


१३. अथ राजा-स्या०। 











त काका र 


तिरोकरुडभुत्तवण्णनां २४३ 


उदिसि, तेसं दिन्बवत्थदिब्बयानदिव्बपासाददिन्बपच्चत्थरणदिव्ब- 
सेय्यादिअलङ्कारविधयोः निव्बत्तिसु | सा पि तेसं सम्पत्ति यथा 
सब्बा व पाकटा होति, तथा भगवा अधिद्भासि। राजा अतिविय 
जत्तमनो अहोसि । ततो भगवा भुत्तावी पवारितो रञ्बो मागघस्स 
अनुमोदनत्थं " तिरोकूड सु तिहुन्ती"" ति इमा गाथा अमासि ।. 


एत्ताव्ता च `येन यत्थ यद्या यस्मा, तिरोकुड्‌ पकासितं, 
पकरासेत्वान* तं सव्वं ति अयं मातिका सद्केपतो वित्थारतो च 
विभक्ता होति 1 


पठ्समाधावण्णना 


१. इदानि इमस्स तिरोकुडस्स  यथाक्कमं अत्थवण्णनं 
करिस्साम । सेय्यथिदं ? पठनगाथाय ताव तिरोक्ृा ति कुडनं 
परभागा बुच्चन्ति । तिहुन्ती ति निसज्जादिप्पटिक्लेपतो९ ठानकप्पन- 
वचनमेतं । तेन यथापाकारपरमागं* पव्बतपरभागं च गच्छन्तं 
` तिसेपाकारं ति रोपन्बतं असज्जमानो गच्छती'" (दी०नि० १-६८) 
ति वदन्ति, एवमिधा पि कुडस्स ` परभागेसु॒तिट्रन्ते “तिरोकुड सु 
तिटुन्ती"” ति आह । सन्धिसिङ्काटक्ेचु चा ति एत्थ सम्धियो ति 
चतुक्कोणरच्छा बुच्चन्ति घरसन्धिभित्तिसन्धिआलोकसन्धियो चा 
पि। सिद्खाटका ति तिकोणरच्छा वुच्चन्ति, तदेकञ्ं कत्वा पुरिमेन 
साद्ध सङ्खटेन्तोः° “सन्धिसिद्धाटकेसु चा ति आह । हारबाहाघु 
तिुन्ती ति नगरद्वारघरद्वा रानं बाहा निस्साय तिदुन्ति । आगन्त्वान 


१, ० दिञ्नपाक्षादषनच्चत्थरणसेय्यादि- २. अहौसि--स्था० 1 
भलद्धुारविधयो-स्या०, रोऽ । ३. गाथायो--सी०। 
४, पकासयित्वो-स्या०। ५. सौ०, रो० नत्थि। 


६. नि्षञ्जादिपदिक्खेषतो-स्या०, रोऽ । ७. पाकारंपरमागज्चव~-स्या० । 
८, तत्थ-ध्या०। ९, चतुकोणरू्छायो-सी०, रो°; 
१०. सरंसन्धेन्तो-ष्या०। चतुवंकोण रणच्छायोस्यार ॥ 
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२४४ पैरमद्थजौतिक्ता 


सकं धरं ति एत्थ सकं घरं नाम पुन्बजातिघरं पि अत्तना' 
सामिकभावेन अञ्ज्ावुत्थपुन्बघरंर पिं, तदुभयं पि यस्मा ते सकधघर- 
संञ्जाय आगच्छन्ति, तस्मा आगन्त्वान सक घरं'' ति आह्‌ । 


दुतियगाथावण्णना 
२. एवं भगवां पुव्बे अनज्ज्ञाबुत्थपृव्बं पि पुव्बनातिधरं\ 

विम्विसारनिवेसनं सकचवरसञ्जाय आगन्त्वा तिरोकुड्सन्धि- 
सि द्घाटकद्वारवाहासु ठिते इस्सामच्छरियफकं अनुभवन्ते, अप्पेव, च्व 
दो घमध्सुकंसविकारधरे अन्धकारमुखेः सिथिरवन्धनविकस्वमान- 
किसफरुसकाठकंद्धपच्च द्धे तत्थ तत्थ टितवन दाह दङ्ताल रुक्खसदिसे५, 
अप्पेकच्चे जिघच्छापिपासारणिनिस्मथनेन° उदरतो उदाय मुखतो 
विनिच्छरन्तायः अग्गिजालाय परिडय्ह्‌मानसरीरे, अप्पेकच्चे 
सूचिचिहाणुमत्तकण्ठविकताय पव्वताकारकुच्छितिय च कद्ध पि 
पानमोजनं यावदत्थं भुज्जितु «° असमत्थतायः° खुप्पिपासापरेतेः 
अञ्ज रसमविन्दमाने!२, अप्पेकच्चे अज्जमज्जस्स अज्बेसं वा सत्तां 
पमिन्नगण्डपिछकमुखा१२ पग्रितरुधिरपुव्वकसिकादि९ कद्धा 
अमतमिव^* सायमाने अतिविय दुहूसिकविरूपभयानकसरीरे बहू पेतं 
रञ्जो निदस्सेन्तो- 

“तिरोकुड सु तिट्रन्ति, सन्धिसिद्खाटकंसु च । 

दारबाहासु तिद्ुन्ति, अआगन्त्वा सकं घर" ति-- 


१, अत्तनो ~ ्था० । २. ० पुब्बं घर-सी०, रों०। 

३. पृञ्बजातिघरत्ता-सीं०, रौी० । ¦ ४. सक घरसञ्ञाय-स्या०। 

५. दीघमस्तुकेसन्धकारवदने-स्या०;. ६. घ्या०, रो० नत्थि। 
दीघमस्सुकेसविकारवरघने-रो०। ७ वनदायङ्खतालरक्वसदिसे-सी०, रो°; 

८. जिघच्छापिपासासारणिमत्थनेन- ठपितवनडाहद इतालरुवख सदिसे-स्या ०। 
सी०, रो०; पिपास्तारणि- ; ९ विनिरच्छरणकाय-सी० । 
निंम्मथनेन-स्या० । १०१०. भृज्जितुमसमत्थताय-स्सा०। 

११. खुप्पीपासरसतो-स्या०; १२. रसं अविन्दमाने-सी०, रो० । 
खृप्पिपासारतै--रो० । १३-१३. पभिन्नगण्डपिद्छकमुखपग्धरितं 


१४.१४. लद्वामंतं इव-सी० । रूधिरपुन्बलसिकादि-सी०, रो०। 








ति 


` ` 7 1.1 पा ाता्यककाकाककक = = 
कैन छ 
। 


= ऋ भ 


तिरोकडयुत्तवण्णनां २४५ 


वत्वा पुन तेहि कतस्त कम्मस्स दारुणभावं दस्सेन्तो ““पहूते 
अन्नपानम्ही'' ति दुतियगाथमाह्‌ 1 


तत्थ पहूते ति अनप्पके बहुम्हि, यावदत्थिकं° ति वृत्तं होति । 
भकारस्सर हि हकारो कन्मत्ति “पहु सन्तो न भरती ति आदीसु 
विय । केचि पन “बहुतर इति च “'बहूके*"” इति च परन्ति । 
पमादपाठा एते । अचरे च पानम्हि च अन्नपानस्हि। खज्जे च भोज्जं 
च॒ खज्जभोंज्जे, एतेन असितपीतखायितसायितवसेन चतुव्विधं 
आहारं दस्सेति। उपद्वित्ते ति उपगस्म ठित, सज्जिते पटियत्ते 
समोहिते ति वृत्तं होति। नतेसं कोचि सरति, सत्तानं ति तेसं 
पेत्तिविसये उप्पन्नानं सत्तानं कोचि माता वा पिताः वा पृत्तोवा 
न सरति । किं कारणा ? कस्मपच्चया, अत्तना कतस्स अदानदान- 
प्पटिसेघनादिभेदस्स° कदरियकम्मस्स पच्चया। तंहि तेसं कम्मं 
जातोनं सरितु न देति । 


ततिथनाथावण्णना 


२३. एवं भगवा अनप्पके पि अन्नपानादिस्हि पच्चुपट्िते “अपि 
नाम अम्हे उदिस्स किल्च ददेय्यु "' ति नाती पच्चासीसन्तानं^‹ 
विचरतं तेसं पेतानं तेहि कतस्स अतिकट्कविपाककरस्सर कम्मस्स 
पच्चयेन कस्सचि जातिनो अनुस्सरणमत्ताभावं दस्सेन्तो-- 


““पहूते अन्नपानम्हि+ खञ्जभोज्जे उपदह्विते । 
न तेसं कोचि सरति, सत्तानं कम्मपच्चया'" ति~ 


१. यावदत्थके- सी ०, स्था० । २-२. बकांरस पकारो-सी०, स्या०, रो०। 
३. पहूते-सी०, रो० । ४. पटुत -सी०, रो०। | 
५. तेन--सी०, रो० । ६. पीत्तिविस्ये-स्या०; 
७.७. स्या ° नत्थि । पित्तिविसये- रो० । 
८, कृतस्सादानदानपरिसेन्धनादि- ९. दर्जा-सी०; दज्जन्ती-से०। 
भेदस्स--स्या०)। १५. जातौन -स्यां०। 


११. पच्चासिमन्तानं-सीऽऽस्या०, रोऽ । १२. अतिकटु कदुवलविपाकस्स-स्या० | 
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२४९ परमत्यजोतिका 


वत्वा पुन रज्जौ पेत्तिविसयूपपन्ते नातके उदहिस्स दिन्नं! दानं! 
पसंसन्तो “एवं ददन्ति जातीनं'' ति ततियगाथमाह्‌ । 

तत्थ एवं ति उपमावचनं, तस्स द्विधा सम्बन्धो--तेसं सत्तानं 
कर्मपच्चया असरन्ते पि किस्मिञ्हिर ददन्ति, नातीनं, ये एवं 
अनुकस्पका हन्ती ति च यथा तया महाराज दिन्नं, एवं सुचि 
पणीतं कारेन कप्पियंर्‌ पानभोजनं ददन्ति जातीनं, ये होन्ति 


अनुकस्पकरा ति च। ददन्ती ति देन्ति उहिसन्ति निय्यातेन्ति५ ।. 


भातीनं ति मातितो च पितितो९ च सम्बन्धानं । ये तिये केचि पुत्ता 
वा धीतरो वाभातरो वा होन्ती ति भवन्ति। अनुकम्पक ति 
अल्थकामा हितेसिनो । सुचि ति विम दस्सनेय्यं° मनोरमं धस्मिकं 
धम्मलद्धं । पणीतं ति उत्तमं सेदं । कालेना ति जातिपेतानं तिरोकुडा- 
दीसु आगन्त्वा ठितिकालेन । कप्पियं ति अनुच्छविकंम पतिश्पं 
अरियानं परिभोगारहं । पात्तभोजनं ति पानं च भोजनं च९ | इध 
पानमोजनमुखेन सव्बो पि देय्य धम्मो अधिषप्पेतो । 


चतुत्थगाथापुन्बद्धवण्णना 
४. एवं भगवा रञ्जना मागवेन पेतभूतानं जातीनं अनुकम्पाय 
दिन्नं पानभोजनं पसंसन्तो- 
“एवं ददन्ति बातीनं, ये होन्ति अनुकस्पका। 
सुचि पणीतं कारन, कपिं पान भोजनं" ति~ 
वत्वा पुन येन पकारेन दिन्नं तेसं होति, तं दस्पेन्तो “इदं बौ नातीनं 
होतु" ति चतुत्थगाथाय पृव्बद्धमाहु तं ततियगाथायं पुव्वद्धेन 
सम्बन्धितव्ब-- 


१-१. दिघ्नदार्न-सी०, रो०। २. किस्मिञ्चि-सी०, श्या०, रौ० । 
३. कप्पीय-स्या० । ४. तत्थ ददन्ती-स्या०। 

५. निग्यादेन्ति-सी०, स्या०, रो०। ६. पीतितो-घ्या०। 

७. दस्सनीर्यं -सी०। ८* अनुच्छवियं--सी०, रो०। 


९, ० पनिभोजनं--ध्या० | 








न न्न्ग््वी , 


निरि 


च ` नय क्र 


तिरोकुडसुत्तवण्णनां २४७ 


"एवं ददन्ति जातीनं, ये होन्ति अनुकम्पका। 

इदं वो जातीनं होतु, सुखिता हन्त॒ जातयो" ति ॥ 
न “इदं वो बातीनं होत ति एवं ददन्ति, नो अज्बथा” ति 

एत्थ जाकारत्थनः एवं सहेन दातब्बाकारनिदस्सनं कतं होति । 
तत्थ इदं ति देय्यधम्मनिदस्सनं। बोति “कच्चि पन वो 
तुरुद्धा समग्गा सम्मोदमाना (म० नि० १-२५६) ति च, “येहि 
वो अरिया' ति चरः एवमादीसु विय केवलं निपातमत्तं, न 
सामिवचनं । नातीनं होतु ति पेत्तिविसये उप्पन्नानं बातकानं होतु । 
सुखिता होन्तु जातयो ति ते पेत्तिविसयूपपन्ना जातयो इदं पच्चनु- 

मवन्ता सुखिता हन्तु ति । 


चतुत्थगाथापरदढपषञ्चमगाथापुञ्बद्धवण्णना 


४-५. एवं भगवा येन पकारेन पेत्तिवि सयूपपन्नानं जातीनं 
दातव्वं, तं दस्सेन्तो “इदं वार जातीनं होतु, सुखिता होन्त॒ जातयो” 
ति वत्वा पुन यस्मा “इदं वो नातीनं होतु"' ति वृत्ते पिन अज्जेन 
कतं कम्मं आज्जस्स फलदं होति, केवलं तु तथा उदहिस्स* दिय्यमानं" 
तं वत्थु जातीनं कुसरकस्मस्स पच्चयो होति। तस्मा यथा तेसं 
तस्मि येव वत्थुस्मि तङ्घणेः फलनिन्बत्तकं कूसलकम्मं होति, तं 
द्स्पन्तो `ते च तत्या” ति चतुत्थगाथाय पच्छिमद्धं ‹'पहूते 
अन्नपानम्ही'' ति पञ्चमगाथाय पुव्बद्धं च आह्‌ । 

तेसं अत्थो-ते जातिपेता तं दानं दीयति, तत्थ समन्ततो 
आगन्त्वा समागन्त्वा, समोधाय वाः एकञ्ज्ं हुत्वा ति वृत्तं होति, 
समस्मा. आगता समागता -'इमे.° नो जातयो अस्हाकं अत्थाय दानं 


१. आकारदुं न-स्या०, रो०। २ स्या° नत्थि। 

३. वो-स्या०ऽ रो०। ४-४, उरिस्समानं-सी०, रो०। 
५. वत्थ्‌ -सी०, स्या०, रो०। ६. तखण-स्या०। 

७. यत्थ तं-स्या०, रो०। ८. स्या० नरिथ । 

९. समं-सी०, सम-रो°। १०. इमं -स्या° । 
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४८ परसत्थजोतिकां 


उहिसिस्सन्ती*” ति एतदत्थं सस्मार आगता हुत्वा ति वृत्तं होति । 
पूते अन्नपानम्ही ति तस्मि अत्तनो उहिस्समानेर पहुते अन्नपानम्हि । 
सक्कच्चं अनुमोदरे ति अभिसहहन्ता कम्मफल अविजहन्ता चित्तीकारं 
अविक्िवत्तचित्ता हूत्वा “इदं नो दानं हिताय सुखाय होत ति 
मोदन्ति अनुमोदन्ति, पीतिसोमनस्सजाता होन्ती ति । 


पञ्चमगायापर ड छद गाथ (वुब्बद्धवण्मना 


५-६. एवं भगवा यथा पेत्तिविसयूपपन्चानं* तद्धणे* फल- 
निन्बत्तकं कुसलं\ कम्मं^ होति, तं दस्सेन्तो-- 
“ते च तत्थ समागन्त्वा, जातिपेता समागता । 
पहूते अन्नपानम्हि, सक्कच्चं अनुमोदरे'' ति- 


वत्वा पुन जातकं निस्साय निब्वत्तकु सलकम्मफलं पच्चनुभोन्तानं 
तेसं बाती आरब्म थोमनाकारं दस्पेन्तो “चिरं जीवन्तु" ति 
पञ्चमगाथाय पच्छिमद्धं ˆजम्हाकं च कता पूजा" ति चद्ुगाथाय 
पुञ्वद्धं च आह्‌ । 


[र 


तेसं अत्थो--चिरं जीवन्तु ति चिरजीविनो दीघायुका होन्तु । 
नो जाती ति अम्हाकं जात्का। येसं हेतू ति ये निस्साय येसं 
कारणा । लभामसे.° ति लमाम । अत्तना तह्खणं पटिरद्धसम्पत्ति 
अपदिसन्ता भणन्ति। पेतानञ्हि अत्तनौ अनुमोदनेन, दायकानं 
उदेसेन^९ दविखणेय्यसम्पदाय चा ति तीहि अङ्खेहि दविलणा 
समिञ्ज्ञति, त्णे१२ फलनिब्बत्तिका होति । तत्थ दायका विसेसहैतु । 
तेनाहसु धसं हेतु लमामसे" ति । अम्हाकं च कता पूजा ति “ददं 


१. उदिसन्ती-सी० । २. समागता-स्या०। 

३. उदिस्स दिग्यमाने-स्या०। ४. पित्ति०-- स्था०, रो° एवमेव । 
५. तं खणं~ स्या०, एवमेव । ६-६. कुसलकम्म--सी०, स्या०, रो०। 
७. निन्बतं कुसलकम्मफलं--स्या०। ८. चुमगाथाय--सी०, रो० । 

९. सी° नत्थि; चिरं जीविनो--स्या०। १०. लमाम्हसे-स्या०, एवमेव । 
११. उदिसेन~-स्या०। १२. तं खणं-स्या०। 








| 
] 


| 


९ 
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वौ" वातीनं होतु" ति एवं इमं? दानं उहिसन्तेहि अम्हाकं च पूजा 
कतार । दायक्रा च अनिष्कला ति यस्हि सन्ताने परिच्चागमयं कम्मं 
कतं, तषट्स तत्येव फकृदानतो दायका च अनिप्फला ति । 

एत्थाह्‌-““कि पन पेत्तिविसयूपपन्ना एव जात्यो लभन्ति, 
उदाहु अञ्बे पि कमन्ती' ति ? वुच्चते “~भगवता एवेतं व्याकतं 
जाणुस्सोणिना ब्राह्मणेन पुद्रेन, किमेत्थ अर्देहि वत्तव्वं . अत्थि | 
वुत्तं ठेतं~-~ | 

'“मयमस्सु मौ गोतम ब्राह्मणा नाम दानानि देम, - सद्धानिं 
करोम “इदं दानं पेतानं जातिसालोहितानं उपकप्पतु, -इदं दानं पेता 


नातिसालोहिता परिभुञ्जन्त्‌' ति, कच्चि तं मो गोतम दानं -पेतानं 


लातिसालोहितानं ` उपकप्पति, कच्च तेर पेता नातिसालोहिता- तं 
दानं परिभुञ्जन्ती त्ति। ठाने खो ब्राह्मण उपकप्पति, नो, अटने ति । 

कतमं पनतं भो गोतम ठान, कतमं अद्रुानं ति। इध ब्राह्मण 
एकच्चो पाणातिपाती होति...प०...मिच्छादिद्िको होति, सो 
कायस्स भेदा परं.मरणा निरयं उपपज्जति । यो नेरयिकानं स॒त्तानं 
आहारो, तेन सो तत्थ यापेति, तेन सो तत्थ तिदुति। इदं खो 
ब्राहमण अदानं, यत्थ^ ठितस्स- तं दानं न उपकप्पति । 

इध पनः ब्राहमण एक्च्चौ पाणातिपाती होति...पे०... 
मिच्छादिष्िको होति, सो कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि 
उपपज्जति । यो तिरच्छानयोनिकानं सत्तानं आहारो, तेन सो तत्थ 
थापेति, तेन सो तत्थ तिद्ुत्ति। इदं पि खो ब्राह्मण अदानं, यत्थ 
ठितस्स तं दानं न. उपकप्पति । 


१. नो-स्या०। २. इदं-सी०, रो०। 
३-३. कता पूजा-स्या०। ४. सी०, रो० नलत्थि। 

५. नाम ब्राह्यणन- स्या । ६. तं--स्या०। 

७. स्या० नरिथ। ८, यत्थद्वितस्स-सी०, रो०। 


९. सी०, स्या०, रो° नत्थि। 


षृ० जो०-३२ 
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इध पनः ब्राह्मण एकच्चौो पाणातिपाता पटिविरतौ होत्ति...प०.. 
सम्मादिदधिको होति, सो कायस्स भेदा परं भरणा मनुस्सानं सहव्यतं 
उपपज्जति, . .पे०.. .देवामं सहव्यतं उपषंस्जति । यो देवानं आहारो, 
तेन सो तत्थ यापेति, तेन सो तत्थ तिद्रुति। इदं पि खो त्राह्मणा 
अद्रानं, थत्य छितस्स तं दानं न उपकप्पति । 


इध पनर ब्राहमण एकच्चो पाणातिपाती होति ... १० 
मिच्छादिद्धिको होति, सो कायस्स मेदा परं मरणा पेत्तिविसयंः 
उपपज्जति ॥ यो पेत्तिवेसयिकानं * सत्तानं आहारो, तेन सौ तत्थ 
यापेति, तेन सो तत्थ तिदुति। यंवा पनस्स इतो अनुपवेच्छन्ति 
मित्तामच्चाः वा नातिसाखोहिता वा, तेन सो तत्थ यापेति, तेन सो 
तत्थ तिदुति। इदं खो ब्राह्मण ठानं, यत्य टठितस्स तं दानं 
उपकप्पती ति । 


सचे पन भमो गोतम सो पेतो नातिसालोहितो तं ठान 
अनुपपन्नो होति, को तं दानं परिभञ्जती त्ि। अञ्जेपिस्सः 
ब्राह्मणपेता जातिसालोहिता तं ठानं उपपन्ना होन्ति, तेतं दानं 
परिभुच्लन्ती ति । 


"सचे पनं भो गोतम सो चेव पेतो जातिसालोहितो तं ठति 
अनुपपन्नो होति, अञ्जेपिस्स पेता नातिसालोहिता तं ठानं अनुपप 
होन्ति, को तं दानं परभुञ्जती ति। अदानं खो एंतं ब्राह्मण 
अनवकासो, यं तं ठानं विवित्तं अस्स इमिना दीघेन अद्धना यदिद 
पेतेहि जातिसालोहितेहि । अपि च ब्राहमण दायको पि अ्तिप्फलो"' 
(अ० नि ° ४-३२३) ति । 


१. पी०, स्या० नति्थि। २. सी० नत्थि। 

३. पित्तिविसयं -स्या०, रो० । ४. पेत्तिविसयिकानं-सौी०: 

५. अनुप्पवेच्छट्िति-सी०, स्या०, रो०। पितिपिसयिकानं- स्या० , रो° । 
६* मित्ता वा मन्वा वा-स्या०, रो०। ७. अज्जेपीस्स-स्या० | 


८० ® होती--सी ०, रो° । 








> 
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छदुगाथापरद सत्तमगाथावण्णनां 

९-७. एवं भगवा रञ्लो मागधस्स॒ पेत्तिविसयूपपचानं ` 
पुञ्बातीनं! सम्पत्तिः निस्साय थोमेन्तोर “एते ते * महाराज जाती 
इमाय दानसम्पदाय अत्तमना एवं थोमेन्ती'" ति दस्षेन्तो- 

"चिरं जीवन्तु नो जाती, येसं हेतु कभामसे* । 
अम्हाकं च कता पूजा, दायका च अनिप्फला ति~ 

वत्वा पुन तेसं पेत्तिविसयूपपन्नानं, अञ्जस्सं कसिगोरक्खादिनो 
सम्पत्तिपटिकाभकारणस्स अभावं इतो दिनेन यापनभावं च दस्सेन्तो 
“न हि तत्थ कसी अस्थौः” ति छटुगाथाय पच्छिमद्धं * “वणिज्जा 
तादिस्ली"" ति इमं सत्तमगाथं च आह्‌ । | 

तत्रायं अत्थवण्णना-न हि महाराज तत्थ पेत्तिवि सये कसि 
अत्थि, यं निस्साय ते पेता सम्पत्ति पटिरुभेय्यु । गोरकखेत्थ न 
विञ्जती ति न केवरं कसि एव, गोरक्खा पि एत्थ पेत्तिविसये न 
विज्जति, यं निस्साय ते सम्पत्ति पटिलमेथ्यु । वणिज्जा तादिसी 
नत्थी ति वाणिज्जा१् पि तादिसी नत्थि, या तेसं सस्पत्तिपटिकामहेतु 
मवेय्य । हिरज्जेन कथाकयं१२ ति दहिरज्ेन कयविक्कयं पि तत्थ 
तादिसं नस्थि, यं तेसं सस्पत्तिपटिलाभदेतु भवेथ्य । इतौ दिननन 
यापेन्ति, पेता कालगता ताहि ति कैवलं पन्‌१९ इतो जातीहि वां 
मित्तामच्चेहि वा. दिनेन यापेन्ति, अत्तभावं गमेन्ति । पेता ति 
ेत्तिविसथ्‌पयन्ना* सत्ता । कालगता ति अत्तनो सरणकालेन गतत, 


१-१. पेत्तिविंसय्‌पपन्नपुन्बजातीनं -- २. दानसम्पत्तितं-स्था० । 
सौ०,से०; पीत्तिविसय्‌पपन्ने °-स्या०। ३. राजान थोमेन्ते~-स्था० । 

४. वो--सी०, रो०। ५, लभाग्हसे-स्या० ॥ 

६. पीत्ति०-स्या०, रो°। ७. कसि-स्या० । 

८. सी०, रौ० नत्थि। ९ ® सच~-स्या०। 

१०. पीत्तिविसये--रो०, श्या०, एवभेव । ११. वणिज्जा पी-स्या० । 

१२. कयाक्कयं - सौ०» रो० । १३. तु-स्या०। 

१४. दिन्नेहि-सी° । १५. पित्ति°्~स्या९ 


१६, कालकता-सी° । 
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२५२ पैरमत्थजोतिकां 


कालता?" ति वा पाठो, कतकाला कतमरणा ति अत्थौ | ताह 
ति तर्मि पेत्तिविसयेः । 


जसनवसगायद्वयवण्णना 


<-९. एवं "इतो दिन्नेन यापेन्ति, पेता कालगता तहि" ति 
वत्वा इदानि उपमाहि तमत्थं पकासेन्तो ““उन्नमे” उदक“ वहु ति 
इदं गाथद्रयमाह । 

तस्सत्थो--यथा उन्नतेः थले उस्सादे भूमिभागे मेघेहि अभिनु" 
उदकं निन्नं पवत्तति, यो यो मूमिमागो निन्नो ओणतो *. तता 
पवत्तति गच्छति पापुणाति, एवमेव इतो दिन्नं दानं पेतानं 
उपकप्पति निव्वत्तति, पातु मवती ति' अत्थो । निन्नमिव हि उदकप्प- 
वत्तिया ठानं पेतलोको दानुपकप्पनाय । यथाहु “इदं खो ब्राह्मण ठानं, 
यत्थ ठितस्स तं दानं उपक्प्यती"” ति । यथा च कन्दरपदरसाखा- 
पस्ालकुसोगममहासोन्मसन्निपातेहि!१{ वारिवहा महानज्जो पूरा 
हत्वा सागरं परिपुरेन्ति, एवं पि इतो दिन्नदानं ९२ पुव्बे वुत्तनयेनेव 
पेतानं उपकप्पती ति । 

दसमगाथावण्णना 


१०. एवं भगवां “इतौ दिन्नेन यापेन्ति, पेता कालगता तहि” 
ति इमं अत्थं उपमाहि पकापेत्वा पून यस्मा ते पेता “इतो किञ्चि 
रच्छामा'' ति आसाभिभूता जातिघरं आगृन्त्वा पि “इदं नामनौ 
देथा” ति याचितु असमत्था, तस्मा तेसं इमानि अनुस्सरणवत्थूनि 


१. कालकता-सी०। २. पीत्ति विस्ये-स्था० | 
१. कालगता-सौ०, एवमुपरि पि। ४.४, उन्नमेवृदकं-स्या० । 
५. वदु -सी०। ९. उन्नमे-सी०, रो० | 
७. अभिवद - सी०, रो०। ८. सी०, रो० नत्थि। 
९. ओनतो- सी ०, स्या०, रो० । १०. स्या० निथ। 
५१. शपसालक्रुस्मुन्भ०- सी०, रो०; १२. दिन्नं दानं-सी०, स्या०, रो०। 
कन्दरपदरसाखपसाखकुषुभ्भ- 


धृहाकुमुबभसलिनिपातैहि-~ 











तिरोकुइुत्तवेण्णनं २५३ 


अनुस्सरन्तो कुःलपुक्तो दक्खिनं दज्जा ति दस्सेन्तो “अदासी मेः ति 
इमं गाथमाह्‌ । 

तर्सत्थो--'इदं नाममे धनं वा ध्वं वा अदासी" तिच, 
`इदं नाम मे किच्चं अत्तना. उय्योगमापज्जन्तो? अकासी'' तिच, 
अमुर्मे मातितो वा पितितोरे वा सम्बन्धत्ता जाती" ति च 
सिनेहवसेन ताणसमत्थताय “मित्ता ति५ च, “असुको मे सह 
पसुकोढको सखा'' ति च एवं सन्बमनुस्सरन्तो पेतानं दविखणं दना, 
दानं निय्यातेय्या* ति । अपरो पाठो “पेतानं दक्खिणा दनज्जा'" तिः । 
तस्सत्थो--दातब्वाः ति दज्जा, कासा? पेतानं दक्खिणा, तेनेव 
अदासि मे'' ति भादिना नयेन पुब्ब कतमनुस्सरं अनुस्सरता ति वुत्त 
होति । करणव चनप्पस ङ्के पच्चत्तव चनं वेदितब्बं । ` 

एकादसमगाधावण्णना 

११. एवं भगवा पेतानं दक्खिणानिय्यातने कारणभ्रूतानि 

अनुस्सरणवत्थूनि दस्तेन्तो- 
अदासि मे अकासिमे, जातिमित्ता सखा चमे। 
पेतानं दव्खिणं दज्जा, पुव्बे कतमनुस्सरं” ति- 

नत्वा पुन ये जातिमरणेन रुण्णसोकादिपरा एव हूत्वा तिदटुन्ति, न 
तेसं अत्थाय किञ्च देन्ति, तेसं तं रुण्णसोकादि केवलं अत्तपरितापन- 
भेव होति, न पेतानं किञ्चि अत्थं निप्फादेती ति दस्तेन्तो “नहि 
सण्णं वा'' ति इमं गाथमाह्‌ । 

तत्थ रण्णं ति रोदना रोदितत्तं° अस्सुपातनं, एतेन कायपरिस्समं 
दस्सेति । सोको ति सोचना सोचितत्तं, एतेन चित्तपरिस्समं दस्पेति । 
या* चजञ्जा ति या चश रण्णसोफेहि अज्ना। परिदेवना ति 


१. योगंमापज्जन्तो-स्या०, रो०। २. अभुको -स्या०। 

३. पीतितो-स्या०। ४, इति-स्या०, रो०। 

५. इति-सी०, स्या०, रो०। ६. इति-सी०, रो० । 

७. निय्यादेग्या--स्या० । ८. ददितन्बा-सी ० स्या०, रो° | 
९, तेन -सी०, स्या०, रो०। १०. रूदितत्तं -स्या०। 

रै 


सी ०, रो० नस्थि । ११. वा-स्या०। 
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९२५४ पर मत्थंनो तिका 


जातिव्यसनेन? फुट्स्स लारप्पनार, “कहं एकपुत्तक पिय मनापा" ति 
एवमादिना नयेन गुणसंवण्णना, एतेन वचीपरिस्समं दस्सेति । 


दादसनमायवण्णना 


१२. एवं भगवा “सण्णं वा सोको. वा था चञ्ना परिदेवना, सब्बं 
पितं पेतानं अत्थायन होति, केवरं तु अत्तानं परितापनमत्तमेव, 
एवं तिदुन्ति नातयो” ति रुण्णादीनं निरत्थकभावं दरुसेत्वा पून 
मागधराजेनरे या दक्खिणा दिन्ना, तस्सा सात्थकभावं दस्सेन्तो 
अयं च खो दक्खिणा!" ति इमं गाथमाह्‌ । | 

तस्सत्थो-अयं च खो महाराज दक्खिणा तया अज्ज अत्तनौ 
जातिगणं उदिस्स दिन्ना, सा यस्मा सद्व अनुत्तरं पञ्जक्लेतत 
लोकस्स, तस्मा सद्कर्हि सुप्पतिद्धिता अस्स पेतजनस्स दीघरत्तं 
हिताय” उपकप्पति* सम्पडजति फक्ती ति वुत्तं होति 1 उपकप्वती 
ति च ठानसो उपेकप्पति, तंखणंयेव उपकप्पत्ति, न चिरेन । य्था 
हि तंखणञ्बेव पटिमन्तं “ठानसोवेतं* तथागतं परटिमाती 
( सं नि० १-१९४ )”“ ति वुच्चति, एवमिधा पि तंखणंयेव 
उपकप्पन्ता९ ““ठानसो उपकप्पती'' ति वृत्ता १। यं वा१२ तंर ८“द्द्‌ 
खो ब्राह्मण ठानं, यत्थ ठितस्स तं दानं उपकप्पती" त्ति वुत्तं, तत्थ 
सुप्पिपासिकवन्तासपरदत्तेपजी विनिज्ज्ञामतण्हिकादिमेदभिन्ने ठानं 
उपकप्पती१* ति^* वृत्तं ९ यथा कहापणं दन्तो “कहापणसौ देती 


१. तेन-्या०। २. लालपना-स्या०। 

३. यां मगधराजेन-स्या० । ४. °सुजाय--स्या०। 

५. ° होति-स्या०। ६. तं खणज्ञोव-सी०,स्या०,रो०, एवमेव ॥ 

७. वचिरेनेवे-स्या०। ८. सी०, रो० नतिथि | 

९. ठान॑सो चेतं-स्या०, रो०। १०. उपकप्पन्तं -सी०, सो०। 

११. वृत्त-सी०, रो०। १२-१२. वा पनतं-सी०रो०; ठानं --स्या०।॥ 

१२३. खुप्पीपासिक वैन्तासा १४. उप कप्पन्ता-स्या० । 
परदत्तृषजीवि०- स्या० | १५. डानसो उपकप्पतीति-व्या० । 

१६. वृत्तं होति-सी०,रो०; १७. कहापणं सो-स्या०। 


बृत्ता--स्था० १८० ददाती-सी° | 








क ~ 


तिरोकृडसुत्तवण्णनां 2. 


निव्ब्तती ति वृत्तं होति । 


ति रोके वृच्चति । इमस्मि च अत्थविकण्पे उवकप्पती ति पातु मवति, ?* 213 
तेरसंसगाथावण्णना 


१३. एवं भगवा रज्ञा दिन्नाय दविखिणाय सात्थकभावं 
दस्सेन्तो- | 


“अयं च खो दविखणा दिन्ना, सद्धम्हिं सुप्पत्िद्िता । 5 
दीघरत्तं हितायस्स, छानसो उपकप्पती'" ति~ 


वत्वा पुन यस्मा इमं दविखणं देन्तेन नातीनं* नातीहि कत्तव्वकिच्च- 
करणबसेनर जातिधस्मो निदस्सितो, बहुजनस्स पाकटीकतोर, 
निदस्सनं वा कतो", तुम्टेहि पि जातीनं एवमेव जातीहि कत्तन्ब- 
किञच्चकरणवसेन जात्तिधम्मो परिपूरेतब्बो, न निरत्थकेहि रुण्णादीटि 10 
अत्ता परितापेतव्बो ति च पेते दिब्बसम्पत्ति अधिगमेन्तेन पेतानं 
पूजा कका उकारा, बुदप्पमुखं च भिक्खुसद्खं अन्नपानादीहि 
सन्तप्पेन्तेन भिवखूनं बलं अनुपदित्नं, अनुकस्पादिगुणपरिवारे च 
चाग चेतनं निब्बत्तेन्तेन« अनप्पकं पुञ्जं पेसुतं, तस्मा भगवा? इमेहि ». 182 
यथगभुच्चगुणेहि राजानं सम्पहसेन्तो - 15 
* “सो जातिघम्मो च अयं निदस्सितो, 

पेतान पूजा ऋ कता उन्ारा । 

बलं च भिक्खूनमनुप्पदिन्न, 

तुम्हेहि पुञ्जं पसुतं अनप्पक'” ति-- 


दमाय गाथाय देसनं परियोसापेति । 20 
१. रञ्ञ्या° -स्या० । २. कत्तव्वकिच्चकरणेनं-स्या०, एवमेव । 
३. पाकटो कतो-स्या०। ४. कत-सी०, रो० । 
५-५ ते च पेता-सौ०, स्या० । ६. च कता-स्या०। 
७, निड्वत्तन्तेन-सी० | ८. स्या० नत्थि। 
९. पसंसन्तो-सी०, रो° | ‰-*, अयं पाटो सी° रो० पोत्थके च 


त्‌ दिस्षति । 
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२५६ वरसत्यजोतिक 


अथ. वा. “सो जातिधस्मौ च अथं निङ्स्वितौ" ति इमिना 
गाथापदेन मगवा राजानं धस्मिया कथाय सन्दस्तेति । जातिधम्म- 
निदस्सनमेव हि एत्थ सन्दस्सनंः पेतानं पुजा च कता उदाराति 
इमिना समादपेति । उदारा ति पसंसनमेव हि एत्थ पुनप्पुनं पुजा- 
करणे समादपनं । बलं च भिक्लूनमनुप्पदिन्नं ति इमिना 
समुत्तेजेति । बलानुप्पदानमेव हि एत्थ एवं दानं* बलानुप्पदानता५ 
ति तस्स“ उस्साहवड्नेन समुत्तेजनं । तुम्हेहि पुञ्जं पुतं अनप्पकं 
ति इमिना सम्पहंसेति । पुञ्नप्पसुतकित्तनमेवः हि एत्थ तस्स 
यथाभुच्चगुणसं वण्णनभावेन सम्पहं सनजननतो० सम्पहंसनं ति 
वेदितव्वं । 


देसनापरियोसाने च पेत्तिविसयूपपत्तिजदीनवसंवण्णनेन 
सं विर्गानं योनिसो पदहतं चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्माभि- 
समयो अहोसि । दुतिथदिवसे पि भगवा देवमनुस्सानं इदमेव ति रोकु इं 
देसेसि°, एवं याव ॒सत्तमदिवसा९ तादिसो एव धस्माभिसमयो 
अहोसी ति । 


११ 
परमत्थजोतिकाय खुहृकपाटटरुकथाय 
तिरोकुडस॒त्तवण्णना^* निट्िता | 


१-१. सी ०, रोऽ नत्थि । 
३. पूजाकरनन--स्या० । 
५-५. बलानुप्पदाने-सौी०; 
बलानुप्पदाता ति तस्स- स्या०। 
७. सम्पह सजननतो ~ सी०, रो०, 


२. पुनप्पन सन्दस्सना-स्या० । 

४. विधानं--सी०, रो०। 

६* पुञ्ञापक्षवनकित्तनमेव-स्या०; 
पूञ्ञापसुत०-रो०। 

=. पी ति०्~-स्या०, रो०; 


स्या० नट्थि | ० सं वण्णनाय--सी० । 
९, देसेति--स्या० । १०. सत्त दिवसा-स्या० । 
११. सृहुकटुकथाय - स्यार, रो° | १२. तिरोकुडूवण्णना--स्या०। 





„अनक ` - क ० छ 


"ननि > 


८. निधिकण्डसुत्तवण्णनां 


निक्खेपकारणं 
इदानि यदिदं तिरोकुडानन्तरं निधि निघेति पुरिसो" 
तिआदिना निधिकण्डं निक्वित्त, तस्स 
भासित्वा निधिकण्डस्स इधतिक्खेपकारणं । 
अटरप्पत्ति च दीपेत्वा, करिस्सामत्थवण्णनं । 
तत्थ इध निक्खेपकारणं तावस्स एवं वेदितब्बं। इदं हि 
निधिकण्डं भगवता इमिना अनुक्करमेन अवृत्तं पि यस्मा अनुमोदन- 


वसेन! वुत्तस्स तिरोकुडस्स मिथ॒नमतंर, तस्मा इध निक्खित्तं। 


तिरोकूुड़न वा पुञ्जविरहितानं विपत्ति दस्सेत्वा इमिना कतपुञ्लानं 
सम्पत्तिदस्सनत्थं पि इदं इध निविखत्तं ति वेदितन्वं 1 इदमस्स इध 
निक्खेपकारणं । 

| सुततदरप्पत्ति 

अद्प्पत्ति पनस्स-सावत्थियं किर अञ्जतरो कुटुम्बिको अङ्क 
मह ढनो महाभोगो, सो च सद्धो होति पसन्नो, विगतमर्मच्छेरेन 
चेतसा अगारं अज्ज्ञावसति! सो एकस्मि दिवसे बुद्धप्पमुखस्स 
भिक्खुस द्घस्स दानं देति । तेन च समयेन राजा धनत्थिको होति, सो 
तस्स सन्तिके पुरिसं पेसेसि “गच्छ भणे इत्यच्चामं कुटुम्बिकं आनेही " 
ति। सो गन्त्वा तं कुटुस्बिकं आह्‌ “राजा तं गहपति आमन्तेती 
ति। कुटुम्बिको सद्धादिगणसमन्नागतेन चेतसा बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्घुं 
प्रिविसन्तो आह “गच्छं भो पुरिस, पच्छा आगमिस्सामि, इदानि 


१. ° वृत्तत्ता अनुमोदनावसेन--स्या० । र" विधानभरतं-सी०, रो°। 
३. बृद्धपमूखस्स-सौ०, स्या०३ रो०। 


प० जो०-३३ 
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ताकवस्हि निधि निघन्तो वितो” ति । अथः भगवा भुत्तावी पवारितो 
तमेव पुञ्जसम्पदं परमत्थतो निधी ति दस्सेतुः तस्स कुटुस्विकस्स 
अनुमोदनत्थं › निधि निधेति पुरिसो” ति इमा गाथायो अभासि। 


अयमस्सः अटरप्पत्ति । 


एवमस्स-- 
भासित्वा निधिकण्डस्स, इध निक्खेपकारणं | 
अट्रप्पत्ति च दीपेत्वा, करिस्सामत्थवण्णनं ॥ 


पठ्सगाधावण्णना 


१. तत्थ निधि निधेति पुरिसो ति निधीयतीण तति निधि, 
ठपीयति रक्खीयति गोपीयती ति अत्थो। सो चतुव्िधो थावरो 
जङ्गमो अद्धसमो अनुगासिकोति। तत्थ थावरौ नाम भूमिगतं वा 
वेहासदट् वा हिरजञ्जं वा सुवण्णं वा चेत्तं वां वत्थु वा, यं वा पनञ्जं 
पि एवषूपं इरियापथविरदहितं, अयं धावरो निधि। जङ्कमो नाम 
दासिदासं हत्थिगवस्सवदवं ` अजेटकं कुक्कुटसूकरं यं वा पनञ्नं पि 
एवरूपं इरियापथपटिसंयुत्तं, अयं जद्कमो निधि अङद्कसमो नाम 
कम्मायतनं सिप्पायतनं विज्जाद्रानं\ बाहुसच्चं, यं वा पनञ्वं पि 
एवरूपं सिक्त्वा गहितं अ द्धपच्चङ्कमिव अत्तमावप्पटिबद्धं, अयं 
अ द्समो निधि । अनुगासिको नाम दानमयं पुञ्जं सीरुमयं भावनामयं 
वम्मस्सवनमयं ` धम्मदेसनामयं, यं वा पनजञ्ज पि एवरूपं पुञ्जं तत्थ 
तत्व अनुगन्त्वा विय इटुफकमनुप्पदेति१०, अयं अनुगामिको निधि 1 


५ 


इमरस्मि पन ठाने? थावरो अधिप्पेतो । 


` अथ खौो-स्या? । 

" अत्थ प्पत्ति--स्या०, एवमेव । 

वत्थ्‌. -सी०, स्या०, रो० । 

, ° सिखित्वा-स्या० । 

° धम्मसवणमयं--सी०। १ 
" गाथापदे-स्या० । 


° अथमस्सापी--स्या०। 

. निधियत्ति-सी०, स्या०। 

` विज्जाठानं-सी०, स्या०, रो० 
अत्त भावपटिबद्ध -सी०,स्या०,रो०। 
` इदफलमनूप्पादेति-स्या०, रो९। 
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निधेती ति उपेति पटिसामेति गोपेति । पुरिसो ति मनुस्सो । 
कामं च पुरिसो पि इत्थी पि पण्डको पि निधि निधेति, इध पन 
पुरिससीसेन देसना कता, अत्थतो पन तेसं पि इध समोधानं ददुच्वं । 
गस्भौरे ओदकन्तिके ति ओगाहेतव्बहर न गस्भीर,, उदकस्स अन्तिक- 
मावेन ओदकन्तिकं । अत्थि गस्भीरं न ओदकन्तिकं ज ङ्ख भुमिभागे 
सतिकपोरिसो आवाटे विय, अत्थि ओदकनि्तिकं न गप्मीरं निन्त 
पत्कले एकद्विविदत्थिको आवाटोः विय, अत्थि गस्भीरं चेव 
ओदकन्तिकं च जद्धृरे भूमिभागे याव इदानि उदक आगमिस्सतीः 
ति, ताव खतो आवाटो विय । तं सन्धाय इदं वृत्तं “गम्भीरे 
ओदकन्तिके'' ति । अत्थे किच्चे सघुप्पन्ने ति अत्था अनपेतं ति अत्थं, 
अत्थावहु हितावहं ति वत्तं होति । कातन्वं ति किच्चं, किड्चिदेव 
करणीयं ति वृत्तं होति । उप्पन्नं * एव“ समुप्पन्नं, कत्तब्बमावेन 
उपदधितं ति वुत्तं होति । तस्मि अत्थे किच्चे समुप्पन्तं । -अत्थाय मे 
भविस्सती ति निधानप्पयोजननिदस्सनमेतं । एतदत्थं हि सो 
निघेत्ति ““अत्थावहे किस्मिञ्चिदेव° करणीये समुप्पन्ने अत्थाय मे 
भविस्सति, तस्स मे किच्चस्स निप्फत्तिया भमविस्सती' ति। 
किञ्चनिप्फत्तियेव हि तस्स किच्च समुप्पन्ते" अत्थो ति वेदितष्बो । 


दुतिथगाथावण्णना 


एवं तिधानप्पयोजनं दस्सेन्तो अत्थाधिगमाधिप्पायं दस्सेतवा 
इदानि अनत्थापगमाधिषप्पायं दस्सेतुमाह- 


२. “राजतौ वा दुरुत्तस्स, चोरतौो पीटलितस्स वा। 
इणंस्स वा पमोक्खाय, दुन्मिक्खे जआपदासु वा" ति ॥ 


१. आवातो-स्या०, एवमेव | २. आगच्दिहसती-स्या०; 

३. कतो-सी०, रो०॥.. गच्दछिस्सति-रो०॥ 
४-४. उप्पर्नमेव- क्ती ०, रो० । ५. ति निंधि-ध्या०। 

६. तिंघौानप्पयोजनदस्सनमेतं -स्या० । ७. मे किल्चिदेव--स्वा०। 


८-८. किष्चसमूप्प्ने~स्या० । 
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२६० वरमेत्थजोतिकीं 

तध्सत्थो ““अत्थाय मे मविस्सती" ति च ““इणस्स वा पमोक्छाया"' 
तिच एत्थ वुत्तेहि द्ीहि* भमविस्सतिपमोक्खाय-पदेहि सदधि यथा- 
सस्भवं योजेत्वा वेदितन्बो । 


तत्थायं योजना-न केवलं अत्थाय मे भविस्सतीः ति^ एव 
पुरिसो निधि निेति, क्िन्तु* अयंचोरो'ति.वा “पारदारिकः 
तिवा “सुङ्कघात्को ति वा एवमादिना नयेन पच्चत्थिकंदि 
पच्चामित्तेहि दुरुत्तस्स मे सतो राजतो वा पमोक्खाय मविस्सति, 
सन्धिच्छदादीदहि धनहरणेन वा, “एत्तकं हि रञ्जसुवण्णं* देही" ति 
जीवग्गाहेन वा चोरेहि मे पीलितस्स सतो चोरतो वा पमोक्खाय 
भविस्सति । सन्ति मे इणायिका, ते मं ““दणं देही" ति चौदेस्सन्ति, 
तेहि मेऽ चोदियमानस्स इणस्स वा पमोक्खाय' मविस्सति । होति सो 
समयो, यं? दुव्मिक्ं होति दुस्सस्सं दुल्लभपिण्डं, तत्थ न सुकर | 
अप्पधनेन यापेतु, तथाविधे आगतेऽ दुन्िक्े वा मे भविस्सति । 
यथारूपा१° आपदा उप्पज्जन्ति अग्गितो वा उदकतो वा अप्पियदा- 
यादतो वा, तथाषूपासु वा उप्प॑च्नासु आपदासु मे भविस्सती ति पि" 
पुरिसो निधि निधेती ति। 


एवं अत्थाधिगमाधिप्पायं अनत्थापगमाधिप्पायं१२ चा१२ ति" 
द्वीहि गाथाहि दुविधं निघानप्पयोजनं दस्सेत्वा इदानि तमेव 
दूविधं १ पयौीजनं निगमेन्तो आह- 


एतदत्थायं लोकस्मि, निधि नाम तिधीयती"" ति। 


१. द्यां० मस्थि। २५२. भविष्ति च-सी०, स्या०, रो० । 
३, कि पन-सी०, रो०। ४. सङ्कुघातिको-सी०, रो० । 

५. हिरञ्ञं सुवण्णं -स्या० । ६. भविस्संति-सी०; 

७. सौ० नट्थि । भ विस्पन्ति-रो०। 

@. यं समयं-स्या०। ९, सी ०, रो० नत्थि। 
१०. याता-घ्या०, सी०, रो०। ११. सी०, रोऽ नत्थि। 
१२. ऽति-स्या०। १३-१३. स्या० नत्थि। 


१४०१४. इदानिस्ेतमेव--स्या० । १५. दुल्बिधपी-स्या०। 
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तस्सत्थो-य्वायं “अलत्थाय मे भविस्सती' ति च “राजतो वा 
दुरुत्तस्साः' ति एवमादीहि च अलत्थाधिगमो अनत्थापगमो च दस्सितो, 
एतदत्थाथ एतेसं निप्फादनत्थाय१ इमस्मि ओकांसलोके यो 
कोचि हिरञ्जसुवण्णादिभेदो निधि नाम निधीयति ठपीयति 
पटिसामियती ति । | 
ततियगाथावण्णना `. 


इदानि यस्मा एवं निहितो पि सो निधि पुञ्जवतंयेव अधिप्पेतत्थ- 
साधको होति, न अज्जेसं, तस्मा तमत्थर दीपन्तो आह्‌- 
३. ““तावस्सुनिहितोर सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिके । 
न॒सन्बो सब्बदा एव, तस्स तं उपकप्पती ति॥ 


` तस्सत्थो-सो ` निधिः तव सुनिहितों सन्तो, , ताव सुद्र 
निखणित्वा ठ्पितो समानो ति वृत्तं होति । कीवसुद्रति गम्भीरे 
ओदकन्तिके४, याव गम्भीरे ओदकन्तिके निहितो ति सद्धं गच्छति 
ताव सुद्र ति वुत्तं होति। न सब्बो सब्बदा एव, तस्स तं उपकप्पती 
ति येन पुरिसेन निहितो, तस्स सब्बो पि सन्बकालं न उपकप्पति न 
सम्पज्जति, यथावुत्तकिच्चकरणसमत्थो न हौीती ति वृत्तं होति। 
किन्तु कोचिदेक कदाचिदेव उपकप्पति, नेव वा उपकप्पती? ति । 
एत्थ च तं ति पदपूरणमत्ते निपातौ ददुन्बो “यथा तं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो (म० नि० १-३०) ति एवमादीसु विय । किङ्खभेदं वा 
कत्वा “सो ति वत्तव्बे ““तं'” ति वृत्तं । एवं हि वुच्चमाने सो अत्थो 
सुखं बुज््ती ति । 
चतुत्यपञ्चमगाथावण्णना 
एवं “न सन्बो सब्बदा एव, तस्स तं उपकप्पती' ति वत्वा 
इदानि येहि कारणेहि न उपकप्पति, तानि दस्सेन्तो आह- 


१. निष्फादनाय-स्या०। २. तं अत्थं-सी०, रो० । 

३. ताव सुनिंहितो-सौ०, रो° । ४. निधिपी-स्या०। 

५. ०. ति-स्या०। ६. कि पन~-सी०, शे०। 

७. °उपकप्पति-स्या° । ६, कदाचि नेव तं उपकप्पती~स्या०। 


3. 186 
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8. 187 


वंरम॑त्थजोतिर्का 


„< 
९.४" 


४. “निधि वा ठाना चवत्ि" सञ्जा वास्स विमुय्हति । 
नागा वा अपनामेन्ति, यस्मावापिदहरन्तिनं।। 


५. अप्पिया वापि दायादा, उद्धरन्ति अपस्सतो ति।। 


तस्सत्थो-यस्मि ठने सुनिहितो होति निधि, सो वा निधि 

5 तम्हा ठाना चवति अपेति विगच्छति, अचेतनो पि समानो 

पुञ्जक्खयवसेन अञ्वं ठानं गच्छति । सञ्जा वाः अस्स चिमुय्हति, 

यस्मि ठाने निहितो निधि, तंर न जानाति, अस्स पुञ्जक्खयचोदिता 

नागा वा तं निधि अपनामेन्ति अज्जं ठानं गमेन्ति। यक्खावापि 

हरन्ति येनिच्छकं आदाय गच्छन्ति । अपस्छतो वा अस्स अप्पिथा वा 

10 दायादा भमि खणित्वा तं निधि उद्धरन्ति एवमस्स एतेहि ठाना 
चवनादीहि कारणेहि सो निधि न उपकप्पती ति । 


एवं छना चवनादीनि लोकसम्मतानि अनुपकप्पनकारणानि 
वत्वा इदानि यं तं एतेसं पि कारणानं मूलभूतं एकञ्जेव पुञ्जक्डय- 
सज्जितं कारणं, तं दस्सेन्तो आह 


15 "भयदा पुञ्जक्खयो होति, सन्बमेतं विनस्सती"" ति । 


तस्सत्थो-यस्मि समये मोगसम्पत्तिनिप्फादकस्स पुञ्नस्स खयो 
होति, मोगपारिजुज्लसंवत्तनिकमपुञ्जमोकासं" कत्वा लितं हति, 
अथ यं निधि निधेन्तेन निहितं हिरञ्जसुवण्णादिधनजातं, सन्बमेतं 
विनस्सती ति । 


छट्ुगाथावण्णना 


20 | एवं मगवा तेन तेन अधिप्पायेन निहितं पि यथाधिप्पायं 


अनुपकप्पन्तं नानप्पकारेहि नस्सनधम्मं* लोकसम्मतं निधि वत्वा 


१. अचेतना-ध्या० । २. वास्स~स्या०। 
३. तं ठानं न सञ्जानाति-स्या०। ४. °संवत्तनिकं अपुञ्जं ओकार्स-- 
४५. विन॑स्सनधम्भ-स्याऽ ।॥ पी ०, रो०; भोगपारिजुज्ज- 


स॒ वत्तनिकं अपृज्नामोकासर~-स्पा०। 


निधि केण्डसुत्तवण्णनां २६३ 


इदानि यं* पुञ्जसम्पदंर२ परमत्थतो ` निधी ति दस्सेतुः तस्स 
कुटुस्बिकस्स अनुमोदनत्थमिदं निधिकण्डमारद्ध, तं दस्सेन्तो आह- 

६. “यस्स दानेन सीरेन, संयमेन दमेन च। 

निधी सुनिहितो होति, इत्थिया पुरिसस्स वा" ति ॥: 

तत्थ दानं क्ति “दानं च धम्मचरिया चा ति एत्थ 
वुत्तनयेनेव* गहैतव्बं । सीलं ति कायिकबाचसिको अवीतिक्कमो। 
पच्च दस द्खपातिमोक्खसंवरादिः वा सव्वं पि सीर इध सीरूति 
अधिप्पेतं । संयमो ति संयमनं संयमो, चेतसो नानारम्मणगति- 
निवारणं ति वुत्तं होति, समाधिस्सेतं अधिवचन । येन संयमेन“ 
समन्नागतो “हत्थसंयतो पादसंयतो वाचासंयतो संयतुत्तमो' 
(ख॒ ० नि ० १-५२) ति एत्थ संयतुत्तमो ति वृत्तो । अपरं आहु 
संयमनं संयमो, संवरणं ति वृत्तं होति, इन्द्रियसंवरस्सेतं अधिवचनं'. 
ति। दमो ति दमनं, किकेसूपसमनं ति वुत्तं होति, पञ्नायेतं 
अधिवचन । पञ्जा हि कत्थचि पञ्जात्वेव वुच्चति 'सुस्सुसा- कमते 
ति पञ्ज" ति एवमादीसु। कत्थचि धम्मो ति सच्चं धम्मो धिति 
चागो" ति एवमादीसु । कत्थचि दमो ति “यदि सच्चा दमा चागा, 
खन्त्या भिय्यो न विज्जती ति आदीसु। 

एवं दानादीनि त्वा इदानि एवं इमिस्सा गाथाय सम्पिण्डत्वा 
अत्थो वेदितब्बो-यस्स इत्थिया वा पुरिसस्स वा दानेन ` सीकेन 
संयमेन ११ दमेन चा ति इमेहि चतुहि धम्मेहि यथा हिरञ्जेन सुवण्णेन 
मत्ताय मणिना वा धनमयो निधि तेसं सुवण्णादीनं एकत्य पक्रिखिपनेन 
निधीयतति, एवं पुञ्जमयो निधि तेसं दानादीनं एकचित्तसन्ताने 
चेतियादिस्हि वा वत्थुम्हि सुद करणेन सुनिहितो होती ति। 


१. स्या० नत्थि। २. पुञ्जासम्पदेव--स्या०। 

३. दानेन-सी०; दानेना--रो०। ४. स्या० तत्थि। 

५. वृत्तनयेन--सी ०? स्या०, रो° । ६. पञ्चङ्घ अदुद्ध दसद्ध०-स्या०; 

७ स्या० नत्थि। पञ्चङ् अद्रुद्धपातिमोक्ल०्-सी०, रो ०। 
८-८. दमनं दमो-स्या° । ९, भुस्सस-स्या०। 


१०. दमो-स्या° । ११. सज्जामेन- सी, स्या९। 
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२६४ वरमत्थजोतिकां 


सत्तमगाथावण्णना 

एवं भगवा “यस्स दानेना'' ति इमाय गाथाय पुञ्सम्पदाय 

परमत्थतो निधिमावं दस्सेत्वा इदानि यस्थ निहितो सो निधि 
सुनिहितो होति, तं वत्थु दस्सेन्तो आह्‌ 

७. “चेतियस्हि च सद्धं वा, पुग्गके अतिथीसु वां। 
मातरि पितरि चापि, अथो जंदुर्हि भातरी"'तिा 

तत्थ चयितन्बं ति चेतिय, पुजेतव्वं ति वृत्तं होति, चितत्ता वा 

चेतियं । तं पनेतं चेतियं * तिविधं होति परिभोगचेत्तियं उदिस्सकचेतिथं 

घातुकचेतियं* ति । तत्थ बोधिरक्खो परिमोगचेतियं, बुद्धपटिमा 


 उरिस्सकचेतियं, धातुगन्मथूपाः सधातुका धातुकचेतियंऽ । सङ्को ति 


10 बुद्धप्पमुखादीसुः यो कोचि । पुम्गलो ति गहद्ुपव्बजितेसु° यो कोचि । 


तत्थि अस्स तिथि, यम्हि वा तम्हि१० दिवसे आगच्छती ति अतिधि। 
तं द्वण ^! आगतपाहुनकस्सेतं अधिवचनं । सेसं वुत्तनयमेव । 

एवं चेतियादौनि नत्वा इदानि एवं इमिस्सा गाथाय सम्पिण्डेत्वा 
अत्थो वेदितन्बो- यो सो निधि ““सुनिहितो होती" ति वृत्ते, सो 


15 इमेसु वत्थृसु सुनिदहितो होति । कस्मा ? दीघरत्तं इदु फलानुप्पदान- 


20 


समत्थताय । तथा हि अप्पक पि चेतियम्हि दत्वा दीधरत 
इदफललाभिनो होन्ति । यथाह-- 
८“एकपुप्फे? यजित्वान९*, असीतिकप्पकोटियो९५ । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फलं" ति च ॥ 
“मत्तासुखपरिच्चागा, परस्से चै विपुलं सुखं" ति च ॥ 


१. पीतरि-स्या०, रो०। २. वा पौ-स्या०। 

३. -स्या० ४. सी०, स्या०, रो० नस्थि । 

४५. धातुचेतियं-सी०, रो०; ६ धातुगव्भा धृपा--स्या०। 
सधातुकचेतिय - स्या० । ७. ० नाम-स्या०। 

८. बुद्धपमुखादियु- सी०, रो°। ९ ° पन्बजितादीसु-स्था०। 

१०. तम्हि वा-सी०, स्या०, रो०।| ११. तखण-स्या०। 

१२. यो हि- सी०, रो०। १३. ° व~स्या०। 

१४. दत्वान~-स्या०। १५. असीति कप्पकोटियो-सी० । 


१६. ० ति~ स्या९। 








~ ~ . 
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निधिकेण्डयुत्तं> णना २६५ 


एवं दक्खिणाविसुद्धिवेलामसुत्तादीसु (म नि° ३-३३९-३२; 
अं० नि० ३-३५-३८ ) वुत्तनयेन स द्खादिवत्थूसु पि दानफक्विभागो 
वेदितन्बो । यथा च चेत्तियादीसु दानस्स पवत्ति फल्विभूति च 
दस्सिता, एवं? यथायोगं सब्बल्थ तं तं आरमित्वा चारित्तवारित्त- 
वसेन सीलस्स, बुद्धानुस्सतिवसेन संयमस्स, तव्वत्थुकविपरस्सनामनसि- 
कारपच्चवेक्खणवसेनर दमस्स च पवत्ति तस्स तस्स फक्विभृति चं 
वेदितन्बा । 


अटुमगाधावण्णना 


एवं भगवा दानादीहि निधीयमानस्स पुञ्जमयनिधिनो 
चेतियादिभेदं वत्थु" दस्सेत्वा इदानि एतेसु वत्थूमु सुनिहितस्स तस्स 
निधिनो गम्भीरे ओदकन्तिके निदहितनिधितो विपेसं दस्सेन्तौ 
आह-- 
८. “एसो निधि सुनिहितौ, अजय्यो अनुगामिको । 
पहाय गमनीयेसु, एतं आदाय गच्छती" ति ॥ 


तत्थ ` पुञ्बपदेन तं दानादीहि सुनिहितनिधि निदिसति ` एसो 
निधि सुनिहितो” ति । अजय्यो ति परेहि जेत्वा गहेतु न सक्का^ 
अच्चेय्यो\ ति पि पाठो, तस्स अच्चितन्बो° अच्चनारहो" 
हितसुखत्थिकेन उपचितन्बो, ति अत्थो । एतस्मि चः पाठे एसो 
निधि अच्चेग्यो ति सम्बन्धित्वा पुन “कस्मा” ति अनुयोगं दस्सेत्वा 
“यस्मा सुनिहितो अतुगामिको ति सम्बन्धितब्बं । इतरथा हि 


१. एक--स्या५। २. ° पच्चवेक्खणावसेन- सी ०, रो०। 
३. ° च~ द्या०। ४. निधी-सी० | 
2, सक्काति अजेष्या-सी०; ६, अज्जेय्यो-सी० # रो० $ 

सक्को ति अजेग्यो-रो०। अजय्यो--स्या । 


७-७. भज्जितग्बो अज्जनारहौ-सी०,रो०; ८. उपज्जेतन्बो-सी ०, रो० । 
अजितन्बो अजिनरहो--स्या०। ९-९. तस्मि वा-स्या०, रौर। 
१०. अजेय्यो-स्या०, रो० । 


प० जो०-३४ 


$ 
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२६६ वरसेत्थंजोतिका 


| सुनिहितस्सं अच्चेय्यत्तं" बुत्तं मव्य, न च सुनिहितो अच्चनीयोर। 
अच्चितोर एव हि सो ति" । अनुगच्छती ति अनुमाभिको, परलोकं 
गच्छन्तं पि तत्थ तत्थ फक्दानेन न विजहती ति अत्थो । 
 पहाय गमनीयेसु एतं आदाय गच्छती ति मरणकाले पञ्नुपद्धिते 
5 सब्बभोगेसु पहाय गमनीयेसु एतं निधि आदाय परलोकं गच्छती ति 
8190 अयं किर एतस्स अत्थो । सो पन न युज्जति९ । कस्मा ? भोगानं 
अगमनीयतो । पहातब्बा एव हि तेऽ तेऽ मोगा, नऽ गमनीया०, 
गमनीया पन ते ते गतिविसेसा । यतो यदि एस अत्थो सिया, . पहाय 
मोगे गमनीयेसु* गतिविसेसेसु इति वदेय्य | तस्मा एवमेत्थ अत्थो 
10 वेदितन्बो--“निधि वा ठाना चवती ति एवमादिना पकारेन पहाय 
मच्च भोगेसु गच्चन्तेसु एतं आदाय गच्छती ति । एसो हि अनुगाभि- 
कत्ता तं नप्पजहूती*° ति । 
तत्थ सिया “गमनीयेस्‌ ति एत्थ गन्तव्वेस्‌ ति अत्थो, न 
गच्छन्तेस्‌" ति। तं न एकसतो गहेतव्बं । यथा हि ““अरिया 
15 निय्यानिका९.' ति एत्य निय्यन्ताश्र ति अत्थो, न निय्यातन्बा ति, 
एवमिधा पि गच्छन्तेसू ति अस्थो, न गन्तव्वेस्‌ ति । 
जथ ता यस्मा एस मरणकारे कस्सचि दातुकामो मोगे 
२. 224 आमसितु पिन लभति, तस्मा तेन ते भोगा पुब्बं कायेन पटातव्बा, 
पच्छा विहतासेन^* चेतसा गन्तब्बा, अतिक्कमितन्बा तिः वृत्तं होति । 
तस्मा पुवं कायन पहाय पच्छा चेतसा गमनीयेसु भोगेसू ति एवमेत्थ 
0 अत्थो दद्ुभ्बो ॥ पृरिमरस्मि^* अत्य निडढारणे भुम्मवचनं, पहाय 





१. जेय्यत्तं -स्या०, रो० । २, अजय्यो-स्या०; अज्जनियो-रो०। 
३. अग्जितो-स्या०, रो० । ४-४. सो-सौ०, रो० । 
५- फलप्पदानेन-सी०, स्या०, रो०। ६. युज्जती ति-सी०, रो०। 
७-७. तदा - स्या०। ८-८. सी० नत्थि | 
९-९. गमनीये युगत्तिविसेसे- सी ०, १०. न अजहती-स्या०। 
स्या०, रो०। ११. निय्याणिका-सी०। 
१२. निय्याति~-स्या०। १२, विगतासेन-सी०, स्या०, रो° | 


१४, ० च~स्या०, रो०। 


१ 9 न्नः 
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गमनीयेसु भोगेसु एकमेवेतं पुञ्जनिधिविभवं१ ततो नीहरित्वा आदाय 
गच्छती ति । पच्छिमेर अत्थेर भावेनभावक्क्खणे भुम्मवचनं । 
भोगानं हि गमनीयभावेन एतस्स निधिस्स आदाय गमनीयसभावोर 
र्क्खीयती ति । 


नकवमगायावण्णता 


एवं भगवा इमस्स पुञ्मनिधिनो गम्भीरं ओदकन्तिके निहित- 
निधितो विसेसं दस्सेत्वा पुन अत्तनो भण्डगुणसंवण्णनेन कयजनस्स 
उस्साह्‌ जनेन्तो उद्ारभण्डवाणिजो विय अत्तना देसितपुञ्जनिधि- 
गुणसं वण्णनेन तस्मि पुञ्जनिधिस्हि देवमनुस्सानं उस्साहं जनेन्तो 
आह- | 

९. “'असाधारणमजञ्नेसं, अचोराहरणौो निधि । 

कयिराथ धीरो पुञ्जानि, यो निधि अनुगामिको' ति ॥ 

तत्थ असाधारणमनज्जेसं ति असाधारणो अञ्जेसं, मकारो 
पदसन्धिकरो (अदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयृत्ता” ति आदीसु विय। 
न चोरेहि आहरणो अचो राहूरणो, चोरेहि आदातब्बो न होती ति 
अत्थो । निधातव्बो ति' निधि । एवं द्वीहि पदेहि पुञ्जनिधिगुणं 
संवण्णेत्वा ततो द्वीहि तत्थ उस्साहं जनेति “कथिराथ धीरो 
पुञ्जानि, यो निधि अनुगामिको'' ति । तस्सत्थो- यस्मा पुञ्जानिः 
नाम असाधारणो अज्जेसं, अचोराहरणो च निधि हौति। न केवकं 
च असाधारणो अचोराहरणो च निधि, अथ सो पन “एसो निधि 
सुनिहितो, अजय्यो अनुगामिको, ति एत्थ वुत्तो यौ निधि अनुगामिको, 
सो च यस्मा पुञ्बानियेवर, तस्मा कथिराथ कर्य धीरो बुदधि- 
सम्पन्नो धितिसम्पन्नो च पुरो पुञ्जानी ति । 


१. ०विभागं-सी०, रो°; २.२. पच्द्ठिभेत्थ~स्या० | 


पुञ्ञानिधिभोगं-स्या० । ३. गमनभावो--स्या९ । 
४. कयिकजनस्स-स्या० । ४५. पुञ्बपदेह्~-स्या० । 
&° पुज्जानिदि-त्या० | ७, सी ® तिथ | 


ह+ 9 होति ल्प ॥ 9 | 
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२६८ परमर्यनोतिकां 
दसमगाथावण्णना 
एवं भगवा गुणसंवण्णनेन पुञ्जनिधिस्हि देवमनुस्सानं उस्साहं 
जनेत्वा इदानि ये उस्सहित्वा पुञ्जनिधिकिरियायः! सम्पादेन्ति, तेसं 
सो यं फल देति, तं सद्धेपतो दस्सेन्तो आदह- 
१०. “एस देवमनु्सानं, सन्बकामदयो निधी" ति । 


॥९.225 5 इदानि यस्मा पत्थनायर पटिवन्धितस्स सब्वकामददत्तं, न विना 
पत्थनं र होति । यथाह्‌- 

“आकह्कुष्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी “अहौ वताहं 
कायस्स भेदा पर” मरणा” खत्तियमहासालानं* सहव्यतं उपपञ्ज्यं' 
ति, ठानं; खो पनेतं* विज्जति' यं सो कायस्स भेदा परं मरणा 

10 सत्तियमह्‌ासालानं° सहव्यतं° उपपज्जेय्य । तं किस्स हेतु, तथा टि 
सो धम्मचारी सर्मचारी°"'। 

एवं*° अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमृत्ति दिद्रेव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य । तं किस्स हेतु ? तथा 
हि सो धम्मचारी समचारी^““ (म० नि० १-३५४) ति । 

8.192 15 तथा चाह- 

“दध भिक्खवे भिक्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन ९२, सुतेन १२, 
चागेन १४, पञ्ञाय समनच्रागतो होति, तस्स एवं होति (अहौ वताहुं 
कायस्स मेदा परं मरणा१५ खत्तियमहासालानं९४ सहव्यतं उपपज्जेय्यं' 


१. पुञ्ञर्िवि किरियाय--सी°। २. पदुनाय-ध्या०। 
३. पत्थनाय-सी०; पटुनाय-रो०; ४-४. परम्मरणा-सी०, स्या०। 
पटुनं-स्या० । ५-५. ° महासालानं वा ..प१०...- 

६-६. ठानमेत-सी०, स्या०, रो०। सौी०, रो०। 
७-७. ...पे०...-सी०, घ्या०, रो०। ८, धश्या० नत्थि। 

९, ° ति-सी०, रो०। १०. ° याव~स्या०। 
११. स्या० नत्थि। १२. ° समन्नागतो-व्या०। 

१३. °समन्नागतो -ध्या० । १४. ° समन्नागतो-स्या०। 


४. परम्मरणा- सी°, स्या९। १६. शवा...प०...सी०, रो° | 











नि 
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ति। सो तं चित्तं पदहतिः, तं चित्तं अधिद्टाति, तं चित्तं भावेति । 
तस्स ते सह्भारा च विहारा च एवे भाविता एवं बहुलीकताः 
तत्रूपपत्तिया? सं वत्तन्ती'" ति एवमादि । 

तस्मा तं* तथा तथा आकद्घपरियायं* चित्तपदहनाधिदुन- 


भावनापरिक्खारर पत्थनं तस्स सब्बकामददत्ते हेतु दस्सेन्तो आह्‌ 


“यं यदेवाभिपत्थेन्तिऽ, सब्बमेतेन क्डभती'” ति । 
एकादसमगाथावण्णना 

११. इदानि यं तं सव्वं एतेन कुन्मति, तं ओधिसो ओधिसोः 

दस्सेन्तो “सुवण्णता सुसरताः“' ति एवमादिगाथायो आह्‌ । 
तत्थ पठमगाथाय ताव सृवण्णता नाम सुन्दरच्छविवण्णता 
कञ्चनसल्िभत्तचता, सा पि एतेन पुञ्जनिधिना कन्ति । यथाह्‌- 
“भयं पि भिक्खवे तथागतो पुरिमं जाति. ..प०५९. ..पुव्बे मनुस्स- 
मृतो समानो अक्कोधनो. अहोसि अनुपायासबहुखो, बहु पि वृत्तो 
समानो नाभिसज्जि न कुप्पि न ब्यापञ्जि न पतित्थीयि"*नकोपं चं 
दोसं च अप्पच्चयं च पात्वाकासि, दाता च अहोसि सुखुमानं मुदुकनं 
अत्थरणानं१२ पावुरणानं९३ खोमसुखुमानं कप्पासिक १ ...प०... 
कोसेय्य १४ ...पे०१५... कम्बलसुखुमानं । सो तस्स केम्मस्स कतत्ता 
उपचितत्ता . . .पे०. . .इत्थत्तं आगतो समानो इमं '९ महापूरि सलक्खणं 
पटिरमति । सुवण्णवण्णो!° होति कञ्चनस्निमत्तचो'' (दी° निर 


३-१२२) ति । 


१. दहति-स्या० । २. बह लीकत्वा-सी०। 

३. तत्र. प्पत्तिया- सी ० । ४, तं तं-स्या०। | 

५. आकद्कापरियाय-सी०, रो०; ६. चित्तदहनादिद्रान०-स्या० । 

साकद्कन परियायं-स्या०। ७. यं य~स्या०। 

८. देवाभिपद्रं न्ति-स्या०। ९, सी०, रो० नत्थि। 
१०. सुस्सरता- सी०+स्था०,रो०। ११. पुरिमं भवं पुरिमं निकेर्त-स्या०। 
१२. पतिदुयि-स्याऽ | १३-१३. अत्थरणपापुरणान-सी०, रो० 1 
१४-१४. कण्पासिकयुखंमानं ०~- सौ ०; १५. सी ०, स्या० नतिथि । 


कण्पासिकसुख मानं कोसेग्यसुख्‌मावं १६. इदं ~ सी °, रो० । 
-स्या०; कप्पास्सिक..प०...रो०। १७, ९च-~स्या०। 


10 
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९७० परमेत्थजौतिकीं 
सुसरता! नाम ब्रह्मस्सरतार करवीकभाणिता, सा पि एतेनं 
कञ्मति । यथाह्‌-- 


यं पि भिक्खवे तथागतो पुरिमं जाति...प०२...फर्सं वाचं 
पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो अहोसि, यासा वाचानेला 
कण्णसुखा. ..प१०....तथारूपि वाचं भासिता अहोसि। सो तस्स 
कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता* ...प०५... इत्थत्तं आगतो समानो 
इमानि दं महापुरिसखक्खणानि पटिलमति। पहूतजिन्ो च होति 
ब्रह्मस्सरोः च करवीकभाणी'' (दी० नि० ३-१३३) ति । 


सुसण्ठाना ति सुदु. सण्ठानता, समचितः वह्ितयुत्तद्रुनेसु 
अ ्गपच्च द्भानं समचितः वडट्ितमावेन सन्निवेसो ति वृत्तं होति । 
साः पि एतेन छढ्मति । यथाह- 

““यं पि भिक्लवे तथागतो पुरिमं जाति ...१०... पुव्बे मनुस्स- 
मृतो समानो बहुजनस्स अत्थकामो अहोसि हितकामो फासुकामो 
योगक्लेमकामो किन्ति मे सद्धाय वड य्यु, सीलेन सुतेन चागेन पञ्जाय 
धनधजञ्जेन खेत्तवत्थुना द्विपदचतुप्पदेहि पुत्तदारेहि दासकस्मकर- 
पोरिसेहि जातीहि मित्तेहि वन्धवेहि वङ्कय्यु "“ ति, सो तस्स कम्मस्स 
...पे०१०.. .समानो इमानि तीणि मह्‌ापुरिसख्क्खणानि परिरमति, 
सीहपुव्बडुकायो च होति चितन्तरंसो च समवटुक्लन्धो चा 
(दी ० नि ° ३-१२६-१२७) ति एवमादि । 


१. युस्सरता-स्या० सी०, रो०। २. ब्रह्मसरता--स्या०। 
३. पुरिमं भवं पूरिमं निकेतं पुष्बे ४. पेमनीया हृदयङ्गमा पोरी बहुज्जन- 
मनुस्सभूतो समानो-स्था० | कम्ताबहुजनमनापा-स्या० । 
४५-५, ,..पे०...स्या०॥। ६. त्रहयसरो-स्या०। 
७. चा ति--स्या० | ८° समुपकिंत-सी ०, रो° | 
९-९. स्था ० त्थि । समपित-स्या० ॥ 


१०, कतत्ता उपचरितत्ता...१०००इत्थत्तं 
, भागतो ०-स्वा० । 














५३ कै क 
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इमिना नयेन इतो परसं* पि इमिना पुञ्जनिधिना पटिखाम- 
साधकानि सुत्तपदानि ततो ततो आनेत्वा वत्तब्बानि । अतिवित्थार- 
भयेन तु सद्त्तं २, इदानि अवसेसपदानंर वण्णनं करिस्सामि । 

सुरूपता ति एत्थ सक्कछ्सरीरं रूपं ति वेदितन्बं “आकासो" 
परिवारितो रूपंत्वेव सद्धं गच्छती” (म०नि० १-२४०) ति आदीसुः 
विय, तस्स रूपरस्सऽ सुन्दरता सुरूपता नातिदीद्यता नातिरस्सता 
नातिकिसता न7तिथूरता नातिकाढता नच्चो दाता ति वृत्तं होति । 
आधिपच्चं ति अधिपतिभावो, खत्तियमहासालादिमावेन सामिकभावो 
ति अत्थौ। परिवारो ति अगारिकानं सजनपरिजनसम्पत्ति१०, 
जनगारिकानं +! परिससम्पत्ति, आधिपच्चं च परिवारो च आधिपच्च- 
परिवारो | एत्थ च सुवण्णतादीहि सरीरसम्पत्ति, आधिपच्चेन 
भोगसम्पत्ति, परिवारेन सजनपरिजनसम्पत्ति वृत्ता ति वेदित्वा । 
सञ्वमेतेन लब्भतो ति यं तं “यं! यदेवाभिपत्येन्ति, सन्बमेतेन 
खञ्मती'” ति वुत्तं, तत्थ इदं पि ताव पठं! ओधिसो वुत्तसुवण्णतादि! 
सञ्बमेतेन १५ कञ्मती ति वेदितन्बं ति दस्सेति । 

॑ दादसमगाथावण्णना 

१२. एवमिमाय गाथाय पुञ्जानुभावेन रूभितव्बं*९ रज्ज 
सम्पत्तितो! ओरं देवमनुस्ससस्पत्ति दस्सेत्वा इदानि तदुभयरज्ज- 
सस्पात्*५ दस्पेन्तो-'पदेसरज्ज.-'' ति इम गाथमाह्‌ । 


१. परेसु-स्या०। २. स्या० नत्थि। 
२. अवतवाव सेसपदानं ~ स्या०। ४. करिस्साम--स्या०। 
* आकासेन~-स्या० । ६, आदि-स्या०। 
७. सी० नतिथि। ८. नाच्चोदातता- सी ०,स्या०,रो० । 
९. सामकभावो-सी०; १०. सजनपरजन०-स्या०, एवमेव । 
सामिभावो-रो०। ११. अनागारिकान-स्या०। 
१२. यं य-स्या०। १२. छक्क -सी०, रोऽ; एक-स्या०। 
१४. वृत्तं सुवण्णतादि--स्या०। १५. सब्ब च एतेन-सी० । 


१६- १६. लभितब्बरज्जसम्पत्तितो-सी ०, रो०। १७. तदुभयं रज्जस्म्पत्ति-स्या० । 
१८. पदेस रज्जं इस्सरियं, चक्क वत्ति शुखं पियं । 
देबरज्जं पौ दिन्बेसु, सभ्बयेतेन लभी ति ।।-स्या० पोत्थके अयं गाथा दिस्सति । 
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तत्थ पडेसरज्जं ति एकदीपं पिः सकलं अपापुणित्वा पथवियाः 
एकमेकस्मि पदेसे रज्जं ! इस्सरमावोर इस्वरियं, इमिना दीपचक्क- 
वत्तिरज्जं दस्तेति } चकव्कवत्तिसुखं * पियं ति इदु कन्तं मनापं" 


 चक्कवत्तिसुखं । इमिना चातुरन्तचक्कवत्तिरज्जं दस्सेति । देवेसु 


| 


10 


15 


रज्जं देवरज्जं, एतेन मन्धातादीनं पि मनुस्सानं देवरजञ्जं दस्सितं 
होति । अपि दिष्बेस्र्‌ ति इमिनायेते दिवि भवत्ता “दिन्बा" ति 
वुच्चन्ति, तेसु॑दिन्बेसु कायेसु उप्पच्नानं पि देवरज्जं दस्सेति। 
सञ्बमेतेन लब्भती ति यं तं “यं यदेवासिपल्थेन्तिऽ, सम्बमेतेन 
खञ्मती' ति वृत्तं, तत्थ इदं पिः दृतियं* ओधिसो पदेसरज्जादि 
सन्बमेतेन ल्भती ति वेदितब्वं ति दस्सेति । 


तेरसमनाथवण्णना 


१३. एवमिमाय गाथाय पुज्जानुभावेन कसितब्बं देवमनुस्स- 


रज्जसम्पत्ति दस्तेत्वा इदानि द्वीहि गाथादहि वृत्तं सम्पत्ति समासतो 
पुरक्खत्वा निव्वानसम्पत्ति दस्सेन्तो ““सानुस्सिका^ च सम्पत्ती"' ति 


इमं गाथमाह्‌ । 


तस्सायं पदवण्णना-मनुरसानं अयं ति मानुस्सी१२, मानुस्सी 
एव मानुस्सिका^\ । सम्पज्जनं सम्पत्ति! देवानं लोको देवलोको । 
तस्मि देवलोकेः* । या ति¶ अनवसेसपरियादानं, रमन्ति एताय 


१. सी०, रो० नथ । 


२. पठविया--सी०, स्या०१, रो०। 
३. दस्सरस्स भावो-सी०, स्या०। ४. चक्कवत्तिनो सुखं चक्कवत्तिसुखं- 
५, स्या०, रो० नत्थि। स्या०। 
६. स्था० नलत्थि। ७. ° पदु न्ति-स्या०। 
द. स्या० नत्थि। ९, ० पी०-स्या०। 


१० मानुसिका-सी०, रो०; 
मानुसिका च सम्पत्ति, देवसोको च या रति। 
या च तिब्नानस्षम्पत्ति, सब्वमेतेन लन्भतीः ति॥। 
स्या ० पोत्थके अयं गाथा दिस्सति । 
११. भपनच्चं--सी०, रो° । १२. मानुसी-सी०, स्या०, रो०। 
१३. मानुसिका--स्या०, रो०। १४.१४० देवलोके च या रति-सी०, रो°। 
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अज्ज्ञत्तं उप्पन्नाय बहिद्धा वा उपकरणभूताया ति रति, सुखस्स 
सुखवत्थुनो चेतं अधिवचन । या ति अनियतवचनंः चसो पृब्न- 
सम्पत्तिया२ सह सस्पिण्डनत्थो । निन्बानंयेव निञ्बानसम्पत्ति । 

अयं पन अत्थवण्णना--या एसा “सुवण्णता"” त्ति आदीहि पदेहि 
मानुस्सिका च सम्पत्ति देवलोकं च या रति वुत्ता, सा च सब्ा, या 
चायमफरा२ सद्धानसारिभावादिवसेन पत्तव्बा निब्बानसम्पत्ति, सा 
चा ति इदं ततियं पि ओधिसो सन्वमेतेन छब्भती ति । 

अथ वा या पुब्बे सुवण्णतादीहि अवुत्ता “सुरा सतिमन्तो* इध 
ब्रहाचरियवासो' ति एवमादिना नयेन निद पञ्वावेय्यत्तियादि- 
भेदा च मानस्सिका सम्पत्ति, अपरा देवलोके च या ज्ञानादिरति, या 
च यथावुत्तप्पकारा निव्बानसस्पत्तिचाति इदं पि ततियं ओधिसो 
सञ्वमेतेन कन्मती ति । एवम्पेत्थ अल्थवण्णना वेदितब्बा । 


च्‌ हसमगाथावण्णना 
१४. एवसमिमाय गाथाय पुञ्जानुभावेन छभितव्वं सद्धानुसारी- 
मावादिवसेनः पत्तव्बं निव्बानसम्पत्ति पि दस्सेत्वा इदानि तेविज्ज- 
उभतोभागविमुत्तभाववसेन पि पत्तव्बं तमेव तस्स उपायं च 
दस्सेन्तो ““मित्तसम्पदभागस्माः°'' ति इमं गाथमाहु । 
तस्सायं पदवण्णना-सस्पज्जति एताय गुणविभूति पापुणाती^^ ति 
सम्पदा, मित्तो एव सम्पदा मित्तसम्पदा, तं मित्तसम्पदं । जागम्मा 


१. अनियामितववचनं ~ स्या० । २. सञ्बसम्पत्तिया--स्या०। 
३. चायं परासद्धानुसारिभावादिवपेन-- ४. स्या० नत्थि । 
सो०, रो०: चायम्परा०--स्या० । ५-५. भुसतीमन्तो...प °...- सी ०, रो° । 


६. ० च~-स्या०। ७. स्या० चत्थि। 
८. ० भाववसेना-सी०, स्या०, रो०। ९. तं एव-सी०, रो°। 
१०. मित्तसम्पदम।गम्म, योनिसो चे पयुज्जतो ! 


विज्जाविमुत्तिवसिभावो, सन्बमेतेन लब्भती' ति ॥। 
स्या० पोत्थके अयं गाथा दिश्सति। 
११. पापुणाति वा-सी०, रो° 1 
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ति निस्साय । योनिसो ति उपायेन। षयुञ्जतो ति योगानुद्ानं 


कृरोतो । विजानाति एताया ति विज्जा, विम॒च्चति एताय, सयं वा 


विमुच्चतीष्ति विमुत्ि, विज्जा? च विमुत्ति च विज्जाविमृत्तियोर 
विज्जाविमृत्तीसु वसीभावो दिज्जाविमुत्तिवसीभावो। 
अयं पन अलत्थवण्णना-य्वायं मित्तसम्पदमागम्म सत्थारं वा 
अञ्जतरं वा गरुदुानियंः सब्रह्मचारि निस्साय ततो ओवाद च 
अनुसासनि च गहेत्वा यथानुसिट्र पटिपत्तिया योनिसो पयूज्जतो 
पव्वेनिवासादीसु तीसु विज्जासु “तत्थ कतमा विमुक्ति, चित्तस्स च 
अधिसृत्ति निव्बानं चा" ति एवं आगताय अट्ुसमापत्तिनिव्बानमेदाय 
विमुत्तिया च तथा तथा अदन्धायितत्तेन वसीमावो, इदं पि चतुत्थं 
ओधिसो सब्वमेतेन रुब्मती ति । 
पन्नरसमगाथावण्णना 
६५. एवमिमाय गाथाय पुव्बे कथितविजञ्जाविमुत्तिवसीभाव- 
मागियपुज्जानुमावेन“ रभितब्बं तेविज्जडभतो मागविमुत्तमाववसेन\ 
पि पत्तव्वं निव्वानसम्पत्ति दस्सेत्वा इदानि यस्मा विज्जाविसुत्तिवसी- 
मावप्पत्ता तेविज्जा उभतोाभागविमुक्ता पिं स्वे पटिसमस्मिदादि- 
गुणविभूति रूभन्ति, इमाय पुञ्जसम्पदाय च तस्सा गुणविभृतिया९ 
पददुनवसेन तथा तथा सा!° पि कृन्भत्ति, तस्मा तं पि दस्तेन्तो 
(पटिसम्मिद्य विमोक्वा चा” ति^‹ इमं गाथमाह्‌ । 
यतो सम्मा कतेन या चायं धम्मत्थनिरत्तिपटि मानेसु र पभेदगता 


पञ्ला पटिसम्मिदा'” (विभङ्ख° ३५०-३५४) ति वुच्चति, ये चिमे 
१. विमृत्ता--सी०+स्या०, रो० | २-२. स्या०, 
३. सौ० नटिथ । ४. कतं विज्जाविसृत्तिवसिभावभागिय- 
५. ° वघेना--स्या० । पूञ्ञ्ानुभावेन--स्या०। 
६. नते सन्बे-स्या०। ७. ० च-सी०, स्या०, रो०। 
८. सी०, स्या०, रो० नर्थि। ९. विभरुतिया-सी०, रो०; 
१०. कताया-स्था० । विमूत्तिया -स्या०। 
११. परटिसस्मिदा विमोक्छा च, या च सावकपारमि। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सन्बमेतेन लन्भतीःः ति ।--स्या०। 


१२. परिभाणसु-- सौ°, स्या०, रो०। 
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रूपौ ख्पानि पस्सती" ( विभङ्ध, ४०६) ति आदिना नयेन अदु 
विमोक्खा, या चायं मगवतो सावकेहि पत्तव्बा सावकसम्पत्तिसाधिका 


सावकपारमी, या च सयस्मुमावसाधिका पच्चैकबलोधि, या च 


सव्बसत्तृत्तममावसाधिका बुद्धभूमि, इदं पि पञ्चमं ओधिसो 
सन्बमेतेन कल्मती ति वेदितव्बं । 


सोदस्सगाथावण्णना 


६. एवं भगवा यं तं “ययं यदेवामिप्थेन्ति, सञ्बमेतेन कन्भती"" 
ति वृत्तं, तं इमाहि पञ्वहि' गाथादहि. ओधिसोः ओधिसोः दस्सेत्वा 


इदानि सब्वमेविदं सब्वकामददनिधिसल्जितं पृञ्जसम्पदं पसंसन्तो 


“एवं महस्थिकार एसा" ति इमाय गाथाय देसनं निद्रुपेसि । 


तस्सायं पदवण्णना-एवं ति अतीतत्थनिदस्सनं । महन्तो* अत्थो 
अस्सा ति महस्थिका, महतो अत्थायं संवत्तती ति वृत्तं होति, 
महिद्धिकाः ति पिपाठो। एसा ति उहसवचनं, तेन “यस्स दानेन 
सीना" ति इतो पभुतिऽ याव “कयिराथ धीरो पुञ्जानी"' ति वृत्त 
पुञ्जसस्पदं उदहिसति । यदिदं ति अभिमुखकरणत्थे निपातो, तेन 
एसा ति उदि निहिसितु या एसा ति अभिमुखं करोति । पुञ्जानं 
सम्पदा पुञ्जसम्पदा। तस्माति कारणवचनं। घीराति धित्िमन्तो। 
पसं सस्ती ति वण्णयन्ति। पण्डिता ति पञ्जासस्पन्ना । कतपुल्जतं 
ति कतपुज्जभावं । 

अयं पन अत्थवण्णना--इति भगवा सुवण्णतादि^° बुद्धभूमि- 
परियोसानं १० पञ्जसम्पदानुभावेन अधिगन्तब्बमत्थं वण्णयित्वा इदानि 


१. सी०, रो० नत्थि। २.२० सी ०, रो° तरिथ । 
३. महिद्धिका-सी०, रो०। 
४, एवं महत्थिका एसा, यदिदं पुञ्जासम्पदा । 
तस्मा धीरा परससन्ति, पण्डिता कतपुज्नातं*' ति ॥-स्या९ । 
५. महा--स्या०, रो० । ६. महिद्धिया-स्या०। 
७-७. इतोप्पम्‌ ति- सौ ०, स्या० । ८, निपात्तोव-सी० रो०। 
९. धितिमन्ता-स्या० । १०.१०. सुवण्णतादिदरुदभ्रुमिपरियोसावं~स्वा०१। 
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तमेवत्थं सम्पिण्डेत्वा दस्सेन्तो तेनेवत्थेन यथावृत्तप्पकाराय पुञ्जः 
सम्पदाय महत्थिकन्तं थुनन्तो* आह-एवँ महतो अत्थस्स आवहनेन 
महत्थिका एसा, यदिदं मया “यस्स दानेन सीलेना" ति आदिना 
नयेन देसिताः पुञ्जसम्पदा, तस्मा मादिसा सत्तानं हितसुखावहाय 
घम्मदेसनाय अक्िकासुताय यथाभूतगुणेन च धीरा पण्डिता 
असाधारणमञ्जेसं, अचोराहरणो निधी" ति आदीहि इध वृत्ते हि च, 
अवृत्तेहि* चः “मा भिवखलवे पुञ्जानं भायित्थ, सुखस्सेतं भिक्खवे 
अविवचनं, यदिदं पञ्जानी'' (अं० नि० ३-२२१ ) ति आदीहि 
वचनंहि अनेकाकारवोकारं कतपुञ्बतं पसं सन्ति, न पक्पातेना ति । 


देसनापरियोसाने सो उपासको बहननेन" सदधि सोतापत्िफले 
पतिदासि, रजञ्जो* च पमेनदिकोसलस्स* सन्तिकं गन्त्वा एतमत्थं 
आरोचैसि, राजा अतिविय तुद्रो हुत्वा “साधुर गहपति, साधु खो 
त्वं गहपति मादिसेहि फि अनाहरणीयं निधि निधेसी"' ति संराधेटवा७ 
महति पूजमकासी ति। 
परमत्थजोतिकाय खुहकपाण्टुकथाय 
निधिकण्डसुत्तवण्णना निदितं । 


मि मि क क 


१. निरोपैनिति- स्या० | २. दस्सिता-सी०, रो०। 


३-३. सौ ०, रो० नत्थि । ४. बहुञ्जनेहि-स्या० । 
५-५. सो च रज्ञो पसेनदिकोषलस्स~ ६, साधु साधु-स्या०। 


स्था । ७० ® तष्स~- स्यार | 
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६. मेत्तस॒त्तवण्णनीं ` 


निक्खेषपध्पयोजनं 


इदानि? निधिकण्डानन्तरं निविखत्तस्स मेत्तसुत्तस्स वण्णनाक्कमोः 
अनुप्पत्तो, तस्स इध निक्खेपप्पयोजनं वत्वा ततो पर- 
मेन वुत्तं यदा यत्थ, यस्मा चेतेस^ दीपना“ । 
निदानं सोधयित्वास्स, करिस्सामत्थवण्णनं* ॥ 


तत्थ यस्मा निधिकण्डेन दानसीखादिपुञ्जसम्पदा वृत्ता, साच 
सत्तेसु मेत्ताय कताय महप्फङा होति याव बुद्धमूमि पापेतु समत्था, 
तस्मा तस्सा पुञ्जसस्पदाय उपकारदस्सनत्थंर, यस्मा वा सरणेहि 
सासने ओतरित्वा सिक्खापदेहि सीर पतिद्वितानं दत्तिसाकारेन° 
रागप्पहानसमत्थं कुमा रपञ्हेन मोहप्पहानसमत्थं च कस्मान 
दस्सेत्वा म _्धलसुत्तेन तस्स पवत्तिया मङ्खकमावो अत्तरक्खा च 
रतनसुत्तेन तस्सानुरूपा पररक्खा तिरोकड न^ रत्तनसुक्तं॒वुत्तमृतसु 
उकच्चभूतदस्सनं वुत्तपपकाराय पुञ्जसम्पत्तिया पमज्जन्तानं९° विपत्ति 
च निधिकण्डेन तिरोकुडं वुत्तविपत्तिपटिपक्लभूता सम्पत्ति च“ 
दस्सिता, दोसप्पहानसमत्थं पन कम्मदरुानं अदस्सितमेव, तस्मा तं 
दोसप्पहानसमत्थं १२ कम्महरानं दस्तेतु ९२ इदं मेत्तसुत्तं इध निव्छित्तं । 
एवं हि सुपरिपूरो होति खुदकपाठो ति इदमस्स इध निक्लेपप्पयोजनं । 


. द्रत्तिसाकारेहि-स्या०, , रागप्पहाण-- सौ ° । 
 तिरोकट न-सी० । , पमञज्जना-सी०, रो०; 
 स्या०, रोऽ नतिथ। पमज्जमानं--स्या०। 

, ° पन ~ स्या० । १३. ° च~सी०। 


= ० यो-स्या०। २. अत्थ०-स्या०। 
* चेत-स्या०। ४. पदीपना-स्या०। 
" ° ति--सी०, रो । ६. ° वा-स्या०। 
८ 
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२७८ परमत्थजोतिका 


निंदानसोधनं 
इदानि यायं 
“येन वृत्तं यदा यत्थ, यस्मा चेतेस१ दीपनारः। 
निदानं सोधयित्वास्स, करिस्सामत्थवण्णन'' ति- 


मातिका निक्खित्ता, तत्थ इदं मेत्तस॒त्तं भगवता वरे वत्तं न 
सावकादीहि, तं च पन यदा हिमवन्तपस्सतौ देवताहि उव्बाछह्‌ा 
भिक््‌ मगवतो सन्तिकं आगता, तदा सावत्थियं तेसं सिक्खनं 
परित्तत्थाय कम्मह्रानल्थाय च वृत्तं ति एवं ताव सङ्केपतो एतेसं 
पदानं दीपना निदानसोधना वेदिकवब्बा । 


वित्थारतो पन एवं वेदितव्वा-एकं समयं भगवा सावत्थियं 
विहरति उपकद्ाय वस्सूपनायिकाय, तेन खो पन समयेन सम्बहुका 
नानावेरज्जका भिक्खू भगवतो सन्तिकं कम्मदुानं गहैत्वा तत्थ तत्थ 
वस्सं उपगन्तुकामा भगवन्तं उपसङ्कमत्ति। तत्र सदं भगवां 
रागचरितानं सविञ्जाणकञअविञ्ाणकवसेन एकादसविधं असभ 
कम्मदुानं, दोसचरितानं चतुव्विधं मेत्तादिकस्मदुानं मोह चरितानं 
मरणस्सतिकम्मदुनादीनि “ वितक्कचरितानं आनापानस्सत्तिपथवी 
कसिणादीनि, सद्धाचरितानं बुद्धानुस्सतिकम्महुानादीनि, बुद्धिचरितानं 
चतुघातुववत्थानादोनीः ति इमिना नयेन चतुरासीतिसहस्सप्पभेद- 
चरितानुक्लानि कम्मद्ुनानि कथेति । 


अथ खो पञ्चमत्तानि भिक्लुसतानि भगवतो सन्तिके कम्महानं 
उग्गहेत्वा सप्पायसेनासनं च गोचरगामं च परियेसमानानि० अनुपुब्बेन 


१. चेतं--स्या०, रो० । २. सदीपना-स्या० । 

३. सी° नत्थि | ४, मरणसति०-सी०, रो०; 
५, ° पठवी ०--स्या०, रो०। मरणानुस्सति०~-स्या०। 
६. ° ववदराना ०--स्या०। ७, परियेसमाना~षी ०, रो* । 
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मेत्तसुत्तवण्णना २७९ 





गन्ट्वा* पच्चन्ते हिमवन्तेनः सदधि एकाबद्धं नील्काचमणिसन्तिभ- 
सिखातलंर सीतरूघनच्छायनीक्वनसण्डमण्डितं२ सुत्ताजालरजतपट- 
सदिसवालृकाकिण्णभूमिभागं* सुचिसातसीतलजलासयपरि वारितः 
 पव्बतमहसंसु । अथ. ते भिक्खू तत्थेकरत्ति वसित्वा पमभाताय 
रत्तिया सरीरपरिकम्मं कत्वा तस्स अविदुरेः अज्लतरं गामं 
पिण्डाय पविसिसु। गामो घननिवेसनसच्निविदटरुकुलसहस्सयुत्तो ^, 
मनुस्सा चेत्थ सद्धा पसन्ना ते पच्चन्ते पल्नजितदस्सनस्स दुल्लमताय 2“ 25 
+ भिक्खू दिस्वा एव पीतिसोमनस्सजाता हृत्वा ते भिक्छू मोजेत्वा 
““इधेव भन्ते तेमासं वसथा'” ति याचित्वा पञ्च पधानकूटिसतानि 
कारेत्वा११ तत्थ मज्चपीठ्पीनीयपरि मोजनीयघटादीनि सब्बूपकरणानि 10 
 परटियादेसु । 
भिक्ख्‌ दुतियदिवसेर अज्जं गामं पिण्डाय पविसिसु, तत्थ^् पि 
 मनुस्सा तथेव उपदुहित्वा वस्सावासं याचिपु] भिक्ल्‌ “असति 
अन्तराये" ति अधिवासेत्वा. तं वनसण्डं पविसित्वा सत्वरत्तिन्दिवं 
आरद्धवीरिया* यामधण्डिक कोट्ेत्वा.* योनिसोमनसिकारबहुखा 18 
विह रन्ता सक्खमृानि उपगरत्वा निसी दिसु“ । सीक्वन्तानं भिव्खनं 
, तेजेन विहततेजाः शवखदेवता अत्तनो अत्तनो विमाना ओरु्ह्‌ दारके 
गहेत्वा इतो चितो विचरन्ति, सय्यथापि नाम राज्‌हि वा राजमहा- 
मत्तेहि वा गामकावासं १७ गतेहि गामवासीनं धरेसु ओकासे गिते 
घरमनुस्सका१ धरा१९ निक्छमित्वा अञ्बत्र वसन्ता “कदा नु ‰ 





१. स्या० नतिथि। २. परच्चन्तहिमवन्तेन--स्या० । 
३-३. ° सिलातलसीतल०-स्या० । ४. मुत्तादलरजतपटसदिसवालिकाकिण्ण- 
५. सुचिसातसीतुदकदानपरिवारित- भूमिभाग-स्या०। 
स्या०। ६. अथ खो-स्या०। 
७. °्दिस्वा-स्या०। ८-८. तस्साविदुरे-स्या०, रो०। 
९. ० पन-सी०। १०. धनसन्निवेससन्निविदु °-सी०। 
११. . कारापेत्वा-सी०, स्या०, रो० | १२. ततियदिवसे-स्या०। 
१३. तत्था-सी० । १४. .५ विरिया-सी°०। 
१५. कोट त्वा-स्या०। १६. निसीदन्ति-सौ० | 
१७-१७. स्या ० न्थ । १८. धरमानुसकानि-सी०, रो०; 


१९. धराह्-स्या०। घरमानुसका- स्या०। 
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२८० पर मत्थजोतिकां 


गमिस्सन्ती"" ति दूरतो व^ ओखोकंन्ति, एवमेव देवता अत्तनो अत्तन 
विमानानि छडेत्वा इतो चितो च विचरन्लियो दूरतौ व॒ ओलोकेन्ति 
“कदा नु मदन्ता गमिस्सन्ती"" ति। ततो एवं समचिन्तेसुः “पठम- 
वस्सूृपगता भिक्खू अवस्सं तेमासं वसिस्सन्ति, मयं पन ताव चिरं 
दारके गहैत्वा ओक्कम्म वसितु न सक्कोम, हन्द मथं भिक्खनं 
मयानक ९ आरम्मणं दस्सेमार'” ति । ता रति भिक्लूनं समणधम्म- 
करणवेलाय मिसनकानि यक्खूपानि निम्मिनित्वा* पुरतो पूरतौ 
तिदुन्ति, भेरवसद्ं च करोन्ति । भिक्खूनं तानि हूपानि दिस्वातं च 
सदं सुत्वा हदयं फन्दि^, दुत्बण्णा च अहेसु उष्पण्डप्पण्डुकजाता । 
तेन ते भिक्ख्‌ चित्तं एकं कालु ^ नासविखसुर, तेसं ° अनेकगगचित्तानं७ 
भयेन च पुनप्पुनं" संविग्गानं सति सम्मुस्सि९, ततो तेसं मुदु सतीनं ० 
दुरगन्धानि आरभ्मण्णानि पयोजसु, तेसं तेन दुर्गन्धेन निस्मथिय- 
मानमिव मत्थलुद्धं अहौसि, गाढहा^* सीसवेदना उप्पज्जिसु, न च तं 
पवति अञ्बमजञ्जस्स आरोचेसु । 


अथेकदिवसं सद्खत्मेरस्स उपदानकाले सव्वेसु सन्निपतितेसु 
सद्खत्थेरो पृच्छि तुम्हाकं आवुसो इमं वनसण्डं पविद्रानं कतिपाह्‌ं 
अतिविय परिसृद्धो छविवण्णो अहोसि परियोदातो, विप्पसन्नानि 
च ^ इन्द्रियानि, एतरहिं पनत्थ करिसा९३ दुब्बण्णा उप्पण्टुप्पण्डुकजाता, 
किवो इध असप्पाय' ति। ततो एको भिक्खु आह “अहं मन्ते 
रत्ति ईदिसं च ईदिसं** च भेरवारम्मणं पस्सामिच सुणामिच, 
इदिसं च गन्धं घायामि, तेन मे चित्तं न समाधियती" ति, एतेनैव 


१० सी०, रो० नत्थि । २, भयजनकं-सी०, स्या०, रो०। 
३. दस्सेस्सामा--सी०, रो० । ४, निम्मित्वा-स्या०। 
४५. फन्दति--स्या० | ६-६* नासक्लिसु कातु-स्या०; 
७-७, अनेकग्गचित्तानं तेसं -स्या० । भस व्खितु कातु-रो०। 
८ पुनप्पुन-सी०, रो०। ९. पमुस्सत्ति-स्या०। 
१०. मृदुस्सतीनं-सी०, स्या०, रो०। ११. बाढठ््हा-स्या०, रो०। 
१२. सीऽ नत्थि । | १३. काोसा-स्या०। 


१४, एदिसञ्चं--स््रा० | 
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उपायेन सव्वेव* ते! तं पवत्ति आरोचेसु ! सद्खत्थेरो आह “भगवतां 
आक्घुसो द्रौ वस्सूपनायिका पञ्बत्ता, अम्हुकं च इदः सेनासनं 
असप्पायं, आयामावुसो मगवतो सन्तिक गन्त्वा अज्जं सप्पायसेना सनंर 
पुच्छामा” ति। “साधु मन्ते" ति ते भिक्खू थेरस्स परिस्सुणित्वा 
सञ्बेव५ सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय अनुपलित्तत्ता कुसु 
कञ्चि अनामन्तेत्वा एव येन सावत्थि तेन चारिकं पक्कमिस्‌, ॥ 
अनुपुञ्बेन सावत्थि गन्त्वा भगवतो सन्तिकं आगमिसु° । 

भगवा ते भिक्ख्‌ दिस्वा एतदवौच “न भिक्लवे अन्तोवस्सं 
चारिका चरितब्बा ति मया सिक्लापदं पञ्जत्तं, किस्स तुम्हे 
चारिकं चरथा'ः (म०व० १४५) ति । ते भगवतो सब्वमारोचेसु ^ । 
मगवा आवजजेन्तो सकल्जम्बुदीपे अन्तमसो चतुपादपीटकदुानमत्तं 
पि तेसं सप्पायसेनासनं नाहस। अथ ते भिक्खू आह्‌ ˆन भिक्लवे 
तुम्हाकं अञ्ज सप्पायसेनासनं अत्थि, तत्थेव पुम्टे विहुरन्ता 
आसवक्खयं पापुणिस्सथ९०, गच्छथ भिक्खवे, तमेव सेनासनं उपनिस्साय 
विहरथ, सचे पन देवताहि अभयं इच्छथ, इमं परित्तं उग्गण्डुथ\: । 
एतचज्हि वो परित्तं च कम्मह्वानं च भविस्सती'' ति इदं“ 
सुततममासि । 

अपरे पनाहुष्--' गच्छथ भिक्लवे तमेव सेनासनं उपनिस्साय 
विहरथाः' ति इदं चर* वत्वा भगवा आहु “अपि च खो आरज्बकंन 
परिहरणं जातव्वं । सेय्यथिदं ? सायं पति करणवसेन द्र मेत्ताद्र 
परित्ता द्व असुमा द्रं मरणस्सती^“ अदुमहासं वेगवत्थुसमावननं च, 


२. इद -स्या०, रो०। 
३. सप्पायं सेनासन-सी० । 
५. सब्बे-सी०, रो०। 
७. आगमसु-सी०, रो० । 


१-१. सब्वे-सी०, रो०; 
सब्बे ते--स्या०। 
४. पटिसुणित्वा-स्या० । 
६. किञ््चि-स्या०।॥ 


८. सम्बं आरोचेसु -स्या० । ९. ° अज्ञं-स्या०। 
१०. पापुणेय्याथ-सी०, स्या०, रोऽ । ११. उग्गण्टाथ-स्या०। 
१२. इमं -स्मा०। १३. आहु-स्या० | 


१५. असुभामरणस्सति-स्या०; 


१४. स्या० नत्थि | ॥ 
मरणसति-सी० । 


‰. 235 
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६६२ द्र मत्थंजोतिकां 


अदु महासंवेशवत्थूनि नाम जाति जरा व्याधि मरणं चत्तारि अपायं 
दुक्खानी ति, अथ वा जातिजराव्याधिमरणानि चत्तारि, अपायदुक्खं 


` पञ्चमं, अतीते वदुमूककं दुक्खं, अनागते वदुमूककं दुक्खं, 


पच्चुप्पन्ते आहारपरियेदविमृलकं दुक्खं" ति । एवं भगवा परिहरण 
आचिक्खित्वा तेसं भिक्लूनं मेत्तत्थं च परित्तत्थं च विपस्सनापाद- 
कञ्ञ्ञानत्थं च इदं ^ सुत्तमभासी ति । एवं वित्थारतो पि “येन वृत्तं 
यदा यत्थ, यस्मा चे'ति एतेसं पदानं दीपना निदानसोधना" 
वेदितब्बा । 


 एत्तावता च या सा “चेन वृत्तं यदा यत्थ, यस्मा चेतस 
दीवता । निदानं सोचयित्वया“ ति सात्तिका ठ्पिता, सा सव्बाकारेन 
वित्थारिता होति । 
वटठयगाथावण्णना 


१. इदानि "अस्स करिस्तामत्थवण्णनं'' ति वुत्तत्ता एवं 


 कतनिदानसोधनस्सं अस्स सुत्तस्स अत्थवण्णना आरञ्मते \ तत्थ 


15 


20 


करणीयमत्थकसलेना ति इसिस्सा पठमगाथाय ताव अयं पदवण्णना- 
करणीयं ति कातव्बं, करणारहं ति अत्थो । अत्थौ ति पटिपदा, 
यं वा किञ्चि अत्तनो हितं, तं सव्वं अरणीयतो अत्थो ति वुच्चति, 
अरणीयतो नाम उपगन्तब्बतो । अत्थे कुसलेन अत्थकुसलेन 
अत्थकछकेना ति वृत्तं होति । यं ति अनियमितपच्चत्तं° | तं ति 
नियमितउपयोगं, उमयं पि वा यंतं ति पच््चत्तवचनं, सन्तं 
पदं ति उपयोगवचनं, तत्थ लक्खणतो सन्तं, पत्तव्बतो पदं, 
निव्बानस्सेतं अधिवचनं। अभिसमेच्चा ति अभिसमागन्त्वा । सक्कोती 
ति सक्को, समत्थो पटिबलो ति वुत्तं होति । उज्‌ ति अज्जवयुत्तो । 


१. ° च-सी०, रो०। २. ० च~सी०, रो०। 
३. इम -सी ०, स्या० | ४. ० व-स्या०। 
५. चेतं-स्या० । ६ अत्थे देकेना-सी० । 


७. अनियामितपर्चत्तं -सी ०? च्यां०, रो०। ठ. नियामितृडपयोगं-सी ०स्या०, सो०। 











मेततसुत्तवण्णना २८३ 
सुट्‌ उज्‌ ति चुहुज्जुः। सुखं वचो तस्मि ति सुवचौ। अस्ताति 
वेय्य 1 शरद्‌ ति महवयुत्तो । न अतिमानी ति अनतिसानिः । 

अयं पनेत्थ अत्थवण्णना-करणीयमत्थकुसलेन, यन्तः सन्तं पदं 
अतिचनेच्चा" ति एत्थ ताव अत्थि करणीयं, अत्थि अकरणीयं । 
तत्थ सह्भपतो सिक्खत्तयं* करणीयं । सीखुविपत्ति दिद्विविपत्ति 
आचारविपत्ति आजीवविपत्ती ति एवमादि अकरणीयं । तथा अत्थि 
अत्थकुसलो, अत्थि अनत्थकरुसलो 1 तत्थ यो इमस्मि सासने पन्बजित्वा 


न अत्तानं सम्मा पयोजेति, खण्डसीखो होति, एकवीसतिविधें 


अनेसनं निस्साय जीविक कप्पेति । सेय्यथिदं ? वेल्युदानं* पत्तदानं 
पुप्फदानं फलदानं दन्तकटुदानं मुखोदकदानं सिनानदानं चुण्णदानं 
मत्तिकादानं चाटकस्यतं> मुग्गसूप्यतं* पारिमटयत*° जङद्धपेसनिक 

जकम्मं दूतकम्मं पदहिणगमनं** पिण्डपटिपिण्डं^ दानानुप्पदानं 
वत्थविज्जं नक्खत्तविज्जं१ अङ्धविज्जं ति*४। छन्बिधे च अगोचरे 
चरति । सेय्ययिदं ? वेसियागोचरे विधवथुल्छकुमारिकपण्डक- 
भिक्खनीपानागारगोचरे** ति९९। संसद च विहरति राजृहिं 
राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकंहि अननुोमिकेन 
गिहिसंसगगेन ९०, यानि वा पन तानि कुलानि अस्सद्धानि अप्पसन्नानि 
अनोपानभतानि अक्कोसकपरिभासकानि अनत्थकामानि अहितअफा- 
सुकयोगक्लेमकामानि £ भिक्लूनं. ..प ०९१. . -उपासिकानं, तथाल्पानि 
कुलानि सेवति भजति पयिरुपासति । अयं अनत्थकुसलो । 


१. सूज्‌-सौी०, रो० । २. भनतिमानी-स्या०, सी०। 
३. यन्त-सी०, स्या०, रो०। ४. अभिसमेष्चाति-स्या०, रो०। 
५, सिक्लात्तयं --सी०, रो० । ६. जीवित -स्या । 

७. वेत्थदानं नतिस्साय-सी०; ८. पातुकम्यत-स्या०। 

° निस्साय-रो०। ९, मुग्गसुप्पतं-सी०, स्या०, रो०। 

१०. पारिभटूतं-सी०, रो०। ११. पहैणगमनं-सी०। 
१२. पिण्डपतिपिण्ड-सी०, स्याऽ । १३. खेत्तविज्ज-रो०। 

१४. स्या०, नत्थि । १५. विधवगोचरे०-स्थां०। 

१६. व-स्या०। १७. संसरगेन--रो० 


१८. अदितअफासुजयोगक्ेमकमानि- सौ ०,१९. भिक्लनीनं उपासकान --स्या९। 
रो०; अहितकामानि अप्फासुकामाति 
जयो गते सानि स्या९ । 
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९०४ रमतवनौतिकी 

यो पन इमस्मि साने पन्वजित्वा अत्तानं सम्मा पयोजेति, 
अनेसनं पहाय चतुपारिसुदधिसीले पतिदातुकामो सद्धासीसेन 
पातिमोक्संवरं* सतिसीसेन इन्द्रियसंवरं वीरियसीसेन आजीव- 
पारिसुद्धि, पञ्जासीसेन पच्चयपटिसेवनं पुरेति । अयं अत्थक्रुसलो । 

यो वा सत्तापत्तिक्खन्धसोधनवसेन पातिमोक्संवरं, छद्रारे 
वट्टितारस्मणेसु अभिज्ज्ादीनं अनुप्पत्तिवसेन इद्दरिसंवरं, अनेसन- 
परिवज्जनवसेन विञ्जुप्पसत्थवुद्वुद्धसावकवण्णितपच्चयपटिसेवनेनः 


च आजीवपारिसु्ध, यथावुत्तपच्चवेक्डणवसेन पच्चयपटिसेवनं, 


83.205 15 


९. 238 
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चतु दरियापथपरिवत्तने सात्थकतादिपनच्चवेक्खणवसेनः सम्पजजञ्बं च 
सोधेति । अयं पि अत्थकरुसलो । 

यो वा यथा उसोदक * पटिच्च सङ्किखि्रः वत्थं* परियोदापयतिर, 
छारिकं पटिच्च आदासो, उक्कामुखं परटिच्च जातरूपं, तथा जाणं 
पटिच्च सीरं वोदायती ति नजत्वा नाणोदकेन धोवन्तो सीलं 
परियोदापतति०। यथा च किकी सकुणिका अण्डं, चमरी मिगो 
वाक्धि, एकपुत्तिका नारी पिथं* एक्पुत्तकं, एकनयनो पुरिसो तं 
एकनयनं च^° रक्खति, तथा अतिविय अप्पमत्तो अत्तनो सीरक्खन्धं 
रक्वति, सायं पातं पच्चवेक्खमानो अण॒मत्तं पि वज्जं न९१४ पस्सति । 
अयं पि अत्थकुसलो । 

यो वा पन अविप्पटिसारकरे सीले९ पतिद्धायः किलेस- 
विक्खस्मनपटिपदं पर्गण्ाति, तं पगण्ित्वा कसिणपरिकस्मं 


१. पाटि०--स्या०, एवमेव । २. विजञ्जा.पसटु०--स्या०; 
३. सात्थकादीनं परच्चवेषखणवधेन- ० पतिसेवनेन-सी० । 
सी ०, घ्या०, रो०। ४. मासोदक-रो०। 


५-५. संकिलिदुवत्थं--स्या० । ६. परियोदायत्ति-सी०, स्था०, रो०। 


७. परियादापेत्ति--स्या० । ८ मिगी-स्या०; चमरमिगो-रौ०। 
९. पीयं -स्था० | १०. सी०, रोऽ नत्थि। 
११. स्या० नरिथ । १२. सी, रो० नतिथि । 


१३-१२. भविष्पटिसारकर सीले-सी०, १४. पगहैत्वा--सी०, स्या०, रो० | 


रो० । 


























करोति, कसिणपरिकम्मं कत्वा समापत्तियो निव्बत्तेति। अयं पि 
अत्थकुसलो । 

यौ वा१ पन समापत्तितो वुदाय सद्भारं सम्मसित्वा अर्त 
पापुणाति, अयं अत्थकुसलानं अग्गो । तत्थ ये इमे याव अविप्पटि- 
सारकरे सीर पतिद्ानेन याव वा किलेसविक्खम्मनपटिपदायपग्गहुणेनः 
वण्णिता अत्थकुसच्ा, ते इमरस्मि अत्थे अत्थकुसला ति अधिप्पेता । 
तथा विधा च ते भिक्खू । तेन भगवा ते भिक्लू सन्धाय एकपुग्गला- 
धिदानाय देसनाय “करणीयमत्थकरुसलेना'' ति आह्‌ । 

तततो “किं करणीयं" ति तेसं सज्जातकद्भानं" आह्‌ “न्तः 
सन्तं पदं अभिससेच्चा' ति । अयमेत्थ अधिप्पायो-तं बुद्धानुवृद्धहि 
वण्णितं सन्तं निव्वानपदं पटिवेधवसेन अभिसमेच्च विहुरितुकामेन 
यं करणीयंति। एत्थचयं ति इमस्स गाथापदस्स आदितो वृत्तमेव 
करणीयं ति अधिकारतो अनुवत्तति, तं सन्तं पदं अभिसमेच्चा तिः । 
अयं पतन यस्मा सावसेसपाठे अत्थो, तस्मा विहुरितुकामेना ति वृत्तं 
ति वेदितव्बं | 

अथ वा सन्तं पदं अभिसमेच्चा ति अनुस्सवादिवसेन छोकिय- 
पञ्ञाय निन्बानपदं (“सन्तं ति नत्वा तं अधिगन्तुकामेन यंतं 
करणीयं ति अधिकारतो अनुवत्तति, तं करणीयमत्थकूसलेना ति 
एवस्पेत्थ अधिप्पायो वेदितव्बो । ` अथ वा “करणीयमत्थकुसङना' 
ति वृत्ते “कि” ति चिन्तेन्तानं आहं “यन्तः सन्तं षदं अभिसमेच्चा' 
ति । तस्सेवं अधिप्पायो वेदितब्बो-लोकियपञ्नाय सन्तं पदं 
अभिसमेच्च यं करणीयं' कातव्बं^ तं करणीयं, करणारहमेव तं ति 
तुत्त होति । | 


१. सी०, रो० नतिथि। २. ऽपग्गण्हुणन मग्गफलेन- सी ०, रो ०; 
३. ० पर-स्या०। 11 

४. अजानित्वा हितानं-सी०) ५* यन्त सोऽ, स्या० रो°। 

६. वा--स्या०। ७. एवमेत्थ--स्या० । 

5, यन्तं--सी०, स्या, रौो०। ९, त तिय कातम्ब~-षी०। 


लना 
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२८६ परमत्थजोतिकां 
९. 239 कि पन तं ति ? किमज्ं सिया अज्जत्र तदधिगमुपायतो, कामं 
चैतं करणारहद्रुनः सिक्वत्तयदीपकेनर जादिपदेनेव वृत्तं । तथा हि 
तस्स अत्थवण्णनायं* अवोचुम्हा* “अत्थि करणीयं, अत्थि 
8. 204 अकरणीयं । तत्थ सद्धंपतो सिक्वत्तयं करणीयं” ति 1 अतिसह्भु पेन९ 
देसितत्ताः पन तेसं भिक्खूनं केहिचि विञ्जातं, केह्चि न विज्जातं। 
ततो येहि न विज्जातं, तेसं विज्जापनत्थं यं विसेसतो आरज्जकेन 
भिक्खुना कातब्वं, तं वित्थारेन्तो “सक्को उज्‌ च सुहूज्‌° च, युवचो 
चस्व मुदु अनतिमानी'' ति इमं ताव उपडुगाथमाह्‌ । 


ला 





५ क्रि वुत्तं होति ? सन्तं पदं अतिसमेच्च विहरितुकामो, 
10 लोकियपज्नाय वा तं अभिसमेच्च तदधिगमाय पटिपज्जमानो 
आरजञ्जकोः मिक्खु दुतियचतुत्थपधानिय द्धसमन्तनागमेन- काये" चं 
जीविते च अनपेक्छो हत्वा सच्चप्पटिवेधाय^* पटिपज्जितु सक्को 
अस्स, तथा कसिणपरिकम्मवत्तसमादानादीसु अत्तन पत्तचीवरप्पटि- 
सद्वरणादीसु२ च? यानि तानि सब्रह्मचारोनं उच्चावचानि कि 

15 करणीयानि, तेसु अज्बेसु च एवरूपेसु सक्को अस्स दक्खो अनरसो 
समत्थो । सक्को टोन्तो पिच ततियपधानियङ्गसमन्नागमेन उजु 
अस्स । उजु हन्तो पि च सकि उजुभावेन दह॒ रकाले‹* वा उजुभावेन ^” 
सन्तोसं अनापज्जित्वा यावजीवं पुनप्पुनं १५ असिथिलकरणेन सुद्ुतरं 
उज्‌ अस्स असठताय वा उजु, अमायाविताय सुहुजु\\ । कायवची- 

20 वङ्कुप्पहानेन १० वा उजु, मनोवङ्कुप्पहानन सुहुजु । असन्तगुणस्स वा 


१. कारणारहत्तन-सी०; २. सिकखात्तय०-सी०, रो० । 
करणरहत्थेन--स्या०, रो०। ३. अस्स-सी०, रो० । 
४. अल्थवण्णनाय-स्या०, रो०। ५. भवोचृम्ह्‌-- सी ०, स्या०, रो०। 
६-६. अतिसद्धपदेसितत्ता- सी ०+स्या०,रो०।७. सूज्‌-सी०, रो०। 
६. आरज्ज्िको--स्या०। ९. दुतियपधानियद्खसमन्नागशमनेन- स्या०। 
१०. कायेन-स्या०। ११. सच्चपटिवेधाय-सी०, स्या०, रो० । 


१२. ० चीवरपटि०-सी०, ध्या०, रो०। १३. स्या०, रो० नत्थि। 
१४-१४. सी ०, स्या०, रो० नत्थि । १५. पुनप्पुन-सी ० । 
१९. सूज्‌-्ी०, रो०। १७, भवङ्कुप्पहाणेन क्षी । 











नेत्त युत्तवण्णना २८७ 


अनाविकरणेन उजु, असन्तगुणेन उप्पत्नस्स छामस्स अनधिवासनेन 
सुहुजु । एवं आरस्मणलक्वण्पनिज्ज्ानेहि पुरिमदयततियसिक्खादि 
पयोगासयसुद्धीहि च उजु च॑ सुहुजु च अस्स । 


त केवलं च. उजु च सुहुजु च, अपि च पन घुवचो च अस्त। 
यो हि पुग्गो “इदं न क्त्वं” ति वुत्तो “कितेद्द्र, कितेसुतं, 5 
कोमे सुत्वा वदसि, कि उपज्ज्ञायो अगचरियो सन्दिढो सम्मत्तो 
वा ति! वदेति, तुण्हीभावेन वा तं विहेसेति०, सस्पटिच्छित्वा 
वान तथा करोति, सो विसेसाधिगमस्स^ दूरे होत्ि। यो पनं 
ओवदियमानो “साधु भन्ते सुद्र वुत्तं, अत्तनो वज्जं नाम दुहसं होति, 8. 240 
पुन पिमं एवख्पं दिस्वा वदेय्याथ अनुकमस्पं उपादाय९, चिरस्संमे 10 
तुम्हाकं सन्तिकार ओवादो कद्ध" ति वदति, यथानुसिद्ं च 
परिपज्जति, सो विसेसाधिगमस्स^ अविदुरे होति। तस्मा एवं 
परस्स वचनं सम्पटिच्छित्वा करोन्तो सुवचौ च अस्स | 


यथा च सुवचो, एवं मुदु अस्स। मृद्‌ ति गहट्ेहि दुतगमन- 8. 20 
पहिणगमनादीसु** नियुञ्जमानो** तत्थ मुदु मावं अकत्वा थद्धो हृत्वा 15 
वत्तपटिपत्तियं सकलब्रहूचरिये९९ च मुदु अस्स सुपरिकम्मकतसुवण्णं 
विय तत्थ तत्थ विनियोगक्मो । अथ वा मुद्‌ ति अभाकरुटिको 
उत्तानमुखो सखसस्मासो पटिसन्थारवुत्ति सुतित्थं वियं सुखावगाहो 


(यै 











१. सी० नत्थि। २. कातब्बं-सी ०, स्या०, रो०। 

३. हत्वा--स्या०, रो० । ४. सी० # रो० नत्थि ॥ 

५. स्या० नत्थि। ६. वदति-सी ०, स्या०, रो०। | 
७. सी ०, स्या०, रो०। ८. विहेठति-सी० स्या०, रो०। | 
९. स्या० नत्थि। १०. ° गमस्मा-सी०। | 
१६. उपादायो-स्या०। १२. सन्तिकाव-स्या०। | 
१३. ० गमस्मा-सी०। १४. ० पहेण०-सी० । | 
१५. युज्जमानो-सी ०, रो०; १६. सकले ब्रह्मावरिये- सौ ० । 

नियुञ्जमानो-स्या० । १७. सुपरिकम्पकतं सुवण्णं -स्या० | 


९८* अन्भाक्रुटिको- सी०। 





पष 
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20 


रष प्र मत्यजोतिकां 


अस्स, न केवलं च मुदु, अपि च पन अनतिमानौ अस्व, जातिगोत्ता- 
दीहि अतिमानवत्थूहि परे नातिमञ्ञेग्य, सारिपुत्तत्थेरो विय 
चण्डालकुमारकसमेन चेतसा विह्रेथ्या ति 


दुतियगाथावण्नना 
२. एवं भगवा सन्तं पदं अभिसमेच्च विहरितुकामस्स. 
तदधिगमाय वा पटिपज्जमानस्स विसेसतो आरजञ्जकस्सः भिक्खुनो 
एकच्चं करणीयं वत्वा पुन ततुत्तरिर पि वत्तुकामो (सन्तुस्सको चा' 
ति दुकियिगाथमाह्‌ 1 
तत्थ “सन्तुटटरी च कतजञ्जृता'” ति एत्थ वृत्तप्पभेदेन हयदसविधेन 
सन्तोसेन सन्तुस्सती ति सन्तुस्तको । अथ वा तुस्सती ति तुस्सको 
सकेन तुस्सको, सन्तेन तुस्सको, समेन तुस्सको ति सन्तुस्सको । तत्थ 
सकं नाम “"पिण्डियाखोपमोजनं निस्साया'' ति एवं उपसस्पदमण्डले 
उटि्रं अत्तना च सम्पटिच्छितं चतुपच्चयजातं, तेन सुन्दरेन वा 
असृन्दरेन वा सक्कच्चंर वा असक्कच्चंर वा दन्तेन पटिग्हणकाले 
परिभोगकार च विकारं अदस्सेत्वा यापेन्तो “सकेन तुस्सको'' ति 
वुच्चति । सन्तं नाम यं. लद्धं होति अत्तनौ "विज्जमानं, तेन 
सन्तेनेव तुस्सन्तो ततो परं * न पत्येन्तो * अत्रिच्छतं पजहन्तो ““सन्तेन 
तुस्सको"” ति वुच्चति । समं नाम इदुानिद्रसु अनुनयपटिधप्पहानं, 
तेन समेन* सब्बारम्मणेसु तुस्सन्तो “समेन तुर्सको” ति वुच्चति । 


सुखेन भरीयती ति सुभरो, सुपोसो ति वृत्तं होति। योहि 
मिव्ख॒ मनुस्पेहिः साछिमंसोदनादीनं पत्ते पूरेत्वा दिन पि दुम्मुखभावें 
अनत्तमनभावमेव च दस्सेति, तेसं वा सम्मुखा व तं पिण्डपात (“कि 
तुम्देहि दिं" ति अपसादेन्तो सामणेरगहद्ादीनं देति, एस दन्मरोऽ । 


१. आरञ्जिकस्स - स्या०। २. ततुर्तार-सी०, स्या०, रो०। 
३-३. सवकच्चमसक्कनच्चं -स्या०॥ ४-४. परमं अपदुन्तो-स्या०। 
५. समयेन-स्या० । ६" सी०, प्या०, रोऽ नत्थि। 


७. दुभरो-~सी०, एवमेव । 
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एतं दिस्वा मनुस्सा दूरतो व परिवज्जेन्ति “दुन्भरो -भिक्खु न 
सक्का पोसेतु ९ ति । यो पन यं किञ्चि ल्खं का पणीतं वा अष्पं 
वा बहूं वा कसित्वा अत्तमनो विप्पसन्नमुखो हृत्वा यापेति?, एस 
सुभरो । एतं दिस्वा मनुस्सा अतिविय विस्सत्था होन्ति, (अम्हाक 
मदन्तो सुभरो, थोकथोकेना" पि तुस्सति, मथमेव नं* पोपेस्सामा' 
ति पटिज्जं कत्वा पोसैन्ति । एवरूपो इध सुभरो ति अधिप्पेतो । 

अप्पं किच्चमस्सा ति अप्वकिच्चो, न कम्मारामताभस्सारामता- 
स ज्गणिकारामतादिअनेककिच्चव्यावटो, अथ वा सकर्विहारे 
नवकम्मसङ्कपरिभोगसामणेर० आरासिकवोसासनादिकिच्चविरहितो, 
अत्तनो केसनखच्छेदनपत्तचीवरकस्मादिः कत्वा समणधस्मकिच्चपरो 
होती ति वृत्तं होति । 

सल्लका वृत्ति अस्सा ति सल्लहुकवुत्ति । यथा एकच्चौ 
बहु मण्डो भिक्खु दिसापक्कमनकारे बहुं पत्तचीवरपच्चत्थरण- 
तेखगल्ठादि .महाजतेन सी सभारकटि भारादीहि उभ्बहपेत्वा^° पक्कमति, 
एवं अहत्वा यो अप्पपरिक्खारो होति, पत्तचीवरादिअ्ुसमणपरि- 
क्खारमत्तमेव परिहरति, दिसापक्कमनकारे पक्छी सकरुणो विय 
समादायेव पक्कमक्ति, एवरूपो इध सल्लहुकवृत्तौ ति अधिप्पेतो । 
सन्तानि इन्द्रियानि अस्सा ति सन्तिन्दियो, इदुारम्मणादीसु 
रागादिवतेन अनुद्धतिन्रियो ति वृत्तं होति।॥ निपको ति विञ्ज्‌ 
विभांवी पञ्जवा, सीकानुरक्खणपञ्जाय चीवरादिविचारणपञ्जाय 
आवासादिसत्तसप्पायपरिजाननपञ्जाय च समन्नागतो तिं 
अधिप्पायो 1 


१. पोसित्ुः-स्या०, रो०। २. याति-सी०, रो० । 

२. भदन्ता-सी०। ४, थोकेन-सी०,रो०, थोकथोकेनं -स्या० । 
५" तं-स्या०। ६. पोसिस्सामा- सी०, रो०। 

७. ० सङ्कभोगस।मणेर ०-सौ०, रो० । ठ. ° चीवरपरिकिम्मादि-सी०,स्या०,रो° । 
९. बहुभण्डको--स्या०। १०. उच्चारपेत्वा-सी०, स्या०; 


उद्धारपेत्वा--रो० । 


प०जौ०-३ ६ 


8. 206 
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न पगन्मो ति अष्पगन्भो, अद्ुद्रानेन कायपागव्मियेन चतुद्ानेनः 
वचीपागब्मियेन अनेकेनर ठानेनर मनोपागन्भियेन च विरहितो 
ति अत्थो । . 

अदुद्रानं कायपागन्भियं नाम सद्धगणपुग्गलमोजनसालाजन्ता- 
धरन्हानतित्थभिक्खाचारमग्गअन्तरधरप्पवेसनेसु कायेन अप्पतिखूप- 
करणं । सेय्यथिदं ? इधेकच्चो सद्घमज्खघे पल्कत्थिकाय वा निसीदति 
पादे पादमोदहित्वा वा ति एवमादि। तथा गणमज्स्े५ 
चतुपरिससन्निपाते, तथा वुडतरं पुग्गर । भोजनस।लायं पन 
वुङानं आसनं न देति, नवानं आसनं पटिबाहति । तथा जन्ताघरे, 
वृह चेत्थ अनापुच्छा अग्गिजाकनादीनि करोति । न्हानतित्थः च 
यदिदं “दहरो वृडो ति पमाणं अकत्वा आगतपदटिपाटिया 
न्हायितन्बं^'“ ति वृत्तं, तं पि अनादियन्तो पच्छा आगन्त्वा उदकं 
ओतरित्वा वृह च नवे च बाधेति } भिक्लाचारमगे पन अग्गासन- 
अग्गोदकअग्गपिण्डत्थं वुङ्न पुरतो पुरतो याति, बाहाय बाह 
पटुरन्तो । अन्तरघरप्पवेसने वृङ्ानं पठ्मतरं पविसति, दहरे 
कायकौट्नं करोती ति एवमादि । 

चतुदुानं वचीपागल्मियंः नामः सद्धगणपुग्गलजन्तरघरेसु 
अप्पतिहूपवाचानिच्छारणं । सेययथिदं 2 इषेकच्चौो सद्वमज्ज 
अनापृच्छा धम्मं भासति, तथा पब्ब वुत्तप्पकारे गणे वुहतरे पुर्गकते 
च, तत्थ मनुरपेहि पजञ्हं षुद्र वुहतरं अनापुच्छा विस्सजञ्जेति, 
अन्तरघर पने “ृत्थन्नामे कि अत्थि, कि यागु उदाहु९ खादनीयं वा^० 
भोजनीयं वा, क्रि मे दस्ससि, क्रि अज्ज खादिस्सामि, कि 
भुञ्जिस्सामि, कि पिविस्सामी"" ति एवमादि भासति । 


१. ° च-की० । २-२. अनेकटानिन-सी ०, स्या०, रो०। 

२३. पादेन-स्या०। ४, पाद आदहेत्वा-स्या०, 

५“ गणमज्जञ गणमञ्जे"' ति-सी०ऽरी०। पादं अदहित्वा--रो० 

६. सिनानतित्थे=सी०, रो०, ७. नतहायितब्बं -स्या०, रो०। 
नहानतित्थे--स्या० । ८-८* ° पागल्भियन्ताम-स्या०। 

९. ० कि--सी० । १० क्ी° न्थ । 
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अनेकदुानं मनोपागल्मियं नाम तेसु तेसु ठनेसु कायवाचाहि 
अज्ज्ञाचारं अनापञ्जित्वा पि मनसा एव कामवितक्कादिनानप्पकारं 
अप्पतिहूपवितक्कनं । 

कुले स्वननुगिद्धोर ति यानि तानि कुलानि उपसङ्कुमति, तेसु 
पच्चयतण्डाय वा अननुरोमिकगिहिसं सम्गवसेन वा अननुगिद्धो, न 
सहसोकी, न सहनन्दी, न सुखितेसु सुखितो, न दुत्रिखतेसु दुव्खितो, 
न उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु अत्तना वा उय्यो गमापज्जिता ति वुत्तं 
होक्ति। इमिस्साय* च गाथाय यं ^सुवचो चस्सा ति एत्थ वृत्त 
अस्सा ति वचनं, तं सन्बपदेहि सरद्धि सन्तुस्सको च अस्स, सुभरो च 
अस्सा ति एवं योजेत्नं । 

तततियगाथावण्णना 

३. एवं भगवा सन्तं पदं अभिसमेच्च विहरितुकामस्स तदधि- 
गमाय वा पटिपल्जितुकामस्स विसेसतो आरञ्बकस्सः भिक्खुनो 
तद्त्तरि७ पि करणीयं जआचिव्खित्वा इदानि अकरणीयं पि 
आचिव्खितुकामो "न च खुहमाचरे किञ्चि, येन विज्ञ परे 
उपवदेय्यु*" ति दमं उपडगायमाह । 

तस्सत्थो--एवमिमं करणीयं करोन्तो यं तं कायवचीमनो- 
दुच्चरितं खुह्‌ कामक ति वृच्चति, तं न च खु समाचरे, असमा- 
चरन्तो च न केवलं ओढारिक, किन्तु किञ्चि न समाचरे, 
अप्पमत्तकं पि अण॒मत्तकं पि न समाचरं ति वृत्त होति । 

ततो तस्स समाचारं सन्दिद्धिकमेवादीनवंर दस्सेति ` येन विज्ञ्‌ 
परे उपवदेग्यु "° ति । एत्थ च यस्मा अविज्नर परं अप्पमाणं। ते 


१. कुलेसु भननुगिदढो-सौ° स्या०,रो०। २. सी, स्या०, रो° नत्थि। 
३. उपाषककूलानि-स्या० । ४, योगमापज्जिताति-स्था०; 
५. इमिस्सा-सी०, स्या०, रो०। वोयोगं आपञ्जिता--रो°। 
६. आारल्व्निकस्स-स्या० । ७. ततुर्तार--सी ०, रो० । 

८. खद्‌ समाचरे-सी०, स्या०, रो० । ९. कि पन-सी० रो । 


१०. सन्दिद्धिकमेव आदीनवं --स्या०; 
सन्दिद्धिक एवादीनवं--रो० । 
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२९६ . परमलवनौतिका 


हि अनवज्जं वा सावज्जं? करोन्ति, अप्पसावज्जं वा महासावञ्जंर। 
विजञ्बू एव पन पमाणं । ते हि अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स 
जवण्णं मासन्तिर, वण्णारहुस्स वण्णं भासन्ति । तस्मा ““विञ्न परे" 
ति वृत्त* । 

एवं भगवा इमाहि अङतेय्याहि* गाथाहि* सन्तं पदं अभिसमेच्च 
विहरितुकामस्स तदधिगमाय वा पटिपज्जितुकामस्स विसेसतो 
आरञ्जकस्स, आरञ्जकसीसेन च सब्बेसं पिं कस्मदुानं गहेत्वा 
विहरितुकामानं करणीयाकरणीयभेदं कम्मदानृपचारं वत्वा इदानि 
तेसं भिक्तलृनं तस्स देवताभयस्स पटिघाताय परित्तत्थं वरिपस्सनापाद- 


10 कञ्ज्ञानवसन कम्मद्वानत्थं च “सुखिनो व चेमिनो होन्त्‌"' ति 


आदिना नधैन मेत्तकथं ° कथेतुमारद्धो । 

तत्थ सुखिनो ति सुखसम्पन्ना९ । खेमिनो ति वेमवन्तो, अभया 
निरुपहवा ति वृत्तं होति । सम्ब ति अनवसेसा । सत्ता ति पाणिनो । 
सुखितत्ता ति सुखितवचित्ता ! एत्थ च कायिकेन सुखेन सखिनो 


15 मानसेन ^° सुखितत्ता, तदुमयेना पि!१ सन्बभयुपहवविगमेन वा सेमिनो 


ति वेदितन्वो । कस्मा पन एवं वृत्तं ? मेत्ताभावनाकारदस्सनत्थं । 
एवं हि मत्ता भावेतन्बा “सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु” ति वा, 
ˆ खेमिनो हन्तु"” ति वा, ^सुखितत्ता होन्तू"" ति वा । 
चतुत्थगाथावण्णना 
४. एवं याव^* उपचारतो!२ अप्पनाकोटि, ताव सह्लेपेन 


15 मेत्ताभावनं दस्सेत्वा इदानि वित्थारतो पिश तं दस्सेत "ये केची'' 





ति गाथाद्रयमाह्‌ । अथ वा यस्मा पूथुत्तारस्मणे परिचितं चित्तं न 


१. ° वा~ सी° | २. ° करोन्ति--स्या० | 
३. सी ०, रो० नत्थि । ४. °होति-सी०। 
५-५. अडतेय्यगाथाहि-स्या० । ६. आरज्जिकसीसेन--स्या०। 
७. वा-सी०, स्या०, रो०। त. मेत्ताकथं-सी० । 
९, धुलसमद्धिनो--सी०, स्या०, रो०। १०. सुवेन-स्या० | 
११. तदुभयेन-सी० । १२-१२. उपचारतो याव--स्या०। 


१३. पत--व्या० | 








श्चि 








मत्तसु्तवेण्णेन २९३ 
आदिकेनेव एकत्ते सण्ठाति आरम्मणप्पभेदं पन अनुगन्त्वा अनुगन्त्वा 
कमेन ^ सण्ठाति, तस्मा तस्सर तसथावरादिद्कतिकप्पभेदे आरम्मणे 
अनुगन्त्वा अनुगन्त्वा सण्ठानत्थं पि “ये केची"' ति गाथाहयमाह्‌ । 
जथ वा यस्मा यस्स यं आरम्मणं विभूतं होति, तस्स तत्थ चित्तं 
सुखं तिदटुति, तस्मा तेसं भिक्खूनं यस्स यं विभृतं आरम्मणं, तस्स 
तत्थ चित्तं सण्ठापेतुकामो तसथावरादिदुकतिकारम्मणभेददीपकंः 
“ये कंची'' ति इमं गाथादयमाह्‌ । 

एत्थ हि तसथावरदुकं दिद्ादिट्ुदुकं दूरसन्तिकदुकं मृतसम्मवेसि- 
दुकं ति चत्तारो दुक, दीघादीहि च छहि पदेहि सज्न्िमपदस्स 
तीसु अणुकपदस्स च द्वीसु तिकसुः अत्थसम्भवक्तो दीघरस्समञिन्िमतिक्तं 
महन्ताणुकमञ्क्षिमतिकं थ्‌लाणुकमञ्ज्ञिमतिकं ति तयो तिके च दीपेति। 
तत्थ ये केची ति अनवसेसवचनं । पाणा एव भूता पाणभूता । अथ वा 
पाणन्ती ति पाणा, एतेन अस्सासपस्सासप्पटिबद्धे पञ्चवौकार सत्ते 
गण्हूाति । भवन्ती ति मूता, एतेन एकवोकारचततुवोकारसत्त 
गण्हमति । अत्थी ति सन्ति संविज्जन्ति। 

एवं “ये केचि पाणभूतत्थी ति इमिना वचनेन दुकेतिकेहि 
स ्गहेतन्बे सन्बसत्ते° एकतो? दस्सेत्वा इदानि सब्बे पिते तसा वा 
थावरा व९' नवसेसा ति इमिना दुकेन स ङ्खहेत्वा दस्सेति । 


तत्थ तसन्ती ति तसा, सतण्टानं समयानं चेत अधिवचनं । 
तिटुन्तो ति थावरा, पहीनतण्डाभयानं अरहतं एतं अधिवचनं । 
त्थि तेसं अवसेसं ति अनवसेसा, सब्बे पी ति वृत्तं होति। यंच 


१. कमेनेव--स्यां० । २. स्या० नत्थिं। 

३. ० तिकारम्मणप्पमेददीपकं-सौो०, ४-४. चत्तारि दुकानि-सौ०, रो°। 
स्या०, रो०। ५. सो० तत्थ । 

६. ० च--स्या०। ७. सब्बे सत्त-सी०, रो० । 

^ एकज्जञ -सी०, स्या०, रो०। ९-९. वा अनवकषेस्ा-सी० स्या०, रौ°। 


१०४ एत --सी०। 


8 209 


$ ९२. 249 


20 





0 





९२. 246 
8. १10 


20 


९९४ परमत्थजोतिकां 

इतियगाथाय अन्ते वृत्तं, तं सव्वदुकतिकंहि' सस्बन्धितन्वं “ये केचि 
पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अजनवससा, द्मे पि सब्बे सत्ता 
मवन्तु सुखितत्ता । एवं याव भूता वा सम्भवेसी वा, इमे पि सब्बे 
सत्ता भवन्तु सुखितत्ता” ति । 


इदानि दीघरस्समज्क्िमादितिकत्तयदीपकेसु दीघा वाति आदीसु 
छसु पदेसु दीघा ति दीघत्तमावा तागमच्छगोधादयो । अनेकब्याम- 
सतप्पमाणा पि हि महासमुह्‌ नागानं* अत्तभावा अनेकयोजनप्पमाणा" 
च५ सच्छगोधादीनं अत्तभावा होन्ति) महन्ता ति महन्तत्तमावा जे 
मच्छकच्डपादयोः, धके हत्थिनागादयो, अमनुस्तेसु दानवादयो । 
जह च॒ ““राहुग्गं अत्तभावीनं'' ( अं० नि० २.१९) ति। तस्स हि 
अत्तभावो उब्बेधेन चत्तारि योजनसहस्सानि अदं च योजनसतानि, 
बाह द्वादसयोजनसतपरिमाणा, पञ्जासयोजन भमुकन्तर्‌, तथा 
अङ्खलन्तरिका, हत्थतलानिः द्वे योजनसतानी ति । मभ्किमा ति 
अस्सगोणमहिससूकरादीनं १ अत्तमावा । रस्सकाति तासु तासु 
जातीसु वामनादयो दीघमञिज्मेहि** ओमकप्पमाणा सत्ता । अणुक 
ति मंसचक्सुस्स अगोचरा दिव्बचक्खुविसया उदकादोसु निब्बत्ता 
सुखुमत्तमावा सत्ता उकादयोध् वा, अपिच य तासु तासु जातीसु 
महन्तमञ्जषिमेष्िं थृलमज्किमेहि च ओमक्प्पमाणोा सत्ता, ते अण॒का 
ति वेदितव्बा । थूला ति परिमण्डलत्तमावा सिप्पिकसम्बुकादयो' 
सत्ता । 


१. सण्वे दुकत्तिकेहि-सी०+ रो । २. दीघा-स्या०। 

३. नागादीनं ~ स्या०। ४. अनेकयोजनसतप्पमाणापीो-- स्या०। 

५. व~-सी०, स्य{० नट्थि। ६. मन्छादयो-सी०; कच्छपादयो--रो०। 
७. ° सतप्परिमाणा-स्या० । ८, पञ्ञासयोजनानि-सी०, स्या०। 

९. हर्थतला-स्या० । १०. अस्सगोमहिससूकरादीनं-सौ०, स्या० । 
११. °थलमनि्षमेहि च~ स्या० । १२. ओोकादयो-स्या०। 
१३. मच्चकम्मसिप्पिसम्बुकादयो- सी ०, 


ह्था०, रो०। 








+ 
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पञ्चसमायवण्णना 


५. एवं तीहि तिकेहि अनवसेसतो सत्ते दस्सेत्वा इदानि “दिहा 
वाये. अदिद्ा'' ति आदीहि तीहि दुहि पिते सद्धदेत्वा दस्सेति। 


तत्थ दद्रा ति ये अत्तनो चक॑खुस्स आपाथमागतवसेन दिद्रुपुब्बा । 
अदिहा ति ये परसमुहूपरसेलपरचक्कवाकादीसु लति । “ये वार दुरं 
वसन्ति अविदूरे" ति इसिना पन दकेन अत्तनोः अत्तभावस्स दरे च 5 
अविदूरे च वसन्ते सत्ते दस्सेति, ते अपदद्विपदवसेन* वेदितन्बा । 

त अत्तनो हि काये वसन्ता सत्ता अविदूरे, बहिकाये* वसन्ता सत्ताः ` 
दुरे । तथा अन्तोउपचारं वसन्ता अविदूर, बरहिंउपचार० वसन्ता 
दूरे । अत्तनो विहारे गामे जनपदं दीपे चक्कवाठे वसन्ता अविदुरे, 

। परचक्कवाठे वसन्ता दूरे वसन्ती ति वुच्चन्तिः । 10 





। भूता ति जाता अभिनिव्बत्ता । ये* भूता एव, न पुन 
भविस्सन्ती ति सद्धं गच्छन्ति, तेसं खीणासवानं एतं अधिवचनं । 
सस्मवमेसन्ती ति सम्भवेसी*° । अप्पहीनभवसंयोजनत्ता आयति पि `. 247 
सर्मवं एसन्तानं सेखपुथुञ्जनानमेतं अधिवचनं । अथ वा चतुसु 

योनीसु अण्डजजलाबुजा सत्ता फाव अण्डकोसं^* वत्थिकोसं चन 15 
भिन्दन्ति, ताव सम्भवेसी नाम, अण्डकोसं वत्थिकोसं च भिन्दित्वा 

| बहि निक्न्ता भृता नाम । संसेदजा ओपपातिका*२च पठमचित्तक्खणे ®. 21। 
सस्मवेसी नाम, द्तियचित्तक्खणतो पभुतिं भूता नाम । येन वा 
इरियापथेन जायन्ति, याव ततो अज्जं न पापुणन्ति, ताव सम्भवेसी 


= 





नाम\*, ततो परं भूता ति । 20 
१. येव-सी०, रो०। २. च-सी०, रो० । 
३. अत्तना--स्या०। ४, अपाददिपादवसेन-सी०,स्या०,रो०। 
५. बहि कायतो-सो०, स्याऽ.रो० । ६. सी०, रोऽ नत्थि। 
७. बहि उपचारतो-सी०, स्या०, रो०। ८. वृच्चति-सी०, स्या०। 
९-९. ये च भरुता-सी०। १०. सम्भवेसिनो-स्या०, रौ०। 
११० अण्डकोसञ्च-स्या०, एवमेवं । १२. ओपपातिका-स्या० । 


१३. वा तेन--सी° । १४. सौ° निथ । 





10 
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२९६ वरमट्थजोतिकां 
छटुगाथावण्णना 


६. एवं भगवा “सुखिनो वा” ति आदीहि अ्कतेय्याहि गाथाहि 
नानप्पकारतो तेसं भिक्ख॒नं हितसुखागमपत्थनावसेनः सत्तेसु॒मेत्ता- 
भावनं दस्पेत्वा इदानि अहितदुक्खानागमपत्थनावसेनाः पि तं 
दस्मेन्तो आह “न परो परं निकुब्वेथा'' ति । एस पोराणोर पाठो, 
ददानि पन “परं ही" तिपि पठन्ति, अयं न सोभनोः। 


तत्थ परो ति परजनो 1 परं त्तिः परजनं । न निकुष्बेथा तिन 
वञ्वेय्य । नातिमजञ्ञेथा ति न अतिक्कमित्वा मञ्बेय्य । कत्थवी ति 
कत्थचि ओकासे, गामे वा गामवेत्तेः वा जातिमज्जने वा पूगमज्छो वा 
ति आदि। नं ति एतं । कञ्ची ति यं कञ्चि खत्तियं वा ब्राहमणं वा 
गदर वा पव्बजितं वा सुखितं वा दुक्िखतं*वा ति आदि। ब्यारोसना 
परटिघसञ्जा ति कायवचीविकारेहि व्यारोसनाय च मनोविकारन 
पटिवसञ्बाय च । “व्यारोसनाय पटिघसञ्जाया' ति हि वत्ते 


८ 


-“व्यारोसना पटिवसञ्जा'' ति वुच्चति, यथा “सस्मदञ्नाय विमृत्ता"' 


ति वत्तव्वे (सम्मदञ्जा विमुक्ता ति, यथा च अनुपुव्बसिक्खाय 


अनुपुव्बकिरिथाय अनुपुव्वपटिपदाया” (अं०नि० ३.३०९) ति वत्तव्बे 
""अनुपुव्बसिक्छा अनुपूव्वकिरिया अनुपुव्बपटिपदाः (अं० नि° 
३.२०९) ति । ताञ्जमञ्जस्स दुक्वमिच्छेय्या ति अज्जमज्जस्स दुक्खं 
न इच्छेय्य । फि वृत्तं होति ? न केवल "सुखिनो वा खेमिनो वा हन्तु" 
ति आदिमनसिकारवसेनेव मत्तं भावेध्य, किन्तु "अहोवत यो कोचि 
परपुग्गलो यं कञ्चि परपुग्गलं वञ्चनादीहि निकतीहि त निकुन्बेथ, 


१. हितसुखादिगमनपद्वानवसेन-स्या० । २. ° वतेन-सी०, रो०; 


३-३. पोराणपाठो-सी०, स्या०, रो० । °नागमनपदुानवसेन ~ स्या० । 
४. सुन्दरो-स्या०। ५. सेत्त-सी०, स्या०, रो०। 
६. धुगतं ~ सी ०, रो० । ७. दुरगतं-सी०, रो० । 

८. ° अञ्जाराधना'' ति-स्या०1 ९. सी०, रो° नत्थि। 


१०५ कि पन सी०, घ्या०, रो°। ११. किल््चि-स्या०; रो । 
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मेत्तसुत्तवण्णना २९७ 


जातिञदीहि च नवह मानवत्थूहि कत्थचि पदेसे कञ्चि परपुर्गलं 
नात्तिमज्जेय्य, अज्जमञ्नस्स च व्यारोसनाय वा पटिघसञ्जाय वा 
दुक्खं न इच्छेय्या'' ति एवं पि मनसिकरोन्तो भावेय्या ति । 


सत्त सभगायावण्णन्ता 


७. एवं अहितदुक्लानागमपत्थनावसेनः अत्थतो मेत्ताभावनं 
दस्सेत्वा इदानि तमेव उपमाय दस्सेन्तो आहु माता यथा नियुक्तं“ 
ति । 

तस्सत्थो--यथा माता नियं पृत्तं अत्तनि जातं ओरसं पृक्तं, तं 
च एकपुत्तमेव आयुसा अनुरक्खे, तस्स दुक्खागमप्पटिबाहनत्थं“ 
अत्तनो आयुः पि चजित्वा तं अनुरक्त, एवं पि सन्बमूतेसु इदं 
मेत्तारव्यं\ मानसं मावये, पुनप्पुनं जनये वड्ये, तं च अपरिमाण- 
सत्तारस्मणवसेन एकस्मि वा सत्ते अनवसेसफरणवसेन अपरिमाणं 
भावये ति 1 

अहुमगाथावण्णन्‌। 

८. एवं सब्बाकारेन मेत्ताभावनं दस्सेत्वा इदानि तस्सेव वद्नं 
दस्पेन्तो अहं “नेत्त च सञ्बलोकस्मीः'' ति । 

तत्थ मिज्जति तायति चा ति मित्तो, हितज्ज्ञासयताय 


= अ १० त्थं ध) 
सिनिथ्टं ति९, अहितागमतो रक्खति चा ति अल्थो । सित्तस्स मावो 
१. नं-रो०; स्या नति । २. यं किल्चि-स्या०। 
३. पटुनाबसेन-स्या० । ४. तिय-सौो० । 
र. दुवखागमपटि ०--सौ०ऽस्या०४रो०। ६-६. मेत्तामानसं-सी०; 
मेत्तं मानसं--रो°। 


७.७. भावये इति-सी ०» स्या०, रो० । 
८. सन्नलोकस्मि-सी०" स्या९, रो० । 
१०. अह्हितापगमतो- सौ °; 
अहता गमनतो-स्या० । 


९. सिनिग्हति--सी०, स्या०, रो०। 


पृ० जो०-३८ 
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२९६ तरै स॑त्थनोतिकै 


मेत्तं । वड्वलोक्षस्मौ! ति अनवसेसे सत्तरोके । मनसि भवंति 
मानसं । तजिहि चित्तसम्पयुत्तत्ता एवं वुत्तं । भावये तिर बङ्कय । न 
अस्स परिमाणं ति अषरिभराणं, अप्पमाणसत्तारम्मणताय एवं वृतं । 
उद्धं ति उपरि, तेन अशरूपभवं गण्हाति । अधौ ति हे, तेन काममवं 
गण्टाति । तिरियं ति वेमन्स्ं, तेन खूपमवं गण्हाति । अश्षम्बाधं ति 
सम्बाधविरहितं, भिन्नसीमं? ति वुत्तं होति । सीमा नाम पच्चत्थिको 
वुच्चति, तस्मि पि पवत्तं ति अत्थो । अबैरं ति वेरविरहितं, 
अन्तरन्तरा पि वेरचैतनापातुमावविरहितं ति अत्थो । असपत्तं ति 
विगतपच्चरिथकं । मेत्ताविहारी हि पुग्गलो मनुस्सानं पियो होति, 
नमनुस्सानं पियो होति, नास्स कोचि पच्चत्थिको होति, तेनस्स 
तं मानसं विगतपच्चत्थिकत्ता असपत्तं ति वृच्चति । परियायवचनं 
हि" एतं, यदिदं पच्चत्थ्को सपत्तो ति। अयं अनुपदतो 
अत्थवण्णना । | 

अयं पनेत्थ अधिप्येतत्थदीपनाऽ--यदिदं ““एवं पि सब्बभृतेसु 
मानसं भावये अपरिमाणं” ति वृत्तं, तं चेतं अपरिमाणं मेत्तं" मानसं 
सव्वरोकरस्मि मावये वड्ये, वृङ्धि विरूढिह्‌ वेपुल्कं गसये पापये?० । 
कथं { उद्धं अधो च तिरि्यं च, उद्धं यावं भवग्गा, अधो याव 
अवीचितो, तिरियं याव अवसेसदिसा। उद्धं वा आरुप्पे१२, अधो 
कामधातु , तिरियं रूपधातु' अनवसेसं फरन्तो | एवं भावेन्तोपिच 
तं यथा असम्बाधं अवरं असपत्तं च होति, ततो ९९ सम्वाधव॑रसपत्तानं १४ 
अभावं^* करोन्तो भावये। यं वा तं भावनासम्पदं पत्त सत्बत्थ 


१- सन्बलोकर्स्मि-सी०, स्यार, रो०)। २. इत्ति सी०, रो० | 
र. भिन्नसाम--स्या० । ४, वृत्तं होति--स्या०। 
५-५. हितं एतं --स्या०। ६. धिप्पेतत्थवण्णना- सी०, रो० । 
७. यदेतं-सी०, स्या९, रो०। ८-८, मेत्तमानसं-सी०,रो०। 
९. बुद्ध-सी०, रो०। ९०. स्या०, रो० नत्थि। 
११. वा याव-सी०। १२. अरूप्पं--स्या०। 
१३. यथा--पी०, स्या०; ६४१४. सम्बाधवेरसपत्ताभावं-सी०, रौ०। 


तथा--स्या०, रो०। 














| 





ओकासङोकवसेन? असम्बाधं, अत्तनो परेसु आधघातप्पटिविनयनेनः 
जवेरं, अत्तनि च परेसं आघातविनयनेनरे असपत्तं होत्ति, तं 
असम्बाधमवेरमसपत्तं* अपरिमाणं मेत्तं मानसं उदं अधो तिरियं 
चा ति तिविधपरिच्छेदेः सब्बलोकस्मि भावये वंडुये ति । 


नवसगायवण्णना 


९. एवं मेत्ताभावनाय वडनं दस्सेत्वा इदानि तं मावनमनु- 
अतस्स" विह रतौ इरियापथनियमाभावं दस्सेन्तो आह “तिहु चरं... 
१०...अघिदुय्या'' ति । | 


तर्सत्थो-एवमेतं मत्तं मानसं भवन्तो सो “निसीदति 
¶त्कद्धु आभुजित्वा उजु कायं पणिधाया ( दी० नि० २.२१७ ) 
ति आदीसु' विय इरियापथनियमं अकत्वा यथासुखं अञ्जतरञ्जतर- 
दरियापथबाधनविनोदनं१ करोन्तो तिद वा चरं वा निसिन्नोवा 


सयानो वा यावता विगतमिद्धो अस्स, अथ एतं मेत्ताञ्चानसति 
जधिहुय्य । 


। 
| 


अथ वा एवं मेत्ताभावनाय वडनं दस्सेत्वा इदानि वसीभावं 
। दस्सेन्तो आह्‌ “तिद्ुः चर" ति । वसिप्यत्तोपर हि विद्रु वा चरं वा 
 निसिन्नो१ वा सयानो वा यावता इरियापथेन एतं मेत्ताच्चानसति 
जधिडुातुकामो होति, अथवा तिः वा चरं वा...पे०९४...सयानो वा 
ति न तस्स ठानादीनि अन्तरायकरानि होन्ति, अपिच खौ यावता 


१. ओकासलाभवसेन- सी ०, रो० । २० आधघातिपटिविनेयेन- सी ०,स्यां०,रो०। 
९. आधघातपटिविनयेन--सी०, स्या०,रो०। ४. असम्बाधं अवेरं भसपत्त-सौ०, 

। ५. ० च~ स्या०। स्या०, रो०। 

६. ° परिच्छेदेन--स्था०। ७. इति-- सी ०, स्या०, री० | 

| न 


° भावनं अनुयुत्तस्स-स्या०, रोऽ । ९-९. मेत्तामानसं --सी° । 

१०. अज्जातरन्ञ्यतरं इरिथा०-स्या०। ११. मेत्तञ्ज्ञानस्ति-सी०, रो° 9 
६९२६. विभा वप्पत्तो-घस्या०। मे ्तजक्षानस्घति-स्या०। एवभेव । 
६२-१३. ..पे०,.--सी०, रो०। १४१४. पी०,रो० बिथ । 


मततसुत्तवण्णन। ६६९ 
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३३७ प्र मत्थजोतिकां 


छतं! मेत्तान्चानसति अयिद्रातुकामो होति, तावता विणतसिद्धो हुत्वा 
अधिदाति, नस्थि तस्स तत्थर दन्धायितत्तं । तेनाहं “तिहु चरं 
निसिन्नो वर, सयानो" यावताः स्स" वितमिद्धो* । एतं सत 
मधिहुय्था'' ति। 

तस्सायमधिप्पायोभ-- यं तं "भित्तं च सब्बरोकस्मि, मानसं 
भावये" ति वृत्तं, तं यथा भावेय्यः, यथा ठानादीसु यावता इ्रिया- 
पथेन ठानादीनि वा अनादियित्वा यावता एतं मेत्ताञ्चानसति 
अधिद्धातुकामो अस्स, तावता विगतमिद्धो व हृत्वा एतं सति 
अधिद्ुय्या ति) 

एवं मेत्ताभावनाय वसीभमावं दस्सेन्तो “एतं सति अधिद्रं य्या" 
ति तस्मि मेत्ताविहारे नियोने्वा इदानि तं विहारं थुनन्तौ. आह्‌ 
“(ब्रह्ममेतं विहारमिधसाहु" ति । 

तस्सत्थो--प्वायं "सुखिनो वा खेमिनौो वा होन्तु" ति आदि 
कत्वा याव “एतं सत्ति अधिदुय्या'' ति वण्णितो मेत्ताविहारो, एतं 
चतूसु दिञ्बब्रह्मभरियदरियापथविहारेसु निहोसत्ता* अत्तनो पि परेसं 
पि अत्थकरत्ता च इध अरियस्स धम्मविनये ब्रह्मविहारमाहु 
सेद विह्ारमाह ति, यतो सततं समितं अव्बोकिण्णं तिहु चरं निसिन्नो 
वा सयानो वा यावतास्स* विगतमिदधो, एतं सति अधिद्ुय्याति। 


ददचमभायाचग्मना 


१०. एवं भगवा तेसं भिक्ृनं नानप्पकारतो मेत्ताभावनं 
दस्सेत्वा इदानि यस्मा मेत्ता सत्तारम्मणत्ता अत्तदिद्िया आसन्ना 


१, एवं तं-कसी०, रो०। २. सौ०, रीो० निथ । 

३. वा-सी०, स्था०, रो०। ४.४. सयानो वा यावतस्स--सी०,स्या०रो०। 
४५. विगतमिद्धो-सी०, स्या०; रो०। ६. तस्साघिप्पायो-पसी० रो०। 

७. स्बलोकस्मि-सी०, स्या०ज रो० ठ. भावये-सी०, स्या०, रो०। 

९, निह सत्ता-सी० । १०, यावतस्स-सी०, स्या०, रो०। 














मेत्तसृुक्तंवणनां ३२० १ 


होति, तस्मा दिद्िगहननिसेधनमुखेन तेसं भिक्वूनं तदेव मेत्ताज्ञान' 
पादकं कत्वा अरियभूमिप्पत्ति दस्सेन्तो९ “विहि च अनुप्गम्मा?” ति 
इमाय गाथाय देसनं समापेसि । 
तस्तत्थो- य्वायं “्रह्ममेतं विहारमिषधमाह” ति संवण्णितो 
मेत्ताज्ञानविहारो, ततो बुद्राय ये तत्थ वितक्कविचारादयो धम्मा, ते 
तेसं च वत्थादिअनुसारेन* कूपधम्मे परिग्गहेत्वा९ इमिना नामरूप 
परिच्छेदेन ““सुद्धसद्धारपुञ्जोयं, न यिध सत्तपरढ्मती'" (सं° नि० 
१.१३५) ति एवं दिद्भि च अनुपग्गस्म अनुपुब्बेन लोकूत्तरसीलेन 
सीखवा हत्वा लोकुततरसीलसम्पयत्तेनेव सोतापत्तिमग्गसम्मादिद्- 
सज्जितन दस्सनेन सम्पन्नो ततो परं योपायं वत्थुकामेसु* गेधो 
किरकेसकामो अप्पहीनो होति, तं पि सकदागामिअनागामिमगगेहि 
तनुभावेन९ अनवसेसप्पहानेन च कामेसु गेषं विनेय्य॒विनयित्वा 
वृपसमेत्वा त्‌ हि जातु गडभसेय्य पन रे ति एकसेनेव पून गव्भसेय्यं 
न॒ एति, सुद्धावातेसु निव्बत्तित्वा तत्थेव अरहत्तं॒पापुणित्वा 
परिनिब्बाती ति । 
एवं भगवा देसनं समापेत्वा ते भिक्खू आह “गच्छथ भिक्खवे 
तस्मि येव वनसण्डे विहरथ, इमं च सुत्तं मासस्स अद्ुसु धम्मस्सवन- 
दिवसेसु चण्डि आकोटेत्वा उस्सारेथ, धम्मकथं करोथ साकच्छय 
अनुमोदथ, इदमेव कस्मद्रानं आसषेवथ भमावेथ बहुलीकरोथ, तेपिवो 
अमनुस्सा तं भेरवारम्मणं न दस्सेस्सन्ति, अज्जदत्थु अत्थकामा 
हितकामा मविस्सन्ती" ति। ते “साध्‌” ति भगवतो परटिस्सुणित्वाः' 
उदुायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदर्विखणं कत्वा तत्थ गन्त्वां तथां 


१. भेत्तज््ञानं- षी ०,स्या०,रो० एवमेवं । २. ° भाह-स्यी०। 

३. अनुपर्गम्मा-सी, स्या०, रो०। ४. विहारं इधमाहति- प्तौ °, स्था९,रो०। 
५, ववद्भा दिअनुसारेन- सौ ०,स्या०रो °। ६. ° अषूपधम्मे परिगहित्वा-स्या० 

७. वेत्थुकामे-सी°। अधिको पाठो। 

८. ° च~ स्या० । ९, पतनुभावेन-रो° । 
१०, गण्डि--सी ०, स्या०, रो°। ११. परिस्मुत्वा-सी०, रोऽ । 
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| २०२ पररमत्यंजोतिंकां 
अकसु । देवतायो च! “मदन्ता जम्हाकं अत्थकामा हितकामा? तिं 
पोतिसोमनस्सजातां हत्वा सयमेव सेनासनं सम्मज्जन्ति, उण्टोदकं 
पटियादेन्ति, पिद्धिपरिकम्मंर पादपरिकम्मं करोन्ति, आरक्खं 
संविदहुन्ति। ते पि भिक्खू तमेवर मेत्तं भावेत्वा तमेव च पादकं 
कत्वा विपरस्सनं आरभित्वा सव्वे* तस्मि येव॒अन्तोतेमासे अग्गफल 
अरहत्तं पापुणित्वा महापवारणाय विसुद्धिपवारणं पवारेसुः ति। 
एवं पि अत्थकुसरेन तथागतेन, 
धम्मिस्सरेन कथितं करणीयमत्थं | 
कत्वानुमु्य परमं हदयस्स सन्ति, 





10 सन्तं पदं अभिसमेन्ति समत्तपञ्ना ॥ 
तस्मा हि तं अमतमन्भुतमरियकन्तं, 
सन्तं पदं अभिसमेच्च विहुरितुकामो५। 
विज्ञ जनो विमरुसीलसमाधिपञ्ना- 
भेदं करेण्य सततं करणीयमत्थं ति || 
परमत्थजोतिकाय खुंहकपाण्टुकथाय 
मेत्तसुत्तवण्णना निदिता । 
१. सी ०, रौ° नत्थि | २. ०करोन्ति-स्था० | 
३. तथेव-सी०, स्या०, सो०। ४. सब्बेव-सी०, रो०। 


, विहातुकामो- पी ०, द्या०, रो० 





कक ` श जदो । 42 1 1 चव 
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तिगमनकथां 


एत्तावता च यं वृत्त- 
''उत्तमं वन्दनेय्यानं१, वन्दित्वा रतनत्तयं । 
खुह्‌कानं करिस्सामि, कंसल्चि अल्थवण्णन'” ति ॥ 
तत्थ सरण सिक्खापदद्त्तिसाकारकुमारपञ्ह मद्खखसुत्त रतनसुत्त- 
तिरोकुडइनिधिकण्डमेत्तसुत्तवसेन नवप्पभेदस्स खुहकपाठस्त ताव 
अत्थवण्णना कता होति । तेनेतं वृच्चति-- 


"इमं खुहकपारटस्स, करोन्तेनत्थवण्णनं । 
सद्धस्मदटितिकामेन, यं पत्तं कुसलं मया ॥ 
तस्सानुभावतो खिप्पं, धम्मे अरियप्पवेदिते। 
वुद्धिं विसचिह्‌ वेपुल्क, पापुणातु अयं जनौ" ति ॥ 

परमविसुद्धरसद्धाबुद्धिवीरियगुणप्पटिमण्डितेन सीखाचारज्जवमह्‌- 
वादिगुणसमुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्तरगहनज््ोगाहणसमत्थेन 
पञ्जावेय्यत्तियसमन्नागतेन तिपिटकपरियत्तिधम्मप्पभेदे साटरकथे 
सत्थुसासने अप्पटिहतनाणप्पभावेन महावेय्याकरणेन करणसम्पत्ति- 
जनितसुखविनिर्गतमपुरोदारवचनलावण्णयुत्तेन युत्तमुत्तवादिना 
वादीवरोन* महाकविना चंठभिञ्जापटिसम्भिदादिप्पभेदगुणप्पटि- 
मण्डिते उत्तरिमनुस्सधम्मे सुप्पतिद्ितनुद्धीनं येरवंसप्पदीपानं भेरानं 
महाविहारवासीनं वंसारुङ्कारभूतेन विपुरुविसुद्धबुदधिना बुद्धघोसो 
ति गरूहि गहितनामधेय्येन५ थेरेन कता अयं परमत्थजोतिका नाम 
सुहूकपाठ्वण्णना*-- 


१, वन्दनीयानं--सी०। २. °विसुद्धि°-सी०, स्या० | 
३. ०परियत्तिप्पभेदे- सी ° , स्या०, रो०। ४. वादिवरेन-सी०, स्या०। 
‰* कतमानधेय्येन--स्या० । ६, स्या०, रो० तत्थि। 

७ 


° ख हूकपाठदुकथा--सी०। 
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| ३०४ परमत्थजोतिका 


11 | ताव तिहुतु लोकरिम, लोकनित्थरणेसिनं । 
दस्सेन्ती कुरपुक्तानं, नयं सीलादिसुद्धिया ॥ 
याव बुद्धो ति नामं पि, सुद्धचित्तस्स तादिनो। 
लोकम्हि लोकजेट्रस्स, पवत्तति महेसिनो ति।। 


 परमत्थजोतिकाय खुहुकटुकथाय 
ख्‌ हकषाठवण्णनाः निद्रता । 








+ न, 
ए" क = 


१. सीलविुद्धिया-सी० । २, वृण्णना--स्या० | 
१ घु 
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